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७ ७०9 


एम० ए० करनेके बहुत पहलेसे ही शोध-कार्य करनेकी मेरी उत्कट 
अभिलाषा थी। जैन न्याय, व्याकरण, साहित्य एवं धर्मके शताधिक 
ग्रन्योका शास्त्री पर्यन्त अध्ययन कर चुकनेंपर इस दिशामें स्वय कुछ 
करनेकी मेरी भी इच्छा हुई । मुझे लगा कि इतने विपुल एवं महत्त्वपूर्ण 
साहित्यको जिसे अब तक जैन भी पूर्णतया नही जानते है, समस्त हिन्दी 
जनताके सम्मुख अवश्य आना चाहिए । इसके पीछे मैने दो बाते सोची 
थी एक हिन्दी साहित्यकी समृद्धि मौर दुमरी एक बअल्पज्ञात अथवा 
अज्ञात कविको वेज्ञानिक एवं शोधपूर्ण विवेचना करके उसके प्रति सम्मान 
प्रकट करना । इसके लिए कविवर बनारसीदास मुझे सर्वाधिक प्रिय लगे । 

सन्‌ १९५२ ई# में मैने एम० ए० कर लिया परन्तु शोध-कार्यका 
सिरूसिला किसी प्रकार न जमा । निराश होकर मैने सस्क्ृतमें एम० ए० 
किया, फिर भी एक वर्ष और भटकता रहा । 


सन्‌ १९५५ की जुलाईमे आगरा विश्वविद्याल्यन हिन्दी विद्यापोठ 
आरम्म किया | इसमें शोव-कार्यको भी सुन्दर व्यवस्थाका आयोजन 
हुआ । में अपनी आकाक्षा लेकर उक्त विद्यापीठमे पहुँचा । श्रद्धेय गुरुषर 
डॉ० सत्येन्द्रने अत्यन्त सरल भावसे मुझे आश्वस्त किया और उसी समयसे 
मुझे आज तक मेरी बक्षम्य धुष्टताओके बावजूद आपने अपनाया। इस 
शोध-प्रबन्धमें सत्येन्द्रजीने मुझे जितना संभाला है उसके प्रति कृतज्ञतां 
प्रकट करना भी एक धृष्टता-मात्र होगी । 

उवत विद्यापीठके सचालक एव प्राचार्य परम श्रद्धेय डॉ० विध्यनाथ 
प्रसाद, जिनके पवित्र निर्देशनमें यह अनुभन्धान-कार्य पूर्ण हुआ है, नि.सम्देह 
एक भादर्श निर्देशक है । यह मी मेरा सौभाग्य था कि ऐसे सरल-स्वभावी, 
सुलझे हुए एव सुधी पुरुषके सत्सस्पर्कमें में आया । डॉक्टर साहबके घर, 


कविचर वनारसीदास 


उनके अवकाशके समय या विद्यापीठमें कहीं भी अपनों घोंघ-समस्याओकों 
लेकर जब भी पहुँचा हैँ, वडी तत्परतास आपने समाधान किया और 
आगे कार्य बढानेको प्रोत्माहित किया । आाज यह बात में निःसंकोच 
कह सकता हैं कि यदि निर्देशके अतिरिक्त मुझे आपने समय-समयपर 
प्रोत्साहन और ढाढ्स न मिलता तो निश्चित रूपसे मेरा यह काय पृ" 
न होता। आपका वर्णंवद हूँ, आपके प्रति क्या प्रकट करूँ। शुष्क 
शिष्टाचारका आत्म यतासे वस्तुन कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 


परम आदरणीय पण्डित नायूराम प्रेमी वम्बई, एवं सम्मरान्य 
अगरचन्दजी नाहटा बीकानेरने समय-समय्पर मुझे अपने बहुमूल्य सुझावों 
एवं शचनाअसे उपकृत करनेके साथ कई भूलोसे भी बचा लिया है। 
नाहटाजीने तो मुझे बीकानेर बुलाकर एक बार स्वयं भी मेरा शोब- 
प्रन्‍न्ध देखनेंकी उदारता दिखायी हैं। एतदर्थ उनका सर्देव माभारी 
रहूंगा 

सुप्रस्तिद्ध विद्वान डाँ० हीरालाल जैनसे दिल्‍ली और आागरामें सम्पन्न 
अखिल भारतवर्षीय जन अधिवेशनोंमें मिलनेका सोभाग्य मुझे मिला । 
उनसे जब मैंने अपने इस शोव-प्रबन्धकी चर्चा को तो उन्होंने अनेक 
विद्तत्तापूर्ण सुझाव एवं सत्परामर्श दिये तथा उत्साहूर्वक कार्य करनेका 
अशीर्वाद भी दिया। उनके सौजन्यने मुझे समय-समयपर भारी शक्ति 
दी हुँ। 

सागराके प्रप्तिद्ध समाज-सेवी आदरणोय महेन्द्रजीने मुझे आरम्भसे 
अन्त तक ग्रन्य जुटानेमें, कार्य करनेमें, विद्वानोसे सम्पर्क करनेमें भारी 
सहायता दी है। शोब-कार्यके पूर्वमे हो आपकी मुझपर कृपा रहो है । 
नव्रयुवकोछओी प्रोत्साहित करना आपका व्यसन-सा हो गया है । 

श्री उदयशकर शास्त्री, हस्तलिखित ग्रन्थ सहायक हिन्दी विद्यापीठ 


आगरा, को शोव-कार्यसम्बन्धी गहरो जानकारीसे भो मुझे सारी लाभ 
हुआ हं। शास्त्री जीको भूलना मेरे वशकी बात नही हैं । 


इस शोव-प्रवन्धक्रे लिए मुझे अनेक ग्रन्यालयोसे सहायता मिली हे । 
उन ग्रन्यालयोसे सम्बन्धित सभी सहयोगी अधिकारी महानभावोके प्रति 


भी हादिक कतज्ञता प्रकट करता हूँ । जिन ग्रस्यालयो एवं शोध-सस्यानोंसे 
यता ली हूँ वे निम्तस्थ है . 


् 


कविचर चनारसीदास 


१, आगरा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, आगरा, २. जोन्स पब्लिक 
लायब्रेरी, आगरा, ३. क० मु० हिन्दी विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय, 
आगरा; ४ नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा, ५. ऐम० डी० जैन कॉलेज 
लायब्ेरो, आगरा; ६. पी० डी० जैन कॉलेज लायतब्रेरी, फीरोजाबाद, 
७. बाहुबलि संघ पुस्तकालय, फ़ोरोजाबाद | 


प्राचीन-शास्त्र भण्डार ; 


रे श्री अगरचन्द नाहठाका निजी शास्त्र-भण्डार, बीकामेर, ९ श्री 
दि० जैन शोघ-संस्थान, जयपुर, १०. मन्दिर बधीचन्द्रजी, जयपुर; ११. 
दाद महाविद्यालय ज्ञास्त्र-मण्डार, जयपुर, १२ श्री दि० जैन बडा मन्दिर, 
मोती कटरा, आगरा, १३ बडा मन्दिर, ताजगज, आगरा, १४, आगराके 
लगभग १२ जैन मन्दिर और देखे, १५, दि० जैन बडा मन्दिर, फीरोजा- 
बाद, १६, चन्द्रप्रभु-मन्दिर, फोरोज्ाबाद, १७, अटठावाला मन्दिर, 
फीरोजाबाद, १८, घेरका मन्दिर, फोरोज़ाबाद, १९ घर्मपुरा जैन मन्दिर, 
देहलो, २० दि० जैन मन्दिर, लालबाग, देहली । 


- रवीन्द्रकुमार जन 


- कबिवर बनारसीदास 


प्राक्षषन 


प्राकृत, संस्कृत, अपश्रशय, हिन्दी तथा कई प्रादेशिक भाषाओके 
समृद्धि-वर्द्धनमें जेन साहित्यकारोका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । उनके 
अनेक हस्तलिखित ग्रन्थ आाज भी प्रकाशन और शोधकी मपेक्षा रखते है । 
हिन्दीके प्राचीन साहित्यके विकासमें जेन साहित्यकारोकी एक समृद्ध 
परम्परा रही है। उन्होने साहित्यको सदा आध्यात्मिक, व्यवस्थामूलक 
तथा नैतिक पृष्ठभूमिमें प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया। वासनामूलक 
सवेगो तथा कल्पनाओसे उन्होने अपनी सुजनात्मक शवितिको सदा दूर 
रखा | उन्होने साहित्यकों समाजके स्व्रात्नी, स्वस्थ औौर शुभ जीवनके 
प्रदर्शक रूपमें ही ग्रहण किया था। उनका साहित्य केवरू क्षणिक मनो- 
रजनका छिछला और सस्ता साधन नही है, वरन्‌ अन्धकारमें दिःश्नमित 
जीवनके लिए शाग्वत प्रकाश स्तम्म हैँ 


हिन्दी साहित्यके पूर्ण वैभवका जब विकास हो रहा था उसी समय 
कविवर वनारसीदासका आविर्भाव हुआ । वे तुलसीदासजीके समकालीन 
थे । सम्राट अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँके न्साम्राज्योके उतार-चढाव 
वें देख चुके थे। उनके जीवनका बहुत चडा भाग आगरामें ही व्यतीत 
हुआ था । व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरोपर कविका अनुभूति- 
क्षेत्र विपुल था। मुक्तक, प्रबन्धात्मक, निबन्धात्मक आदि अनेक प्रकारकी 
रचनाओमे उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित हुई | निः्चय ही हिन्दीके जैन साहित्य 
कारोमें उतका स्थान सभी दृष्टियोसे मूद्धंच्य कहा जा सकता है । शवित, 
सादगी और भव्यता कविकी समस्त रचनाओमें व्याप्त हैं । 


ऐसे प्रतिभाशाली साहित्यकारके विपयमें अबतक प० नाथूराम प्रेमी, 
डॉ ० मात्ताप्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वानोकी छुटपुट विवेचनाओके अति- 
रिवत ओर कुछ उपलब्ध नहीं था । इससे कविको मदहृत्ताका हिन्दी जगत्‌- 
को यथावत्‌ ज्ञान नही हो सका था | हर्पकी बात है कि मेरे प्रिय शिष्य 
डॉ० रवीन्द्रकुमार जेनने बनारसीदास जैनके व्यक्तित्व और छृतित्वपर 


प्राक्षथन ७ 


शोघ-कार्य करके इम अमावकी पूति की है। उन्होंने ययासम्मव तटस्थ 


दृष्टिसे कविके कृतित्वका मूल्याकन किया हैं गौर उनके विपयमें प्रचलित 


अनेक मतपेदोको सप्रमाण दूर किया है । कविके विषयमें अनेक नये तथ्य ' 


भी प्रस्तुत किये गये हैं । गोघककी एक ओर विशेषता यह है कि तथ्या- 
नुमन्धानके साथ-ही-साथ उन्होने वस्तुमूलक आलोचना-प्रणालीका भ्ाद्यन्त 
निर्वाह किया है । 

आशा हूँ, हिन्दी जगत लेखकके इस ठोस और चिर-अपेक्षित क्षार्यका 
सानन्द स्वागत करेंगा। साथ ही उनका यह शोघ-कार्य आगेके नये 
शोधकोको इस दिश्ञामें काम करनेके लिए प्ररणा भी प्रदान करेगा । 

ज्ञानपीठने इस श्रेष्ठ प्रन्थका प्रकाशन कर अपनी उज्ज्वल प्रकाशन- 
परम्पराको और भी परिपुष्ट किया है । 


-- (डॉ०) विश्वनाथप्रसाद 

उपाध्यक्ष , नैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली 
जायोग, शिक्षा-मन्त्रारूय, 

सारत सरकार । 

भूतपूर्व निदेशक : क० सुं० हिन्दी विद्यापी5, आगरा 
विश्वविद्यालय, आगरा । 


कविवर बनारसीदास 


सूमिका 


आज हमारे सभी लव्धप्रतिष्ठ साहित्यकार यह मुक्तकण्ठसे स्वीकार 
कर चुके हैं कि हिन्दी साहित्यका इतिहास जैन साहित्यके अध्ययन-मननके 
बिना भपूर्ण एवं पंगु ही रहेगा । महापण्डित राहुल साहृत्यायन, 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० हीरालाल जैन एवं डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल आदिके शोधपूर्ण लेखोके कारण अब विद्वानोनें इस बहुमूल्य 
साहित्यकी ओर दृष्टिपात भी आरम्भ किया हैं। भक्तिकालीन साहित्य- 
के निर्माणमें तो जैन साहित्यकारोका और भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है । 
इस युगकी प्राणभूत क्षध्यात्मघाराको इन साहित्यकारोने जिस दृढता एवं 
घशालीनतासे परिपुष्ट किया तथा अपनी मोलिक चिन्तन-दृष्टिसे उसे मधिका- 
घिक समृद्ध बनाया, वह सदैव अविस्मरणीय रहेंगी । 

भवितिकालीन अनेक जैन साहित्यकारोमें कविवर बनारसीदास अग्रगण्य 
हैं। बनारसीदासजीपर मब तक पं० नाथूराम प्रेमी एवं डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तने ही थोडा-सा किन्तु टोस कार्य किया है। उक्त दोनो विद्वा्नोनि 
कर्धक्धानकपर ही कार्य किया हैं। यो बनारसी विलासका सम्पादन भी 
प्रेमीजीने बहुत पहले किया था, परन्तु वह उनके अर्धकथानककी भाँति 
गहरा ने था। अभी जयपुरसे प० क्स्‍्तुरचन्द शास्त्रीने भी बनारसी 
विलासका सम्पादन किया है परन्तु इसमें कोई ठोस काम नही हो सका 
है। कविके समयसार और 'नाममाला नामक ग्रन्थ भी नाम लेनेके 
लिए मुद्रित तो हो ही चुके है परन्तु उनके प्रतिपादन पर्यालोचन एवं पाठ 
आदिकी सुन्दर उपस्थितिको अब भी आवश्यकता थी ही । 

प्रस्तुत शोध-प्रवन्धमें कविवर बनारसीदांसकी सभी रचनाओभो और 
उनकी जीवनीका व्यापक अध्ययन एवं मन्धन करनेका प्रयत्न किया गया 
हैं। कविवर॒की जीवनी और रचनाओमें मौलिक तत्त्तोकी गवेपणाक्रे साथ 
बाह्य विभिन्‍न सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक प्रभावोको स्पष्ट क्या 
गया हूँ । ४ 

बनारसीदासजीक्रे समयसार' एवं बनारसी विलास' पर तो निश्चित 


भूमिका ९, 


+ 


रूपसे अब भी स्वतस्त्र ग्रन्थ लिखे जा सकते है। ये ग्रन्थ इतने गहन, 
विस्त॒त एवं अक्षय अध्यात्म-सौरभसे आभरित हैं कि एक शोध-प्रबन्धमे 
जिसमें कि उक्त ग्रन्योके मतिरिक्त कबिकी अन्य रचनाओपर भी विचार 
किया गया हो, इनकी विशेषताओका विस्तृत विवेचन सम्मव नहीं हैं । 
महाकवि तुलसीदासके रामचरितमानसपर विपुल कार्य हो चुका हैँ फिर 


भी नये शोध-कर्ताओको उसमें और भी जोध-सामग्री मिल ही रही हैं । 


कविवर वनारसीदासजीकी रचनाओमे उनका त्याग्रप्रधान, सयत, 
अध्यात्मपरक एवं मानवैक्‍्यसे ओतप्रोत जीवन परिलक्षित होता हैं, जबकि 
भोग, असयम और इन्द्रियपरकताकों मात्रा उनमें भरपूर थी। यह 
विरोधी वात कि जीवन वस्तुत था कुछ और ही ओर चित्रित और ही 
किया गया है, पाठकोके हृदयमें कविके प्रति आस्था उत्पन्न नही करती ! 
परन्तु सहृदय एवं गहरे पैठनेके अस्यासी पाठक जब कविके छुद्ध, सरल 
एवं स्वाभाविक्र रूपसे निवद्ध आत्मचरितका रसास्वादन करते है तो उनकी 
उक्त घारणा परिवर्तित हुए बिना नहीं रहती । बतारसीदासजीमें विपया- 
न्घता, घनमोह, रूढिमोह एवं अन्धविश्वास आदिका प्रावल्य था अवश्य 
परन्तु इन सभी दुर्वलताओकी अति ही उन्हें सम्भवत त्यागप्रधान जीवनकी 
ओर मोडनेमे समर्थ हुई है। कविकोी उज्ज्वल रचताएँ उनकी संयत. 
अवस्थाकी रचनाएँ हैँ । विषयोका जिन्हें तीन्र एव कटु अनुभव हो जाता 
है वे ही उनकी जीवनघातिनी दशाओका माधिक एवं हृदयान्दोलूक चित्रण 
करनेमें समर्थ होते है । 

लगभग एक सहस्र दोहा-चोपाइयोमें रचित नवरसका पग्रन्यथ कविने 


अपनी इसी विरागमयी एवं अध्यात्मपरक प्रवृत्तिके कारण गोमतीको 
मगाघ जलराशिको समपित कर दिया था । 


प्रस्तुत शोघ-प्रवन्धमें कविवरकी सभी रचनाओके पर्यालोडनके साथ 
उनके नामसे प्रचलित 'मोह विवेक युद्धा एवं ज्ञान वावनी” नामक रच- 
नाओपर भी विचार कर लिया गया है । इन रचनाओंके “बनारसीदास 
कृत' होनेमें विद्वानोमें भारी मतभेद था । अत, इनका मन्‍्थन करके वास्त- 


' विक निर्णयपर पहुँचना औौर भी आवश्यक हो गया था। अर्थ कथा- 


तकमें आगत ऐतिहासिक उल्लेखोका अध्ययत भो स्वतन्त ख्पसे- 
कर लिया गया है। ये उल्लेख दो प्रकारके हैं---एक कविसे पर्वके और 
दूसरे स्वयं कविके समयके । दोनो हो प्रकारके उल्लेखोका प्रामाणिक ढंगसे 


। क्र 
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अध्ययत करनेपर कविवरकी ऐतिहासिक जानकारीका भी गहरा परिचय 
हुए बिना नही रहता । 

बनारसीदासजीकी जीवनी गौर उनके क्ृतित्वका व्यापक अध्ययन 
करनेका प्रयास इस शोध-प्रवन्धमें किया गया है। प्रथम अध्यायमें राज- 
नैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्थितिके अनुसन्धानके साथ तात्कालिके 
धामिक सम्प्रदायो एवं पन्‍थो आादिकी सामान्य चर्चा करते हुए जैन धर्मके 
विविध पन्यो, सम्प्रदायो एवं शाखाओको स्पष्ट किया गया है । द्वितीय 
अध्यायमें अन्त बाह्य प्रमाणोसे पुष्ठ कविको जीवनी प्रस्तुत की गयी है। 
तृतीय अध्याय कविकी समस्त रचनाओको सबिस्तर, शोधपूर्ण एवं प्रामा- 
णिक चचसे परिष्लुत हैं । विवादग्रस्त रचनाओोको भी पुष्ट प्रमाणो-द्वारा 
स्पष्ट कर दिया गया हैं। चतुर्थ अध्यायमे बनारसीदासजीकी रचनाओकी 
भाषाका अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । पंचम अव्यायमे कविमे परिछक्षित 
घामिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्त्वोकी विवेचना हैँ | पष्ठ अध्यायमें 
कविके साहित्यकी विधाएँ बोर उनका शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किया 
गया हैं तथा सप्तमर्में कविकी ज्ञान-गरिमा और उनकी सास्कृतिक देंन 
का अध्ययन प्रस्तुत किया हैं। इस प्रक्रार इन सात अध्यायोमे बनारसी-« 
दासजीकी जीवनी और उनकी रचनाओका विभिन्न दृष्टियोसे अनुसन्धान 
करनेका प्रयत्न इस शोध-प्रत्॒नन्धमे है । 

शोध करते समय और अब भी मुझे दो बातोक़ा अभाव पर्याप्त खटका 
हैं। एक तो कविका कोई भी प्रामाणिक चित्र नही मिलना और दूसरा उनकी 
मृत्यु-तिथिकी सन्दिग्धता । प्रथमके सम्बन्धमें जब मेने कविकी जन्मभूमि 
जोनपुर तथा आएरामें प्रयत्न किये तो जोनपुरमें तो उनका नाम जानने- 
वाले भी मुझें न भिछे । ओर आगरामे नाम लेनेवाले मात्र ही मिले। 
कविकी वश-परम्परामे भाज कोई भी जीवित नहो है। मृत्यु-स्मयके 
सम्बन्धमें एक निश्चयपर पहुँचनेका प्रयत्न लेखकने किया हैं और इस 
“सम्बन्धमें आवश्म्रक प्रमाण भी प्रस्तुत किये हैं । 

सन्तप्रवर बनारसीदासजीकी रचनाओके अध्ययनके पश्चात्‌ यह बात 
पूर्णतया स्पष्ट हो जाती हैं कि भक्तिकालीन दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं 
साहित्यिक स्थिति तथा विकास दाओको बनारसीदासजीके बिना कदापि 
नही समझा जा सकता । वनारसीदासजीने अपने समयमें प्रचलित अध्यात्म- 
घाराको पुष्ट करनेके साथ अकुरित होतो हुई भोगप्रधान प्रवृत्ति योका 


भूमिका हे बथृ 


साहित्यके पवित्र छ्षी्रसे ऊध्ववाहु होकर बहिष्कार भी फिया। ऐसे 
साहित्यके स्रष्टा कवियोकी, जो अप्छोल फोटिका साहित्य रुघनेमें ही 
स्वयंको धन्य मानते है. तथा गर्वोन्चत होकर कह उठते हैं हमें सारदा क्रो 
वर है।' बनारसीदासजोने भर्त्सना भी को है--जों जाज भी हिन्दी 
साहित्यके दिशा-निर्देशनका कार्य कर रही है :-- 
मास की गरथि कुच कचन-कलस बघहें, 
कहें मुखचन्द जो सलेपमा को घर हैँ। 
हाड्‌ के दसन आहि हीरा मोती कहे ताहि, 
मास के मअधर ओोठ कह विब फह है । 
डु दड भुजा कहे कॉल-नाल कामधुजा, 
हाड ही के थभा जथा कहें रभा तद है। 
यो ही झूठी जुगति बनावें औ कहावें कवि, 
येते पर कहेँ हमें सारदा को बढ हैं ॥ 
मध्यात्मसन्त वनारसीदासजीने अपने 'समयसार एवं वनारसी- 
विलास' द्वारा संसारके सम्मुख सन्‍्त कवियोकी यह पविन्न एवं टदात्त दुष्ट 
भी अत्यन्त पुष्ट रूपसे स्पष्ट कर दी कि प्रौढ प्रतिभासम्पश्न क॒बि प्रत्येक 
विषयमें अलोकिक अभिरामताका संचार कर सकता हैं। अश्छोल कोटिका 
अमर्यादित श्गार, अग-उपागोका उत्तेजक वर्णन एवं ऊहात्मक शब्द- 
चित्रोकी खोखली नुमाइश बनारसीदासजीको कभी प्रिय नही छगी। 
काव्यमें मर्यादा, सत्यको रक्षा एवं भापा-पसारल्यसे मभिमण्डित सरस 
प्रवाहयुक्त शेछी उनकी प्रमुव विशेषता रही है । भध्यात्म-जैसा रूक्ष 
एवं गम्भीर विषय भी बनारसीदासजीकी काव्य प्रतिभासे सम्पृक्त होकर 
भत्यन्त सरल एवं सरस हो गया है। कविका अध्यात्म-प्रघान काब्य 
अपने जन-हितके शाइवत पायेयके कारण वर्तमान एवं आनेवाली कवि- 
पीडढियोंके लिए सदेव एक आदश्श प्रकाश-स्तस्मका कार्य करेगा । 
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अधम अध्याय 


पृष्ठभूमि 


(श्र) राजनेतिक तथा ऐतिहासिक स्थिति 


मनुष्य भूखकी वेदना एक सीमा तक सह सकता है, परन्तु अस्ामाजिक 
रहकर जीवन चला लेना उसकी शक्तिके परेकी बात हैं। समाजसे पृथक 
रहकर उसे न भोजनमें स्त्राद आयेगा, न वस्त्रोसे मन प्रसन्न होगा और न 
ही उसकी अगाघ घन-सम्पत्ति उसे सुखी बना सकेगी | अतः यदि मतनुष्यत्व 
और सामाजिकताको अस्योन्याश्रयी कहा जाये तो अत्युक्ति ले होगी । 
जितने क्षण हम समाजसे दूर रहते हे--उनमे भी रूठकर, क्रूद्ध होकर 
अथवा परवशता वश हो सही हम अपने संमाजका स्मरण करते है । 
हमारा उपचेतन उसीके चिन्तनमें व्यस्त रहता है। निष्कर्षमें हम कह 
सकते हैं कि समाजसे पुथक्‌ मनुष्यक्रा अस्तित्र नही बन सकता । पशुओ- 
का भी एक सामाजिक जीवन होता है। वे परस्पर बैठते हैं, उठते हैं, 
खाते-पीते है, खेलते हैँ । पारस्परिक सुख-दु खर्मं भी यथासाध्य सहानु- 
भूतिका परिचय भीद.देते है, फिर वुद्धि और भावनाओका अक्षयक्नोष मानव 
असामाजिक कैसे रह सकता है। जब मनुष्य मात्रमें सामाजिकता सुनिश्चित 
है, तब एक विशिष्ट विद्वानू, प्रतिभावान्‌ एवं भावविद्धुल साहित्यकारका 
जीवन, अवश्य ही प्रगाढ रूपसे अपने युगके समौज और उसके जोवनकों 
प्रभावित करेगा तथा उससे स्व्रय भी प्रमावित होगा ही । मतः किसी 
साहित्यकारके प्रामाणिक अध्ययनके लिए हमें उस युगके सामाजिक एवं 
राजनैतिक वात्याचक्रको भी समझना होगा | 


कविवर बनारसीदासने अपने जीवन-कालमे सम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर 
और शाहजहाँके साम्राज्य देखे थे। पूर्वजो-ढआरा बाबर और हुमायूँकी 
चर्चाएँ सुती थी। इस प्रकार औरगज़ेबके अपवादके साथ प्राय. सम्पूर्ण 
मुगल-कालके सर्वतोमुखी वायुमण्डलसे हमारे कविका सम्पर्क रहा है। जिन- 
पर मुगल साम्राज्यक्रा स्त्र्णमुकुट विशेष आदर और लोकग्रियताके साथ 


म्ज >ब 


पृष्ठमूसि हे 


रहा वें सम्राट्‌ अकबर, जहाँगीर और गाहजहाँ तो कवि-जीवनको प्रत्यक्ष 
रूपेण प्रभावित कर ही चुके हैं। वत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, घामिक 
सैन्य-शासन-सम्बन्धी एवं व्यावहारिक आदि सभी प्रकारका प्रभाव कृविपर 
अवश्य ही रहा हैं। इसीके परिणामस्वरूप कविके जीवनने भी समय- 
समयपर काफी मोड लिये हैं अर्धक्यानक । ( कविके आत्मचरित ) में ये 
सम्पूर्ण प्रमाव स्पष्ट हैं जो अगले अध्यामोमें यधावसर विवेचित होगे । 
विश्वसाहित्य और राजनीति 
विदव इतिहासपर यदि हम दृष्टिपात करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि 
राजनैतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियोक्ता बहुधा प्रत्यक्ष और 
यदा-कदा अप्रत्यक्ष प्रभाव तहेश-विश्ेषक्रे साहित्यपर अवश्य पड़ा है । 
भारत--वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपतिपद्‌, रामायण, महाभारत 
भादि सुविख्यात प्रन्य-रत्न देशके ठत्कालीन बौद्धिक, चारित्रिक एवं 
आध्यात्मिक अस्युदयके ज्वलन्त प्रमाण हैं। साधारण, वर्बर एवं चरित्रहीन 
जातियो-द्वारा ऐसे ग्रन्धीक्ा निर्माण कदापि नहीं हो सकता था । 
वोद्ध भारत--जव सम्पूर्ण भारतने बोद्ध धर्मकी विशेषतासे स्वयको 
प्रभावित पाया अथवा राज्याश्रयक्रे कारण वह भारतके कोने-कोने में 
विस्तार पा गया--और आगे चलकर उसकी लोकप्रियता इतनो बढो कि 
भारतके पडोसी देश चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदिमेंभी उसका 
प्रसार हुआ तो प्रकृत्या उस घर्मकी प्रगतिके साथ पाली भाषा और 
साहित्यने भी सहजमें ही प्रगतिकी ध्वजाएँ चूम लीं। इतिहासने आगे चल- 
कर फिर एक क्रान्तिकारी मोड लिया । वैदिक घर्मके अनुयायी सम्रा्ों- 
द्वारा बौद्ध धर्मके साम्राज्यको समाप्ति हुई और पुन, वैदिक धर्मका साम्र।ज्य 
बढ़ा । इन घ्वामिक और सामाजिक प्रिस्थितियोके प्रभावोंसे साहित्यका 
.आँचल भी यथावसर शुभ्र तथा मलिन होता रहा । 
जैन भारत--जैनवर्मानुयायियोमे आचार-विचार और साहित्य- 
साधनाकी एक निश्चित और अव्यवहित पद्धति एक निश्चित समयसे 
(प्राकृत-अपभ्रशके उदय कालसे) चली आ रही थी। उसी आधारपर चारि- 
बिक एवं आध्यात्मिक ग्रस्थोकी रचनाएँ भो पर्याप्त अभिराम साहित्यिक 
साज-पज्जाके साथ बरेण्य साहित्यकारो-द्वारा होती चली बा रही थी, 





१. सहावत्ता-- ' 
साहित्य, शिक्षा और ससक्ृति'--भूमिका, डॉ० राजेन्रप्रसाद | 


कविवर वनारसीदास 


परन्तु समयने अपनी चाल बदली--जाति और समाजमें चारित्रिक दृढ़ताके 
प्रति कुछ शिविल्तताके भावोने प्रवेश किया | साधुओमे आचरणके प्रति 
भेदका प्रारम्भ लगभग विक्रमीय छठी शताब्दीके मध्यसे प्रारम्भ हो गया 
था। दवेताम्ब र और दिगम्बर ये दो शाखाएँ -जैनोकी यहीसे अंकुरित हो 
उठी । आगे चलकर इस वैयवितक और सामाजिक शैथिल्यके परिणाम- 
स्वरूप अनेको सुधारवादों आदर्श ग्रन्थ लिखें गये। विक्रमीय दसवी 
शताब्दीके पश्चात्‌ ( यवन आक्रमणके आरम्भसे ) तो यह जातीय भेद- 
प्रभेद बढ़ते ही गये और साहित्य भी इनके परिणाम और प्रभावोको स्वयं- 
में ढालता गया । कुछ भी सही इतना तो सुनिश्चित है कि आज हिन्दी 
भाषाके आदि स्रोतोंके लिए अपभश्रशमें हमें जाना होगा और अपभ्रंश जैन 
साहित्यमे अतुलनीय मात्रामें हैं। सामाजिक ओर ऐतिहासिक विकासका 
क्रम भी जैन साहित्यद्वारा प्राप्त हो सकेगा। डॉ० वासुदेवशरण अग्र- 
वाल लिखते है--हिन्दीकी काव्यधाराका मूल विकास सोलह भाने 
अपश्रंश कावग्यवारामें अर्न्तनिहित है, अतएवं हिन्दी साहित्यके ऐतिहासिक 
क्षेत्रमे अपभ्रश भाषाकों सम्मिलित किये बिना हिन्दीका विकास समझमें 
आना असम्भव हैं। भाषा-भाव-शैल्ी तीनों दृष्टियोसे अपभ्रंशका साहित्य 
हिन्दी भापाका अभिन्‍न अंग समझा जाना चाहिए। अपभ्रश ( ८-११वी 
सदी), देशी भाषा ( १२-१७वीं सदो ) भौर हिन्दी ( १८वीसे आज तक ) 
ये हो हिन्दीके आदि, मध्य और अन्त तीन चरण हैं। लगभग ७वी 
शताव्दीसे अपश्रश भाषा) साहित्य-निर्माणका कार्य प्रारम्म हो गया था 
जैसा कि दण्डीके काव्यादर्शके एक उल्लेखसे ज्ञात होता है-- 
“आसमीरादिंगिरः काव्यप्वपञ्रंश इति समता, ।१।३६? 

गर्थात्‌ अपश्रृंग वह भापा है जो आभीरादिकोक़ी बोलो हैं और जिसमें 
काग्य-रचना भी होती हैँ । रे 

स्वर्ण मूलमें स्वर्ण हो है भले हो आवश्यकता और रुचि-भेदक्े कारण 
उससे विभिन्‍न प्रकारके आभूषण बना लिये जाये। जन साहित्यने भो 
अपने मूल मर्मसे च्युत न होकर स्त्रयंकों समयके साय चलनेमें स्वर्ण-जैसी 
क्षमता प्रदान की | जैन प्राहित्य और इतिहासके मर्मज्ञ विद्वान्‌ बाबू 
कामता प्रसाद जेन लिखते हँ--''भारतके इस परिवर्तन ( १५वी से 


१. कामताग्रसाद जैन छत हिन्दी जैन साहित्यका सक्षिप्त इतिहास? प्रावकथन 
५० &, डॉ० वासुदेवशरण श्रग्मनवाल, टी० लिदू । 


पृष्ठभूमि "डे 


१७वीं शताव्दी ) प्रभावसे जैनी अछूते न रहें--वे भी यहाँके निवासी 
थे और अपने पोसियोंसे पृथक नहीं रह सकतें थे। जन-जग्रतूम इस 
परिवर्ततकी प्रक्रिया सर्वागोण हुई ।” इस प्रकार जैन साहित्यपर भी 
परिवर्तन ( सामाजिक-राजनतिक ) का प्रभाव स्पष्ट 


भारतीय प्रादेशिक भाषाओका साहित्य भी इसी बातको स्पष्ट करता 
हैं कि जिस समय जिस प्रान्तमें राष्ट्रीय भाव जाग्रत हुआ हैं उसी भाषाका 
साहित्य भी उन्‍नतत और लोकग्राह्म हुआ है । बगला, मराठो, गुजराती 
और कतिपय मात्रामें दक्षिणी माषाओका साहित्य इस बातका प्रमाण हैं । 


भारतके अतिरिक्त विश्वके अन्य महान्‌ देशोके उत्थान-पतनका पूर्ण 
प्रभाव वहाँके साहित्यमें प्राप्त होता है। युरेपकी प्रधान जाति ग्रीक हैं-- 
जिसकी विद्या, कला और साहित्यका प्रभाव वहाँके समस्त साहित्यपर 


पड़ा है। ग्रीक जातिका साहित्य आज भी सम्पूर्ण युरेंपमें वडो रुचिके 
साथ पढ़ा जाता हैं । 


५०० ई० पूर्व पारसियोनद्वारा ग्रीक जातिपर आक्रमण हुआ था । 
इस आक्रमणको रोकतेमें वहाँके सभी छोटे-छोटे राज्योमे-से एथेन्स ही 
ऐसा था जो उसे रोकनेमे अग्रणी हुआ था | एशथेन्सके कारण युरँप जीता 
भी । इसके पश्चात युरपममं एथेन्सकों सवसे अधिक मान मिलता रहा । 

इस्लामी सम्पताने अपने ५०० वर्षोमि ही एशिया, अफ्रीका और 
युन्पके पर्याप्त भागपर मपनी प्रभुताकी छाप लगा दो। जो आज भी 
किमी-न-किसी रूपमें तत्तदेशीय साहित्यपर स्पष्ट भी हूँ । 


इग्लेण्डके इतिहासमें महारानी एलीजावेथ और महारानो विक्‍टोरिया- 
का ममय तो प्रसिद्ध हैं ही, परन्तु १९वीं शताव्दीकी प्रसिद्धि सर्वाधिक 
हँँ। इस शत व्योक़ी सवसे वडो बात थी इंग्लैण्डका मैपोलियमके विरुद्ध 
विजय प्राप्त करना । इस विजयसे इंग्लैण्डकी यरेंपकी महाशवितयोमे गणना 
होने छग्गी । सच तो यह है कि महाशक्तियोममें भो सर्वातिशयी स्थान इसे 
मिलने लगा। बर्डस्वर्य, वाल्टर स्काट, बायरन, शैली, टेनोसन, ब्राउनिंग- 
फो कवित्ताएं और कार्लाइलू, रस्किन, जौन मौर्छ आदिका गद्य कावम्प 
तथा थकरें और डिकिन्सके उपन्यास आज भो अपनी विश्व-प्रसिद्धिक्ो 
अज्षुष्ण बनाये है । 


का के. नध+ ले अब कक घ नल न लमाकजमम 


१. कामताप्रत्ताद जन कृत, दिन्दी बैन सा० का सन्प्ति इतिहास! पृ० ६३ । 


कविवर बनारसीदास 


हा 


उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचनते यह नितिवाद है कि राजनोतिक वातावरण- 
का पूर्ण प्रभाव साहित्यपर रहता हैं। राजनीति जीवनसे पृथक नही हैं 
गौर साहित्य भी जन-जोवनके सुख-दु खर्मे स्वयंकी तिमर्त देखना चाहता 
है। प्रोढ विचारक डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ( राष्ट्रपति-भारत ) लिखते है--- 

“साहित्य मानव जातिके उच्चसे उच्च और सुन्दरसे सुन्दर विचारों 
तथा भावोका वह गुच्छ है जिसको बाहरी सुन्दरता और भोतरी सुगन्चि 
दोनों ही मनको मोह लेते हैं। कोई जाति तबतक बडी नहीं हो सकती 
जबतक कि उसके भाव और विचार उन्नत न हो, जब भाव और विचार 
उन्नत होगे तव उनका विकास उस जातिके साहित्यके रूपमें हो हो 
सकता हैँ । इसलिए जाति या राष्ट्रके उत्थानके साथ-साथ उस जाति या 
राष्ट्रके साहित्यकी भी उन्नति या उत्थान होना स्वाभाविक हूँ । इसी 
प्रकार साहित्यकी अवनति उस्त जातिके पतनका अठल भौर अठूठ प्रमाण 
है। राजनंतिक परिस्थितिका प्रभाव सामान्यतया जनजीवनकी सर्वतोमुखी 
गतिका प्रसारक अथवा अवरोधक अवश्य हो होता हैं। साहित्य, शिल्प 
और कलापर तो इसका प्रभाव तत्काल लक्षित होता है। सम्पूर्ण साहित्य- 
का सूछ प्रेरणा खोत राजनीतिक परिस्थिति ही रही है ।” ' 


मुग़लकालीन राजनेतिक स्थिति 


भारतवर्षके इतिहासमें मुग़लर सम्राटोने कई दृष्टियोसे एक युगान्तर 

ही उपस्थित कर दिया। शासन-व्यवस्या, आर्थिक व्यवस्था, धर्म, वेप-मूपा, 
रहत-सहन इत्यादि सभी जीवनके अंगोपर एक गहरा प्रभाव अपने शासनके 
लगभग २०० वर्षोम्ें मुगल सम्राटोने डाछा | वास्तवमे मुगलोके पूर्व 
खिलजी, तुगंलक आदि मुसछमान वशोने ऐसी कोई आदर्श-परम्परा भारत- 
को नहीं दी जिसपर भारत गर्व कर सके अथवा उन वश्ोकी स्मृति भी 
स्थिर रह सके । वे वंश वास्तवमें माततायी-अ्रामक भाक्रामक और लुटेरे 
थे। जीवनको लूट और भोगविलासके परे मानव-मिलनके संगमपर देखने- 
को न उनके पास आँखें थी और न पर-दु खकातर हृदय ही था। हृदयका 
स्‍्तेंह् ओर आत्माका स्वर उनमें जन्मा ही न था। यद्यपि मुग़रलोने भी 
भारतमें कोई ऐसा अद्वितीय स्वर्णयुग अथवा रामराज्य ( आदर्श राज्य ) 
स्थापित नहीं किया, जिसे भारतने इसके पूर्व देखा ही न था, परन्तु 


१ डॉ० राजेद्धप्रसाद कृत साहित्य, शिक्षा भौर सस्कृति? पृ० ४। 


पृष्ठभूमि 


अन्य यवन वंशोकी अपेक्षा सभी दिशाओमें इस वंशने सन्‍्तोषजनक प्रगति 
की है, इसे अस्वीकार नही किया जा सकता । 


मगलोमें भी बावर और हुमायूँकी अपेक्षा सम्राद्‌ अकबरने पर्याप्त 
अधिक विवेकपर्ण कार्य किये । राजनीति, घर्म, रहन-सहन, एवं साहित्यिक 
अभिरुचि इत्यादिमे अत्यन्त उदारता-पूर्ण नीतिसे काम लिया । इतिहासके 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वान डॉ० सरकार लिखते है--'मुगल साम्राज्यके दो सौ 
वर्षोति सम्पूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारतके सभी वर्गोकी, राजकीय 
भाषा, शासन-पद्धति, सिक्‍क्रा और एक लोकप्रिय जनभाषाकी एकत्ता 
प्रदान की । केवल हिन्दीके पुरोहित और ग्रामीण जनता इसमें अपवाद 
थे। राज्य सीमाओके परे भी शासत-पद्धति, राजकीय उपाधियाँ, राजकीय 
शिष्टता और आशिक क्रम-व्यवस्थाका ऋण छोटे या बड़े झूपमें समीपवर्ती 
पडोसी हिन्दू राजाओने भी लिया था ।' | 

मुग़लोकी राज्य-व्यवस्थाका स्वर्णफाल अकबर-द्वारा ही उपस्थित 
किया गण । ओर उसके पदचात्‌ फिर अपराक्तु आरम्भ हुआ। अपने 
पूर्वजों और अगली पीढियोके लिए एक ऐसा मिलन-विन्दु था जिसपर दोनो 
गोरवान्वित्त हो सकें । अकबरके सम्बन्धमें एस० एम० एडवर्ड लिखते हैं: 

' सोलहवी ओर सत्रहवी शताब्दीकी शासन-व्यवस्था और सिद्धान्त- 
निर्माण मुख्य रझूपसें अकवरके दूृरदर्शी-वुद्धिमान्‌ मस्तिकका ही परि- 


है 
णाम था ।* 
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कविवर वनारसीदास 


मुगलोकी राजनीति और शासन-व्यव॑स्थाके सम्बन्धमे कुछ प्रसिद्ध 
इतिहासज्ञोके मत उद्धत किये जाते है 

डाँं० सरकार - “मुगनलोके उद्देश्यकी एक विस्तृत सीमा थी जिसमें 
स्वार्थ और लालसाजन्य प्रवृत्तिकी प्रधानवा थी। कठोर नियम और 
करसंग्रह-हारा राज्य-संचालन होता था । 

डॉ० मोरलेण्ड - “मुगल शासनका उद्देश्य एक योग्य सैन्य-दरूका 
संगठन था ।* 

डॉ० वेनीप्रसाद - “मुगलोका एक सास्क्ृतिक साम्राज्य था।” 

डॉ० विश्वेश्वरप्रसाद - “मुगल शासनने अपने समयमें एक ऐसो 
स्थिति उत्पन्न कर ली थी जिसमें शान्तिमय जीवन सम्भव था और इसीलिए 
तत्कालीन निरंकुशताको हम परमार्थी निरंकुण शासन कह सकते हैं ।” 

फैरी - 'समाजमें संयम, नियम, न्याय और अथक परिश्रमका भाव 
विद्यमान था और भारतीय चरित्रकी यह एक विशेषता थी । देद्यकी 
जनता शान्त प्रकृतिकी थी । सार्वजनिक विचार मद्यपानके विरुद्ध थे ।” 

ऊपरके सभी मतोंसे हम इसी निर्णयपर पहुँचते हैं कि मुगलोम सैन्य- 
दलकी वृद्धि, अपनी सस्क्ृतिके प्रति मोह, श्ान्तिका प्रयत्त तथा कुरीतियोका 
दमन इत्यादि वातें थी । प्रमुख रूपसे उल्लेखनीय सैन्यदछका अधिकाधिक 
संगठन और अपना एक सांस्कृतिक मिशन मुगलोकी नीवमें थे । 

कविवर वनारसीदासजी के 'अर्धक्थानक' ( आत्मचरित >»द्वारा भी 
मुग़लकालीन शासन-सम्बन्धी, राजनैतिक एवं विभिन्न सामाजिक परम्प- 
राओका सुन्दर और युक्तिसंगत परिचय मिलता है। सम्राट्‌ अकबरकों 
लोकप्रियताका इससे बडा क्या प्रमाण होगा कि स्वयं बनारसीदास उनकी 
मृत्युका समाचार सुनते ही पृथ्वीपर सन्नाहीन होकर गिर पडे, मस्तकसे 
रक्‍्तकी धार बह निकली । 

“अकस्मात्‌ वानारसी, सुनि अकबर को काछू । 

सीढी पर बब्यो हुतो, सयों मरम चित चाल ॥ 

आय तिवाला गिर परथो सक्‍या न आपा राखि । 

फूट सार लोही चलल्‍्यो, कह्यो देव सुख सासि ॥ 

छगी चोट पापाण की, भयो राहंयण लालू | 

हाय हाय सब कर उठे, मात तात बेहाल ॥7* 





१ वनारसीदास कृत न्र्धकथा? छन्द २४८-५० | 
सम्पादक, माताग्रसाद युप्त ढी० लिट | 


पृष्ठभूमि ७ 


अकवबरने विद्वानोका भरपूर आदर किया है इसमें सन्देह नहीं । 
चर्चा मात्रसे संज्ञाहोन होकर गिर पढ़ना और एक विद्वान॒का, साधारण 
बात नही हो सकती । हो सकता है कि कविका व्यक्तिगत सम्पर्क भी 
सम्राद अकवरसे रहा हो और दोनोने एक-दूसरेकों पर्याप्त प्रभावित 
किया हो । 


तिहासकी अनेको ऐसी घटनाएँ हूँ जिनपर इतिहासज्ञोका अभीतक 
घ्यान हो नही गया है और यदि कुछपर गया है तो बहुत कम मात्रामें--- 
वह भी मुसलमान इतिहासकारोके ग्रन्धो-द्वारा । कविवर वनारसीदासके 
आत्म-चरित-ह्वारा इतिहासकी अनेकों बहुमूल्य घटनाएँ आज भी प्राप्त की 
जा सकती हैं। कविका अनुभव और अक्षिसाक्ष्य अवश्य ही इतिहासकों 
कुछ नये अध्याय दे सकेगा और कुछकी कायापलट भी करेंगा। डॉ० 
माताप्रसाद गुप्त लिखते है--“'प्रस्तुत आत्मकृथाका महत्त्व एक अन्य 
दृष्टिसि और भी अधिक है. वह मध्यकालीन उत्तरी भारतको सामाजिक 
अवस्था तथा घनी बोर निर्धन प्रजाके सुख-दु खका यथार्थ परिचय देती 
हैं। बादगाहोकी लिखी दिनचर्याओं और मुसलमान इतिहास लेखकों-द्वारा 
लिखित तत्कालीन तारीखोसे हमें शासन्त और युद्ध-पम्बन्धी घटनाओकी 
अटूठ श्रृंखलाएँ भले ही मिल जायें, किन्तु इतिहासके उस स्वर्णयुगर्मे 
राजघानियोसे दूर हिन्दू जनता--विज्ञेप करके उसके घनो ओर व्यापारी 
वर्गको अहनिश कितनी यात्तनाएँ भोगनी पड़ती थी इसका अनुमान उन 
दिनचर्याओसे नहीं क्रिया जा सकता । उसके लिए हमें “बर्द्धकथा' ऐसी 
रचनाओका ही आश्रय लेना पडेगा । जिस दिन अट्ुकथाकी भाँति कुछ 


अन्य रचनाएँ भी प्रकाशमे आयेंगी मध्यकालीन भारतीय इतिहासके कुछ 
पृष्ठ निश्चय ही फिरसे लिखने पड़ेंगे । 


जनताके हृदयमें यदि सम्राटके प्रति आदरभाव था तो नवाबोके प्रति 
गहरी घृणा । नवाबोके अत्याचारोंसे श्रमहारा और घनिक दोनो ही दु खी 


थे। श्रमिकोसे वेगार और घनिकोसे अक्रण अधिकाघपिक धन नवाब लोग 


लिया करते थे, न मिलनेपर अग-भग, कोडा मारना, वेइज़्जत करना 


इत्यादि निनन्‍्ध कर्म करते थे। कविने अपनो आत्मकथामें जौनप्रके नवाब 





१. वनारसीदास कृत 'अधकथा” भूमिका १० १५, सम्पादक, माताग्रसाद गुप्त 
टी० 


डक 


कविवर बनारसीदास 


किलीचके अत्याचारोकी एक घटना लिखी है, वैप्ते घटनाएँ कई हैं परन्तु 
यहाँ एक उद्धृत की जाती है-- 


“पबिपदा उदे भई इस बीच, पुरहाकिम नौवाब किलीच। 
तिन पक्रे सब जोहरी, दिये कोठरी माँहि । 

बड़ी वस्तु मॉगे कछू, सो तो इनपै नाँहि ॥ 

एक दिवस तिनको पकरि, कियो हुकुम उठ भोरि 
बॉधि-बॉथि सब जोहरी, खड़े किये ज्यों चोर ॥ 

हने कुटीले कोरड़े, कीने स्तक समान । 

दिग्रे छोड तिसबार तिन, आये निज निज थान ॥ 

आय सबन कीनौ मदौ, माग जाब तजि भोन । 

निज निज परिग्नरह साथ छै, परे काल मुख कौन ॥ 

यहु कह, भिन्न मिन्न सब भये, फूट फूट के चहुँ दिस गये । 2 


कलीचके इस अत्याचारके भाजन कविके पित्ता खरगसेनजी तथा नगरके अन्य 
जीहरी हुए थे। नगरमें नवाबका आगमन जनताके लिए प्रछुयसे कम न 
था। नवाबोके अत्याचारोसे लोग नगर छोडकर भाग जाते थे और जब 
तवाब नगरसे चला जाता था तब नगरमें आते थे। इस प्रकार भटकमनेमें 
कभी-कभी कई वर्ष लग जाते थे। लोग अन्य नगरोमें शरणार्थी बनकर 
अनाथ-से घूमते थे । 


जैन साहित्यके खोजी विद्वान पण्डित नाथरामजी प्रेमी भी भर्धकथा- 
की भूसिकामें लिखते हैं --'“उस समय राज्यकी ओरतसे प्रजापर और घनी 
व्यापारियोपर कितने अत्याचार होते थे और प्रजा कितनो डरपोक और 
प्रतिकारको भावनासे शून्य हो गयी थी, इसपर भो इस आत्मकथासे 
प्रकाश पडता है। उस समयके मुसलमान इतिहास लछेखकोने जिनको छुआ 
भी नहीं है ऐसो अनेक बातें इस पुस्तकसे जानी जाती हैँ ।”” 


१, श्रपंकथा, ११०-११४, सम्पादक, माताप्रसाद गुप्त डी० लिदू । 
२, 'श्रध॑ंकथा, संम्पादक--ताथूराम प्रेमी, भूमिका ए० १२। 


पृष्ठभूमि 
र्‌ 


मुग़छ थुगमें साहित्य 

फारसी संस्कृति मौर सम्यतासे प्रभावित मुगल सम्राटोने सास्क्ृतिक 
और साहित्यिक कार्योंमे सी पर्याप्त रुचि दिखायो। वास्तवमें मुगलोका 
दरबार उत्तम, सास्कृतिक एवं साहित्यिक कार्योंका अनोखा केन्द्र था, केवल 
घारके परमार राजा भोजके अतिरिक्त उत्तरी भारतर्म अन्यत्र ऐसी चिशे- 
पता न थी । बादशाहोके अतिरिक्त हुमायूँकी माँसे लेकर औरंगज़ेंबकी 
प्रसिद्ध पुत्री जेवुन्चिसा तक राजवंशकी महिलाएँ भी कला, साहित्य और 
सभम्यताका आदर करती थी । कवियों, विद्वानो और दार्शनिकोको अधिक 
प्रोत्साहन देती थी । अकबरके विद्वानोके प्रति उत्तम भाव और दार्शनिक- 
सास्क्ृततिक कार्यों प्रगाह स्नेहका परिणाम यह हुआ कि एशियाके विविध 
भागोके विद्वात्‌ उसके दरवारमें आये । अब्दुरहोम खानखाना फ़ारसीके 
साथ हिन्दीका भी योग्य कचि था । टोडरमलजी हिन्दू घर्मशास्त्रोंके भच्छे 
ज्ञाता और लेखक भी थे पृथ्वीराज राठोर कृष्ण रुक्मिणी” के लेखक थे। 
तानसेन सुयोग्य गायक एवं कवि थे। कबवीस्द्राचार्य, सुन्दरदास, पुहकर, 
चिन्तामणि, वनवारी, हरिनाथ इत्यादि सभी विद्वान अकबरी दरबारके थे । 


सभी धर्मोक्री स्वतन्त्र रचनाओको अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँने 
खुले वातावरणमें पलल्‍लवित, पुष्पित और फलित होनेका पूर्ण सुअवसर 
दिया जिसकी ओर पूर्ववर्ती सम्राटोका ध्यान नही गया था। 
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सामाजिक स्थिति 


मंगल कालोन सामाजिक स्थितिके सम्बन्धर्मं निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है और प्रायः सभी इतिहासकार एकमत है कि वह सनन्‍्तोष- 
जनक नही थी। 


“मुगलोकी पिछलो सन्‍्तान बहुत कुछ नष्ट हो चुकी थी। शिक्षाकी 
कम्ती ओर अप्तस्थ समाजके कारण उनका पतन हो गया था। असंयम 
तथा मदह्यपानने उन्हें अवनतिके गर्तमें फेंक दिया था । देशमें स्थित प्रत्येक 
वर्गके लोग घोर अन्धकारमे पढें हुए थे। निर्धन और घनवान्‌ श्रत्येकके 
जीवनका प्रत्येक कार्य ज्योत्तिषके अनुसार ही होता था ।” घाभिक पुरुषो- 
को इतनी भविति होतो थी कि उनकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके स्मारकोकी 
भी पूजा की जाती थी । अन्यविद्वास भौर अन्धानुसरण यदि मनृष्यकी 
विवेक-बुद्धिको हतप्रभ कर दें तो आश्चर्य ही क्‍या है । वास्तवमें जनताके 
साधारण व्यवितसे छेकर सम्राट पर्यन्त -सभीको अपने पुरुपत्वको अपेक्षा 
भाग्य ( देवी शवित ) पर अधिक विश्वास था। यदि मुगल युगको एक 
दृष्टिसे घामिक अतिविश्वासोका युग कहा जाये तो अनुचित भी न होगा, 
यद्यपि घामिक ऐक्य और समन्वयके प्रयत्न भो चल रहें थे। नाथपन्थियो- 
का, शैवी कनफटे तथा लिगायत साधुओका, सूफियोका, तान्त्रिकोका और 
सबसे वढ़कर देवी चमत्कारोका जनतापर भरटूट प्रभाव था। हमारे 
प्रस्तावित कविवर वनारसीदासपर भी अनेक घर्मों, सम्प्रदायो, परम्पराओ, 
तान्त्रिक क्रियवाओ तथा अन्धविश्वासोका प्रभाव पडा था, जिसका उन्हें 
बादमें पर्याप्त पश्चात्ताप भी करना पडा। कविके निजी जीवनकी एक 
घटनासे तत्कालीन अन्बविश्वासोका परिचय मिल जायेगा । सवत्‌ 
१६५९ सें एक साथुने कविको एक मन्त्रका आश्चर्यपूर्ण चमत्कार सुनाया । 
उस मन्त्रकी एक वर्षकी सिद्धिके पश्चात्‌ एक दीनार प्रति दिन द्वारपर 
पडी मिला करेगी यह भी कहा । बनारसीदासजीने तत्काल साधुके चरण 

कड लिये और मन्त्र लिख लिया । एक वर्ष बडी श्रद्धासे मनन्‍्त्रका जाप 
किया परन्तु अन्तमें जब कुछ न मिला तो बड़े दुखी हुए। घरवालोने 
समझाया यह भ्रम हैं। मिथ्यात्वी लोग भोले प्राणियोंको इसी भांति छलसे 
लूटते हैं। इससे कविक्रो सान्‍्त्ना मिली ओर वे फिर आत्मस्थ हो अपने 


१, डॉ० विश्वेश्व॒रप्रसाद ढी० लिट कृत 'भारनवर्षका इतिहास! । 
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किक) कप धे्‌ 
कार्यमे लग गये । है 
बनारसोदासजीने इसी प्रकार एक साधुके कहनेसे धनके लोममें 


शिवजीकी प्रतिमाकी ५ूजा आरम्भ को परन्तु अच्तमें फल और रक्षा न पा 
उसे भी छोड दिया । 


*ज्ोगी एक मिलो तिस जाय, वनारसी ढियो भो दाय । 

दीनी एक संघोली हाथ, पुजा की सामग्री साथ । 

कहे सदासिव म्रत एह, पूजे सो पाचे सिच गेह । 

तव वनारसि सीस चढ़ाय, लीनी नित पूजे मन छाय ॥” इत्यादि 


आगे चलकर जब कविपर सकट आया और शिवने रक्षा न की तो 
कवि फिर सचेत हो बोल उठा - 


बैठी मन मे चिन्ते एम, में सिंच पूजा कीनी केस । 

जब मैं गिरयौ परयो झुरझाय, तव सिव कछू न करी सहाय ॥ 
यह विध सिव पूजा तजी, रूखी प्रगठ सेवा में बजी | 

तिस दिन सों पूजा न सुहाय, सिव संखोली धरी उठाय 0” 


इस प्रकार जनता घधनप्राप्ति आदि प्रलोभनोमें पडक्र विविध धर्मो, 
विश्वासों और तन्‍्व्रोमें पडकर स्वयपर-से विश्वास खो बेठी थी । हिन्दू, 
मुसलिम और सिख ये तीनो जातियाँ अपने गुरुओ ओर महन्तोकी सेवा 
वडी भज्रित और तत्परतासे करती थीं। कीमियागरी एक विज्ञान समझी 
जाती थी भौर उच्चतम स्तरके शिक्षित व्यक्ति इस विज्ञानको प्रोत्साहित 
करते थे और इस विज्ञानका परिचय वादशाहकों भी देते थे। स्वर्ण 
अनुसन्धानके लिए जीवन बलिदान भो होता था, यद्यपि बादशाहको 
इसका पता चल जानेंपर कठोर दण्ड मिलता था। इस प्रकार अति- 
भोतिक और अभौत्तिक चमत्कारोके बीच जनता भेड-सी चल रही थी । 


उसे घनकी इच्छा इतनी प्रबछू रहती थी कि उसका हिताहित ही नष्ट 
हो चुका था । 
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भृत्यवर्ग (साधारण जनता) और अधिकारी वर्गके जीवन-स्तरमें कुत्ते 
और मालिक-जैसा अन्तर था | पौष्टिक भोजन, सुन्दर वस्त्र, निर्वाह योग्य 
मकान तथा साक्षरता तो निर्धन वर्गके भाग्यमें थी ही नहीं। नौकर स्वयं- 
को कभी सुखी समझ पाये ऐसी शुभ घडो असम्भव ही थी । मुगलकालीन 
समाजका चित्रण डॉ० आर० सी० मजूमदार मोर उनके साथी लेखकोने 
बड़े माभिक शव्दोमे किया है-- 

“पमुगलकालीन समाज सम्राट लिए सामन्ती समाजका सगठन था | 
सम्राटके पदचात्‌ द्वितीय श्रेणीमे उच्चाधिकारी सामन्त, नृपति अथवा शाही 
व्यवित थे जो विशेष आदर ओर विशेषाधिकारके चिरन्तन उपभोक्ता थे | 
ये सभी सुविधाएँ और सुख सामान्य जनताके भाग्यमें कभी न थे। इस 
स्थितिसे स्वभावत: उनके जीवन-स्तरमें अन्तर आ गया | उच्चाधिकारी 
सम्पत्ति मर विलासमें गोते लगा रहे थे, जबकि निम्न ग्यवित ( साधारण 
वर्ग-निर्धनवर्ग ) की दशा अत्यन्त शोचनीय थी । शाही व्यक्तियोर्म सुरा 
और सुन्दरो सेवन तो एक साधारण एवं प्रचलित अवगुण था । मुगल 
युगमे अधिकारी और अधिकृत आर्थात्‌ पूरे समाजके जीवन-स्तरको स्पष्ट 
करनेमें ये उल्लिखित पक्तियाँ पूर्ण सहायक हैँ । 

““जनताकी सुरक्षा और अभयको स्थितिपर जब हम विचार करते 
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२, भई सगाई वावने, परो त्रेपना काल । 
अन्न मह॒धे न पाइए, भयो जगत बेहाल ॥ 
गयो काल दिन वीत घने, सवत्‌ सोलद सी चौवने । 
- अपंकथा? छद्द १०४, १०५ सम्पादक, माताप्रसाद गुप्त डी० लिद्‌। 
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हैं तो बडी विराशा होती है। सबत्‌ १६५३ ( १५९६-९७ ई० ) में 
अकाल पडा | जनता अन्ताभावक्ते कारण अत्यन्त दुःखी थो | राज्यकी 
ओरसे कोई व्यवस्था न देख जनता नगर छोड-छोड भागी । अकाल- 
समाप्तिपर पुन" लौटी । 


“इसी प्रकार संवत्‌ १६७३ ( १६१६ ई० ) में आगरेमें मरीका 
प्रथम प्रकोप हुआ | प्राणोकी रक्षार्थ लोग घर छोड छोडकर सुरक्षित 
स्थानोको भागे। वैद्यादि कुछ न कर सके | शान्ति होनेपर छोग लोठे ।” 
इन दोनों ही घटनाओका सजीव आँखों देखा विन्रण कविवर बनारसीदास- 
ते अपनी अर्धकथामे किया हैं। 


जहाँ मुगल-युगमें एक ओर कला, संस्क्ृत्ति, विद्वत्ता और साहित्यके 
प्रति इलाघ्य कोटिका आदर था, वहाँ सामान्य जनता--जिसकी उन्नति 
किसी भो साम्राज्यकी उन्‍्ततिका सबसे बडा प्रमाण है, अत्यन्त 
उपेक्षित थी । 


मुगल-युगर्में जब एक सम्राट्की मृत्यु होती थी भौर उसका उत्तरा- 
धिकारी यदि कुछ विलम्बसे सिहासन ग्रहण करता था, उस समय असहाव- 
अनाथकी भांति जनता कितनी दु.खी रहती थी इसका सजीव चित्रण 
बनारसीदासजीने अत्यन्त मासिक ढगसे किया है। सम्राट अकत्नरकी 
मृत्यु होते ही जनताक्ो क्या दशा थी-- ““नगरके चारो ओर हाहाकार 


१. इस ही समे ईत विस्तरी, परी आगरे पहली मरी । 
जहाँ जहाँ भागे सब लोग, परगट भया गाँठका रोय। 
निकसे गाँडि मरे छिन मोहि, काहूकी वसाय कछु नाहि। 
चूष्ठे मरति वैद मर जाँ हि, भय सौ लोग श्रन्न नहिं खाँहिं॥ 
- अर्धकथा? छुन्द ५६३-६४ स० माताप्रसाद सुप्त डी० लिटू ० 

२, इस ही वीच नगर में सोर, भयो उदगल चारों ओर । 
घर धर देश दिये दे कपाट, हट्वानीं नहिं बैठे हाट॥ 
भले वल्ल अरु भूषण भले, सो सव घर में वाँघि के घरे। 
हडवाई गाडी कहुँ ओर, नगरी माल विभरमी दौर ॥ 
घर-घर सर्वान विसाहे सल्ल, लोगन पहिरे मोटे बस्र । 
ऊढे कम्बल अथवा खेस, नारिन पहिरे मेले भेस॥ 
ऊँच नीच को न्दिं पहिचान, धनी दलिद्री भये समान। 
चोर धारि कट दीसे नाहि, यों ही अ्रपमय लोक डराय ॥ 


- अपंकथा - २५२-५५। 


9३ कविवर वनारसीदास 


मच गया, प्रत्येक धरके किवाड बन्द कर दिये गये, दुकानदारोने दुकावो- 
पर बैठना छोड दिया। लोगोने अच्छे वस्त्रोके स्थावपर मलिन वस्त्र 
घारण किये । घन-सम्पत्ति गुप्त स्थानोमें छिपाकर रख दो। यथाशक्ति 
प्रत्येक गृहस्थने रक्षार्थ हथियार भो जुटाये । घनिक और दरिद्रोकी 
वेषभूषा एक हो गयी। यद्यपि उस समय कोई लूट-पाट न हुईं परन्तु 
जनतामें भयकी मात्रा कम न हुई ।” स्पष्ट है कि जनताने ऐसे दुःख-भरे 
अनेंको अवसर देखें होगे, अन्यथा सम्पूर्ण जनतामें इतना भय और 
हाहाकार अकारण और पहली ही बार नहीं हो सकता था । 


किसी भी वस्तुके पूर्ण ज्ञानके लिए प्रत्यक्ष प्रमाणसे बढ़कर अन्य 
साधन नही हो सकते । मुगल-युगको सामाजिक स्थितिके सम्बन्धमें यदि 
एक अनुभवी पादचात्त्य विद्वान्‌ फ्रान्सिस पोल्सक्रेटका आँखो देखा विवरण 
न दिया गया तो चर्चा अधूरी-सी रह जायेगी। पोल्सक्रेट अपने ७ वर्षोके 
आँखों देखे मुगलकालीन अनुभवमे लिखते हैँ--- 


/#जनताके तीन वर्ग जो वास्तवमें नाम मात्रसे स्वतस्त्र है, परन्तु 
उनकी जीवनधारा स्व्रय-स्वीकृत-दासतासे नहींके बराबर ही भेद खाती 
है। कार्यकर्ता, चपरासी, नौकर ओर दुकानदार इनका कार्य स्वतन्त्र 
नहीं था। पारिश्रमिक अल्प था। भोजन और मकान दयनीय थे। 
सदैव शाही कार्यालयके दवावके शिकार रहते थे । दुकानदार यद्यपि कभी- 
कभी धनवान और आदृत थे, परन्तु बहुधा अपनी सम्पत्ति गुप्त रखते थे।” 

इस प्रकार मुग़ल-युगक्ती समाज-व्यवस्थाके अध्ययनसे हम इसी निर्णय- 
पर पहुँचते है कि तत्कालीन समाज व्यवस्थाकी उन्नतिके लिए साम्नाज्यकी 
ओरसे कोई प्रयत्न नही किये जाते थे। वरन्‌ शासनके अधिकारी जनता 
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रूपी खेतकों स्वच्छन्दतापूर्वक साँड बनकर चरा करते थे। अन्धविश्वास, 
बहुधमिता, निरक्षरता, अरक्षा ओर अज्ञानसे भी ससाज पीडित था । 
न्याय-शासन 
प्राचीन खलीफाओकी भांति पूर्वी रीतिक्रे अनुसार मुगल सम्राद एक 
निश्चित दिवसकों अपना दरवार करते थे। उसी समय विभिन्न अभियोगो- 
की जाँच किया करते थे। अपीलका सर्वोच्च न्‍्यायारूय स्वयं सम्राट्‌ था । 
काजजी उलकुज्जात न्यायका प्रधान मफसर था । 
न्याय-निमौण 
“सम्पूर्ण मुगल साम्राज्यमें जहाँगीरके १२ नियमों और ओऔरंगज़ेबके 
फतवाए आल्मग्रिरीके अतिरिक्त राज्य कानूनकी कोई लिखित पुस्तक 
नहीं थी । न्यायाधीशोंके विचाराधोन जो कानून होते थे वे कुरानके 
नियमोके आधारपर निर्मित होते थे। फोजदारीके मुकदमेमें धार्मिक 
आधारपर कोई भेद-भाव नही किया जाता था, परन्तु दीवानीके मुकदमेमें 
जब एक दल किसी सम्प्रदायका होता था तो उसके परम्परागत अधिकारो 
तथा प्रधथाओका उचित सम्मान किया जाता था ।” 
द्ण्ड 
आजके दण्डके नियमोको तुलनामें मुगल-कालोन दण्ड काफी कठोर 
था। अंग-भंग ओर चावुक लगाना तो साथारण-सी बातोपर होता था । 
विद्रोहियोकी विपपान तथा जीवित-दाह भी कराया जाता था। मुगलरू- 
युगके काजीवर्गकी निरकुशतासे भी जनता काफी त्रस्त थी। कविवर 
वनारसीदासको अपने कुदुम्बके साथ कई बार इन्हीं काज़ियोके कारण घर 
छोडना पडा था । कविके पिताके तो वेंतोकी मार भी काज़ियोने घनके 
हेतु लगायी थी । जनतामें काज़ियोके प्रति कैसे भाव थे इस सम्बन्धमे 
डॉँ० जे० एन० सरकार लिखते है-- “मुगल-कालके काज़ी घृणित रूपसे 
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भ्रष्ट थे) प्रत्येक प्रान्तीय राजघानीमें एंक स्थानीय काज़ों होता था जो 
प्रधान काजो-द्वारा नियुक्त होता था और ये नियुकितियाँ तेज़ोके साथ 
घूस देकर खरीदी जाती थी। जब काज़ोकी कुतियाकी मृत्यु होती थी 
तब सम्पूर्ण नंगंर साथ होता था भौर जब स्वयं काजी मरता था तो 
एक भी व्यक्ति साथ न जाता था। 

इतनी गहरी घृणा काजियोके प्रति जनतामें रहतों थी और इसका 
प्रमुख कारण काजियोके अमानवीय अत्याचार थे । 

सम्पूर्ण भक्तियुगका साहित्य, जिसका मुगल युगकी राजनीति और 
समाज-व्यवस्थासे घता सम्पर्क है, इन्टी सब उल्लिखित परिस्थितियोके 
कारण धार्मिक दृढ़ताके साथ लिखा गया। यदि भवितयुगर्में धर्मप्रधान 
साहित्य न रचा जाता तो सम्मवत., आज अधिकाश भारत यवन होता .। 
साहित्यकी घरापर धर्म सरल, सरस होकर जीवनमें एकरस हो जाता 
है। साहित्य अयनो स्त्र्ण-जैसो बहुमुखी क्षमतासे घर्मकी अग्राकृतिक जडता 
भी सहजपें हर लेता है, भक्तिकालीन विपुल साहित्य इस बातके लिए 
दर्पण तुल्य है श 

अब यह भी निविवाद हैं कि राजनीतिक वातावरणका पूर्ण प्रभाव 
साहित्यपर रहता हैं। राजनीति जीवनसे पृथक नही है गौर साहित्य 
भो जन-जीवनके सुख-दुःखर्में स्वयको निमर्त देखना चाहता है और 
देखता जाया हैं । 


(ब) धामिक सम्प्रदाय श्र जैनधर्म (१६-१७वीं शती ) 


भारतवर्षमें अनेक विदेशी जातियाँ आयी, बसी तथा कुछ समयके 
पश्चात्‌ भारतीय संस्कृतिमें स्व्रयंकी संस्कृतिकों ऐसा एकाकार कर लिया 
कि फिर उन्हें पृथक्‌ करके समझना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव-सा 
प्रतीत होने लगा । भोजन, वेशभूषा,, आचार-विचार प्राय एकन्से हो 
गये । परन्तु यवन लोग ऐसे आततांयी बनकर आये कि भारतकी घर्म- 
प्राण जनताकी आत्मा तिलमिक्ा उठी, उसे ऐसा लगा कि धर्म, आचार- 
विचार और एक ही शब्दमें कहा जाय तो सम्पूर्ण भारतीय सस्क्ृति ही 
इन यवतोके द्वारा अविलम्ध छिन्न-भिन्‍न कर दो जायेगी। इसके लिए 
यवन सम्राटोने कभी राक्षसी चृत्तिसि अधिकारपूर्वक, तो कभी साधुताके 
आवरणमें छलपूर्वक बड़ें प्रयत्व किये । मनेक पवित्र देवालय भूमिसात्‌ 
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किये गये, ग्रस्यालय अग्निसात्‌ किये गये तथा बहुमूल्य मणिरत्व आत्मसात्‌ 
किये गये । अधिकाधिक संख्यामें भारतीय जनताका यवनीकरण किया 
गया । यद्यपि अकवर-जैसे उदार सम्राद इसके अपवाद थे । ऐसी 
स्थितिमें यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय जनता अपनी सीमाओमें 
रहकर हो यथाशविति जितना सम्भव हो सके अपने पूर्वजोकी अमूल्य निधि 
भारतीय संस्कृति और घर्मको रक्षा करे । 


भारतीयोको मुस्लिम संस्कृति और सम्यताकी इतनी टक्करें झेलनी 
पडी, इसके भी प्रवल कारण थे। जब भारतको संस्कृति, सभ्यता कौर धर्मके 
किसी अंगसे भी उनका मेल न खाया तो उनका जो पैशाची अधिकार-मद 
फूटा वह कुछ स्वाभाविक भी था--विशेष रूपसे स्वयंके अतिरिक्त विशेव- 
भरको 'काफिर' समझनेवाली जातिके लिए। सामान्यतया मुसलमान एक 
ही ईब्वर मानते थे, फरिदतो ओर जैतानको उपासनामें विश्वास नही था, 
मृति-पृजा नहीं करते थे । अवतार नही सानते थे, गो-ब्राह्मणका भी उनकी 
दृष्टिमं कोई सम्मान न था। भोजनादिकी पवित्रताको भी वे उतना 
महत्त्व नहीं देते थे। उनकी पूजा-उपासना पद्धति भो भारतसे मेल न 
खा सकी । यहाँको सभी आधचार-विचारकी पद्धतियाँ इनसे भिन्न थी। 
भारतीय सामान्यतया बहुदेवोपासक थे, मूर्ति-पूजक थे, अवतारवादी थे, 
गो-न्नाह्मणका आदर भी करते थे । हिन्दुओके मतिरिकत जैव और सिखो- 
से भी इनका मेल नही खाया, परिणामतः भयंकर संघर्ष चले | शतान्दियाँ 
वीत गयी । प्रत्येक सम्प्रदायते स्वयक्ों काफी पुष्ट बनानेका प्रयत्व किया । 
इसी समय एक जोर अनहोनी “बमर बेर ने जन्म लिया और वह थी 
हमारो पारस्परिक असहिष्णुता । प्रारम्भ जिसके विरोधमें हुआ था, वहाँसे 
हंटकर सभी भारतीय सम्प्रदाय बहुघा परस्परमें ही एक-दूसरेको छोटा- 
वड़ा छिद्ध करने लगे । आगे चलकर इसीके कारण असहिष्णुता प्रदर्शनके 
लिए भनेक्नो शास्त्रा्थ भी होने छगे । अब हमारा लक्ष्य परस्परमें एक- 
दूसरेकी गिराना हो गया था। उस परम्पराके अंकुर, ध्वस्त रूपमें ही 
सही पर हममें आज भी विद्यमान हैं, यद्यपि इस कदुताको वात्सल्य और 
मेत्रीमे परिवत्तित करनेके लिए अत्॒न्द प्रशस्त एवं वरेण्य प्रयत्त सन्‍्तोके 
आदश्षमाग-द्वारा समय-समय पर होते रहे हैं । 
आम कह हिन्दुत्व और मुसलमानत्वकी 
पर न्‍ ।] हिन्दू जनतापर मुसलिम मतकी 


प्र८ 
पे कविचर वनारसीदास 


प्रवल घाराका घोर मातंक छा गया था। जनताको मुसलमान होनेसे 
वचानेके लिए इन सुधारकोने अपने पन्‍्थकी रचना इस ढगसे की कि 
मुसलिम मतकी ओर जुकी हुई जनता सहजमें हो इनकी अनुयायी हो 
गयी। वर्णाश्नम घर्म, अवतारबाद, बहुदेवोपासना, मूति-पूजा, साकारवाद 
बादि हिन्दुत्वकी विद्येपताओंकों हटाकर इन पन्योने उपासना-विधि मुसल- 
मानोकी भांति सरल कर दी । इसीलिए कवीरपन्य, दादुपन्‍्य, महानुभाव 
आदि पन्‍न्य जारोसे फैल गये । इनमें-से प्रायः सबने वेद-मार्गगी छोड एक 
ऐसा मध्य मार्ग चछाया कि बहुत बड़ी संख्या मुस्तमान बननेसे बच 
गयी ।” एक दीर्घकालोन सधर्पषके बीच पिसतों हुईं जनता अब एक 
सरल, सीधा व्यय और क्रियाकाण्ड-रहित मार्ग चाहती थी। ऐसे ही 
समयमें विविध उदाराशय सन्‍्तो और कवियोने एक सामान्य, सुधोध और 
सहज-आच रण योग्य घर्मका प्रचार कविता-द्वारा, उपदेशो द्वारा तथा 
जन-सेवा-द्वारा किया, जिमसे जनताने पुन. सान्त्वना प्राप्त की । 
हमें यह न भूछना चाहिए कि सम्पूर्ण भक्तिकालीन साहित्य भारतकी 
स्वाभाविक चिस्ता-धाराका विकर््तित परिणाम हैं, वह यवन नीतिकी 
प्रतिक्रियाका आवेशपूर्ण साहित्य नहीं हैँ, हाँ यवनो-द्वारा वह साहित्य एक 
सीमा तक प्रभावित अवश्य हुआ हैं | एतदर्थ भारतीय जनता ऐसा साहित्य 
बिना प्रभावके न लिख सकती थी--यह पूर्वाग्रह लेकर चलना अनुचित 
होगा । यज्ञोकी, शास्त्रार्थोकी और अतिआचारोकी घूमसे भारतीय जनता 
पहलेसे ही काफी ऊब चुकी थी--जनपथके बीज स्वभावत. पड चुके थे । 
प्रौढ़ विचारक आवधचार्य हजारोप्रसाद द्विवेदी लिखते है--“'कभी-क्ो यह 
शका की गयी है कि हिन्दी साहित्यका सर्वाधिक मौलिक और शक्तिशाली 
अंद अर्थात्‌ भव्रिति-साहित्य मुसलमानों प्रस्मावकी प्रतिक्रिया है और कभी- 
कभी यह भी बतानेका ग्रयत्व किया बया है कि निर्गुणिया सन्तोकी 
जाति-पाँतिकी विरोधो प्रवृत्ति मवतारवाद और मूर्तिपूजाके खण्डन करने- 
को चेष्टामं मुसलमानी जोश हैं। किसी-करिसीने तो कवीरदास आदिको 
वाणियोको 'मुसलमानी हथकण्डे' भी बताया है। ये सभी बातें भ्रममूलक 
हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि निर्गुण मतवादी सनन्‍्तोके केवल उग्र 
विचार ही भारतोय नहो है उनक्नी समस्त रीति-नीति, साधना, वक्तव्य, 
वस्तुके उयस्थापनको प्रणालो, छन्‍्द ओर भाषा पुराने भारतीय आचार्योकी 
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देन हैं ?” ह्िवेदीजी आगे लिखते हैं--“परन्तु इन सबका यह बर्थ नहीं 
है कि मुसलमानी घर्मका कोई प्रभाव इस साहित्यपर नहीं पड़ा हैं। यह 
कहना अनुचित है । एक जीवित जातिके स्पर्शमें आनेपर दूंसरीपर उसका 
प्रभाव पडना स्वाभाविक हैं। भारतीय साहित्यके सुवर्ण-कालमे भी इस 
प्रकार विदेशी प्रभाव लक्ष्य किया जा सकता है। परन्तु जिम प्रकार 
कालिदासकी कविताओमें यावती या ग्रीक प्रभाव देखकर यह नहीं कहा 
नाता कि वह दुर्वल जाति की प्रत्तिक्रियात्मक मनोवृत्तिका निदर्शक है, 
उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें भो यह प्रभाव प्रभाव के ख्थमें ही स्वीकार 
केया जाना चाहिए, प्रतिक्रियाके रूपमें नही । 

उल्लिखित विवेवनको घ्यानमें रखकर यदि भारतीय साहित्यका - 
अध्ययन किया जाये तो हिन्दीके साथ बंगला, मराठी और गुजरातीके 
साहित्यम भी घ॒र्मक्री प्रमुखरूपेण प्राण-प्रतिष्ठा होती मिलेगी । 


इस सत्यक्रो “दोहरानेकी आवश्यकता नही कि १५वों और १६वीं 
गताब्दीकी धर्म-परम्परा और वेष्णबव धर्मकी पुनर्जायृत्तिका हिन्दी साहित्य 
करणी है, विशेष रूपसे तुलसीदास, वल्लभाचार्य और हित हरिवंशके 
नेतृत्वमें, जिन्होंने घामिक रचनाओक्नों निधित ओर गायनको महतो शक्ति 
दी, जिसने हमारे साहित्य-कोपको अनुपम प्रतिभाके मणि-रत्नोंसे आपूरित 
कर दिया” * - 

मवितियुगस घर्को मात्रा प्रमुख रूपसे हे । इसका प्रधान कारण उस 
समय सम्पूर्ण देशकी परिस्थितिका ऐतिहासिक दृष्टिसि एक-सा होना हैं । 
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यही कारण हैं कि सभी भारतोय भाषाओका तात्कालिक साहित्य घर्म- 
प्रधान हैं । डाँ० शशिभूषण दास गुप्त लिखते हैं-“सपभो अद्यतन भारोपीय 
भाषाओके साहित्यकी ऐतिहाहिक प्रगतिकी एकात्मता वास्तवमें आाश्चर्य- 
चकित कर देनेवाली हैं। इस ऐतिहासिक एकताका कारण यही है कि 
सभो भाषाओंके साहित्यका इतिहास प्राचीन और मध्ययुगर्में जो निमित 
हुआ उस समय भारतके विभिन्न प्रदेशोकी ऐतिहासिक दण प्रायः एक-सी 
थी (”' यह घामिक साहित्य-सुजनका क्रम छोटे या बडे रूपमें १८वीं 
हताव्दीके अन्तिम चरण तक चलता रहा। उसके पश्चात्‌ गोरागोकी भोति- 
कताके बाह्य आकर्षणसे मोहाभिभूत कविताने अब धीरे-धीरे अपने प्राचीन 
वस्त्र उतारना आरम्म कर दिया। मध्यकालीन कविताकी घामिक पृष्ठ- 
: भूमिके सम्बन्धर्में डॉँ० शशिभूषणदास गुप्तके ये विचार उद्धरणोय हैं- 


“आंधुनिक भारतीय साहित्योका उद्भव ओर विकास कुछ निश्चित 
घार्मिक सम्प्रदायोसे घनिष्ठ रूपसे हँ-जिन सम्प्रदायोने दशम शताब्दीसे 
आगेके समयमे जन-जोवनकों इस दिशामे उद्वेलित किया था।' 
साहित्यका एक प्रमुख लक्ष्य सदेवसे रहा है । विश्वके सभी देशोमें और 
विशेष रूपसे घर्म-प्रधोत भारतमे तों ऐसा हुआ ही है। वास्तविक 
रूपमे भारतीय साहित्यके इतिहाससे कुछ प्रमुख धर्मोका इतिहास ऐसा 
'लिपटा हुआ है कि उसके अध्ययनके अभावमे तत्कालीन साहित्यका 
प्रामाणिक अध्ययन सम्भव नहीं है। अतः हमे यदि किसी मध्ययुगोन 
अथवा भक्तिकालीन साहित्यका अध्ययन पूर्ण रूपमें करना है तो तत्कालीन 
उत्तर भारतमें प्रचलित सभी घामिक सम्प्रदायोपर एक विहंगम दृष्टि 
अवश्य डालनी होगी । 


कविवर बनारसीदासका जीवन तो एक ऐसे साहित्यकारक्रा जोवन 
था जिसने जैन परम्पराके अन्तर्गत रहकर ही साहित्य-सेवा की । सम्पूर्ण 
जैन-साहित्य-प्रक्ृतिका ब्रह्म धर्म प्रमुख रूपसे रहा है, इसे स्वीकार करनेमें 
भी जैन साहित्यकारोने लज्जा-और सकोचकी भपेक्षा गोरवका ही अनुभव 
किया है । 


धर्ममें आडम्बर ओर क्रियाकाण्डकी निरर्थक व्यस्त योजनाओके कवि- 
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वर वना[रसोदासजी विरोधों थे। उनका सम्पूर्ण जीवन यदि विविध 
घर्मोक्की एक 'प्रयोगशाला' कहा जाये तो कोई अतिश्चयपूर्ण वार्ता न होगी । 
कभी वैष्णव, कभी शैव, कभी तान्त्रिक, कभो क्रियाकाण्डी, कभी नास्तिक, 
कभी दवेताम्वर तो कभी दिगम्वर जैनके छपमें कविने सभी धर्मोक्रा 
अनुभव किया और इसी निष्कर्पपर पहुँचे कि धर्मका सम्बन्ध यदि बाह्य 
प्रदर्शन क्रियाकाण्डादिसे रखा जायेगा तो उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ क्षुद्रवा 
भौर स्वैराचार पनप उठेंगे। घर्मके नामपर सभी अमानवीय तत्त्व भी 
पृष्ठ होगे। अतः घर्मका वाता बन्तससे--आत्मासे होना चाहिए । यदि 
हम निर्चित रूपसे अन्दरसे बुद्ध हैं तो संसारकी कोई भी शक्ति हमारा 
पतन कदाषि नही कर सकती । 
तो अब हम कविके जोवनको प्रभावित करनेवाले १६व्रों बौर १७वी 
शताव्दोके वे सभी घार्मिक सम्प्रदाय समझ लें जो उस समय उत्तर भारतमें 
विद्यमान थे ओोर साहित्य-संसारको जपनी अलोकिक आभासे आलोकितत 
कर रहे थे । 
इस प्रकरणमें हमारा ध्येय विभिन्न धर्मोक्री ऐेतिहासिक तिथियेंक्ि 
जाधारपर नवीनता और प्राचीनता सिद्ध करना, तथा उसी नवीचता 
ओर प्राचीनताके आधारपर उन्हें छघु-गुरु कर दिखाना नहीं हैं। 
१ ६वी-१७वीं शताव्दीर्म उत्तर भारतमें किसी सी रूपमें विद्यमान समी 


प्रसुख धर्मांका सासान्य तथा जैन घमंका विशेष परिचय इस शाखामें 
दिया जायेगा । 


शव धर्म 
शव धर्म यद्यपि उत्तर भारतमे दक्षिग भारतको ही देन है, परल्तु 
यहकि वर्तमान धर्मों इस धर्मकी प्रमुखता रहो हैं । वेदादियें वैसे मू्ति- 
पूजाकी कोई चर्चा नही है, परन्तु आगे चलकर वेदोके रुद्रादि देवता ही 
शिवके रूपमें अचित होने छगे। रुद्रको ऋग्वेदमें भय मौर ताडनाका देवता 
माना हैँ, तो ऐसे सूवबत भी ऋग्वेदमें है जिनमें रुद्रकों रक्षा और निर्माणका 
देवता माना गया है । डॉक्टर मूर और बेवर जो प्रसिद्ध बेद-व्याख्याता 
थे, वे भी रुद्रको भयका देवता मानते थे। सी० घी० नारायण अब्यर 
लिखते हँ--““वैदिक देवताओको ठोक विशेषताओंके ममझनेमें ये विदेशों 
विद्वन्‌ असफल रहे हैं, क्योकि प्रक्ृतिको घटनाओका व्यवती करण इन्हींके 
द्वारा होता था, ऐसी इनको घारणा थो । कोई भो व्यक्ति वैदिक सूतोके 


शा कविवर वनारसीदास 


अध्ययनसे इस निशचयपर पहुँच जायेगा कि रुद्रके दो कार्य थे--पफलता 
ट है! न 
वितीर्ण करना और दु खोका वाश करना ।* 


दक्षिण भारतने कला ओर संस्कृतिके साथ उत्तर भारतकों कुछ 
घामिक देन भो दो हैं। शव घर्मका मागमन उत्तर भारतमें दक्षिणसे 
हुआ। दक्षिण मारतमें शैव आलवारोकी सख्या ६४ मानी जाती है। इनमें 
माणिक वाचक, सम्बन्ध, वागीश ओर सुन्दर अधिक प्रसिद्ध हैं। आल- 
- वारोकी अमर वाणियाँ आध्यात्मिक साहित्यके दो महान्‌ संग्रह ग्रन्थो्मे 
सुरक्षित है। उनमें-से एकका नाम 'देवरन' अर्थात्‌ भगवत्‌ प्रेमके हार ओर 
दूसरेका नाम है 'निरु वाचकर्म अर्थात्‌ पवित्र वाणी। “परिय पुराणम्‌ 
तथा ईश्वर लीला नामक महान्‌ ग्रन्थोर्में इनके पवित्र चरित्रका वर्णन हैं। 


शैवोंके मुख्य पाँच भेद है--१, सामान्य शोव, २ सिश्रदौव, 
३. वीरहैव, ४ वसव पक्षी लिगायत शव, ५ कापालिक हौव । 


१ सामान्य शैव--भस्म घारण करते हैं। भू-प्रतिष्ठित शिवलिंग- 
की अर्चना करते है । अष्टविधिसे शिवका ध्यान करते हैं । - 

२, मिश्र शैव--सिंहासनस्थ लिंगकी पूजा करते हैं। उमा, विष्णु, 
गणपति, सूर्यकोी पूजा करते हैं'। ये शंकराचार्यके अनुयायी स्मार्त दीव हैं। 
अनेक देवोकी मिश्रित भावसे पूजा करते हैं मत मिश्र कहलाते हैं । 

३ वीर शैव--इन मतानुयायियोकी मात्यता है कि सम्पूर्ण जगत॒का 
निर्माण, विकास और नाश शिव-द्वारा ही होता है। सम्पूर्ण विश्वको ये 
शिवमय ही मानते हैं। यह मत पाशुपत मतसे अभिन्न है। ये लोग लिगा- 
यत नामसे भी प्रसिद्ध हैं। इनको मान्यता हैं--'शिवलिंग सब संकटोका 
नाशक है, परव्रह्म है जो इसे भक्तिसे घारण करता हैं उसे पाशुपत कहा 


१. सी० वी० नारायन अय्यर, 'ओरीजिन ऐण्ड अली हिस्द्री ऑव शेविज्म इन 
साउथ शरिडिया! ; प्रथम अध्याय, ए० १ | 


२. दक्षिण भारतमें लोगोंके हृदयमें मगवत्‌-प्रमकी बुझतरी हुई लौकों पुनः 
उद्दीप्त तथा वायुमण्डलको पवित्र करनेवाले सन्त हुए जो आलवास नामसे 
अब भी प्रसिद्ध दैं। भलवारका अर्थ है अध्यात्म शानरूपों समुद्रमें गहरे 
ग्रोते लगानेवाला । शव और वैष्णव दोनों ही अपने सन्‍्तोंको अलवार 
शब्दसे सम्बोधित करते थे ।-विश्व धर्म दर्शन श्री साँवलियां बिद्ारीलाल 
वर्मा, पएृ० २८० | 


पष्ठभूसि श्झ्‌ 
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जाता है।”  इसो आवारपर मृत्युपर्यन्त गरीरपर ये लिय घारण किया 
करते हैं । मद्रास और हैदराबादमें इनको प्रधानता है । 

शैव घ॒र्मके सभी सम्प्रदायोमें वीर शैवोका सम्प्रदाय अधिक प्रसिद्ध है । 
इस सम्प्रदायकी प्राचीनताके सम्बन्धमें डॉ० भाण्डारकर और फर्कुंहरने एक 
ही आशयमें लिखा है--“वसव नामक एक शौवोद्धारकसे कुछ समय अर्थात्‌ 
आजसे लगभग आठ सौ वर्ष पहले वीर दवमतका आरम्भ हुआ हैं ।” 


४, चसव पक्षी लिगायत- जैव मतकी इस शाखाका आधार वस* 
वेदवर पुराण हैं। यह एक प्रकारसे सुधारवादी मत हैं। वीर दैवोंकी 
बहुत-सी बातें न मानकर केवल शिवकों ही एक देवता स्वीकार किया | 
क्रियाकाण्ड, तीर्थयात्रादिको सर्वथा व्यर्थ ठहराया । 


७, कापालिक शेंच--ये तान्त्रिक साधु होते हैं । मनुष्यकी खोपड़ी 
लिये रहते हैं । मद्य-मासादिका भी भक्षण करते हैं । पहले इनमें चरवलि 


भी होती थी। ग्रे वराममार्गी है, श्मशानमें रहकर वीभत्स रीतिसे ये 
उपासना करते है । 


श्र [पी . ' 

प्रत्यभिज्ञा दशव--यह शाखा काश्मीरी शैवोकी हैं। इनके अनुसार 
सस्पूर्ण संसार शिवमय हैं। जीव और ईश्वर एक है, इस ज्ञानकी प्राप्ति 
ही मुक्ति है। यह मत इझंकराचार्यके अद्गेत्त सिद्धान्तका पोषक और शिव- 
सूत्रोपर निर्भर है । 

शिवाहे 5. , + 

तवादु---“भक्ति-प्रधान शव मत हैं इस मतकी मान्यता है- 
शिव भक्तिसे हो मुक्ति मिलती है। कर्म और ज्ञानका फल मुक्ति है, यही 
इस मतकोी मान्यता हैं। सर्व शब्रतिमान्‌ शिव ब्रह्म है गौर जीवोको उनके 
कर्मानुसार भोग प्रदान करते हैं । जीव भज्ञन-वासनाओंसे वद्ध है । वन्धन 
कट जानेपर परखब्रह्मके समान ऐड्वर्य प्राप्त कर असीम आनन्दका अनभ: 
करता है ््ा 
चैष्णव धर्म 

'महाभारत” काल तक वैदिकके वरुन तथा इन्द्रका स्थान विष्ण ले 

९. परब्रह्म शंद लिद्वम्‌, पशुपाशविमोचनम्‌ | 


यो घारयति सदअक्त्या स पाशुपत उच्यते ॥ 


> 'ेष्णविद्म शेविज़्म एएड माश्नर रिलीजन सिच्िम्स! ८ डॉ० भारडार- 
कर, ए० १६० । - 
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चुके थे । आगे चलकर भारतवर्षमें विष्णु-पूजाके साथ-साथ उनके अवतारः 
रोम और ऊंष्णकी पूजा भी आरम्भ हो गयी। प्राचीनताकी दुष्टिसेःपचि-'« 
रात्रं मतंको पृष्ठ करता हुआ भागवंत सम्प्रदाय या वैष्णव मत महाभारतः 
कालमें भो था, परन्तु आगे चलकर बौद्ध घर्मकी प्रतिष्ठा बढ़ी और इसका 
हास भी हुआ ! समय पाकर पुन यह घर्म उठा ओर सम्पूर्ण भारतका एक 
व्यापक धर्म बन गया । ५ ह 

- श्रोविंष्णुके चरित्रसे संम्बन्धित अनेकों पुराण है-> विष्णु पुराण, 
ब्रह्मवेवर्त पुराण, हरिवश पुराण और श्रीमद्मागवत्‌ इत्यादि। इनमें: 
सर्वाधिक प्रसिद्धि श्रीमद्भागवत्‌' की ही है। वेष्णव सन्तोने समय- 
समयपर घामिक विषमता तथा पारस्परिक कठुता समाप्त करनेके लिए 
जनताका हृदय भगवद्भक्तिमें एकात्म करनेके लिए अनेकों अथक भव्य 
प्रथत्ते किये । ये सन्त केवल ज्ञाता और उपद्वेष्टान थे, वरन्‌ चरित्रकी 
भव्य मूर्ति भी थे'। वैष्णव सम्तोके सम्बन्धमें प्रकाण्ड पण्डित हजारीअमाद- 
द्विवेदी लिखते हैं--“सुदूर दक्षिणमें आलवार भवतोमें मंक्तिपूर्ण उपांसना-' 
पद्धति वर्तमान थी। गालवार बारह बताये जाते हैं जिनमें कमसे कम 
नौ तो ऐतिहासिक व्यक्ति-हैं ही | - इनमें ' आप्डाल नामक्री एक महिला 
भी थी। इनमें-से अनेक भक्त उन जातियोमें उत्पन्न हुए थे जिन्हें अस्पृश्य 
कहा जाता है। इन्ही लोगोकी परम्परामें सुविख्यात वेष्णव आचार्य 
श्री- रामानृजका प्रादुर्भाव हुआ । -दक्षिणमें आजकी भांति ही जाति- 
विचार अत्यन्त जटिल -अवस्थामें था काच्रार्यजी आगे लिखते, हैं-- 
“फिर भी जैसा कि- अध्यापक क्षितिमोहन सेनने लिखा हैं, इस जाति-- 
विचार शासित दक्षिण देझ़में रामानुजाचार्यन्ने विष्णुभक्तिका - आश्रय. 
लेकर नीच जातिको ऊंचा किया और देशी भाषापें रचित शठकोपाचार्यके 
तिस्वेल्लुअर प्रभूति भक्ति शास्त्रकों वैष्णवोका वेद्र कहकर समाहृत 
किया ।” इस प्रकार हम देखते हैँ कि वेष्णव सन्‍्तोने भारम्भमें दक्षिणमें 
भी एक धामिक क्रास्तिको जन्म दिया और स्पृष्ट घोषणा की कि धर्म 
जातिवाद _ और वर्गवादकी_ सकुचित पगडण्डियोका चेरा नही हैं 
मानवताके राजमार्गका उद्घोषकर्ता है । सर्वश्रो नाभादासजी, ज्ञानेश्व रजी 
नामदेवजी, तुकारामजी, नरसो मेहता, रामदास, स्वामी, मीराबाई 


१ डॉ० दजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्वकी भूमिका? ५० ४५१ 
२. वद्दी । है हु 
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सूरदास, तुलसीदास एवं जआालवार सन्‍्तोंने किस्सी मतनविशेषका प्रचार 
करनेका दृष्टिकोण कस्मी नहीं बनाया। सदेव अपनी ग्राढ़ भवितसे 
आप्छावित भजनो-द्वारा जनतामें एकता, शान्ति भौर सन्तोपका अक्षय 
भण्डार भरते रहे । कृष्णभवित-शाखाके अष्टछापके कवियोन्द्वारा भी 
वैष्णव मतका पर्याप्त प्रचार ओर प्रसार हुआ । 

उल्लिखित वैष्णव सन्त भक्‍तोके अतिरिक्‍त क्रुछ प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
आचार्य भी वेष्णव सम्प्रदायमें हुए जिन्होंने इस धर्मके विचार-पक्ष (दर्शन)- 
पर अपने विचार बढ़े विस्तारसे रखे। उत्तर भारतमें विशेष रूपसे 
वैष्णव सम्प्रदायका दार्शनिक पक्ष हो परिपुष्ट किया गया । भक्तिकालोन 
साहित्यपर भी इसकी गहरी छाप हैँ । 

वेष्णव-दर्शनके प्रमुख बाचार्य हैं-- १. श्री यापुनाचार्य ( विशिष्टाईत 
दर्शन ), २. श्री रामानुजाचार्य ( विशिष्टादत दर्शन ), ३ आचार्य 
रामानन्द ( जीवन-दर्शन-भकिति ), ४. श्री मध्वाचार्य ( द्वेतवाद ), 
५, श्री निम्वार्काचार्य ( द्वैताहेत ), ६. वल्लभाचार्य ( शुद्धादत ), 
७, श्रो चैतन्य महाप्रभु ( अचिन्त्य भेद-भाव ) । 

श्री यामुनाचार्य आधुनिक वैष्णव घर्मके प्रवर्तेक तथा रामानुजाचार्यके 
गुरु थे। इन सभी आचार्योर्में आचार्यप्रवर रामानन्दजी अत्यधिक उदार, 
आदर्ण, लोकप्रिय तथा विद्वान थे। आज हिन्दी साहित्यको जिन गिने- 
चुने कवि-सम्राटोपर गर्व है, वे उक्त आचार्यप्रवरकी शिष्य-परम्परामें-से 
हो थे। भारतोयताकी रक्षाक्रे लिए वेष्णव घर्ममें जन-घर्मके भाव भरनेकी 
बड़ी आवश्यकता थी। आचार्य रामानन्दजीने वेष्णव मतको अत्यन्त सरल, 
सर्व-प्राह्म बताकर लोदी बादशाहोकी हिन्दू-संहारिणी नीतिके द्वार बन्द 
कर दिये। महात्मा कवोरदास, महात्मा तुलसीदास, रैदास, पीपा, 
धन्ना, सेना आदि रामानन्दजीके शिष्य थे। इनमें कत्रीर जुलाहा, रैदास 
चमार, पीपा राजपूत, घन्ना जाट और सेन नाई था 


भाचार्य रामानन्दके सम्प्रदायकी शिक्षाका सार है--ईश्वरकी भवितसे 
जीव संसारके कष्टों मौर आवागमनसे मुक्त हो सकता है। यह भक्ति 
रामोपासनासे ही मिल्ल सकती है। मनुष्य-मात्र इसका अधिकारी हे । 
जाति-पाँतिका भेद भक्तिमें कोई वाघा उपस्थित नहीं कर सकता । 

आज सम्पूर्ण भारतमें तथा विशेष रूपसे उत्तर भारतमें प्रचलित 
धर्मोम वैष्णव घर्मके माननेवालोकी संख्या सबसे अधिक है। हिन्दी, 
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वेंगला, मराठो कोर गुजरातीके साहित्यको ( १६-१७वी शतोके ) 
वैष्णव मतने सर्वाधिक प्रभावित किया हैं। भक्तिकालीन साहित्यकी 
प्रमुख भाधघारशिक्ता वैष्णव घर्म था। जैन और बोद्ध साहित्यके अपवादके 
साथ एक विस्तृत सीमा तक अद्यावधिक सम्पूर्ण भारतीय साहित्य वैष्णव 
घरम्से अनुप्राणित रहा है।.. *- 


इसलासम धर्म 


इसलाम घर्मके आदि प्रवर्तक हज्ज रत मुहम्मद साहबका जन्म ५७० ई० 
में भरवके मक्का शहरमें हुआ था। हज़रत मुहम्मद साहवके जन्मके समय 
मरब निवासियोका आचार-विचार अत्यन्त अध.पतित हो चुका था:। 
नरबलि, व्यभिचार, दूत, मद्यपाव और बलात्कार आदि बातें तो साधारण 
हो चुकी थी । पिताकी अनेको स्त्रियाँ उप्तको मृत्युके पश्चात्‌ पुत्रोकी हो 
जाती थी । छोटे-छोटे बच्चोको उन्‍्मादवश कौतुकके लिए मार डालता 
भी साधारण था । इस प्रवृत्तिके प्रति असहिष्णुता दिखानेवाले भी मृत्युके 
घाट मविलस्ब उत्तारे जाते थे। हजरत मुहम्मद साहबके सररू, मेधावी 
भोर प्रभावक व्यक्तित्वने इस प्रवृत्तिकों रोकनेका वीडा उठाया, उन्हें 
घीरें-घीरे इतनी सफलता मिलो कि बादमें इसलाम घ॒र्म अरबमे ही नहीं 
अवितु विश्वके बहुत बड़े भागमें विस्तार पा गया । 

इसलाम घ॒र्मको सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कुरान है। इसका सार है--- 
भिक्षुओको दान देना प्रत्येक गृहस्थका आवश्यक कार्य है। किसीके साथ 
अन्याय न करना, रोगीकी सेवा करना, किसीके प्रति घृणा न करना | 
जो मगवान्‌के बन्दोको प्यार नहीं करता ईइवर उसे भी प्यार नहीं 
करता इत्यादि । 


मुसलमानोके मुख्य सम्प्रदाय ये हँ--सुत्ती, शिया, बतावी, भागाखानी, 
कादियानी । इनके अतिरिक्‍त प्रेममार्गी सूफो मत भी हैं। मुसलमानोका 
वह उदार दल जो प्रियतमाके रूपमें प्रमात्माकी उपासना करता है, सूफी 
कहलाता हैं 
'. मारतवर्षसे भी इसलाम घ॒र्मका लगभग एक हज़ार वर्ष पुराना सम्बन्ध 
है। इस देशर्म यवत्न जाति शासकके रूपमें आयी। जिन कुरीतियोके 
विरोधमें इसलामने जन्म लिया था, विस्तार पाया था, प्रभुता पाते ही 
पुनः वे ही कुरीतियाँ और दोष इसलाममें पुनः आ घुसे । सम्पूर्ण वीरग्राथा- 
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कालीन और भव्तिकालीन हिन्दो- साहित्य मुसल्मि- सम्यतासे प्रभावित 
भ्रव्य रहा है। स्वाभाविक चेतना ओर यवन प्रभाव ही इस साहित्यके 
मूलमें हूँ । हे । है 
- सूफी झाखाीने हिन्दू-मुसलिम संगठनमें बढ़ा प्रवकत कार्य किया । अलिक 
मुहम्मद जायसी, रसखान और रहीम - जैसे कविरत्त हमे यवनोसे ही 


प्राप्त हुए है । 


| के 


सिक्‍्ख घर्म 


सिक्ख घर्मके आदि प्रवर्तक गुर चानक देव थे | आपका जन्म वेसाख 
सुदी ३ सवत्‌ १५२६ (-१४ अप्रैल, १४६९ ) में राईकोईकी तलमण्डी 
( भाजका नानकाना ) में हुआ था । आप वाल्यावस्थासे ही शास्त प्रकृतिके 
थे। मन सक्तिमें ही तल्‍लीन रहता था। वैराग्य सावकी वृद्धिके कारण 
आपने संसार-क्ल्याणके लिए १५८०४ में देशाटन आरम्भ किया। दीचे- 
कालीन अनुभव-द्वारा आपने स्पष्ट किया कि मनुष्यकी एक जाति हैं और 
वह है 'मानवजाति' । पृथक्‌ और जातियोमे वेंटकर हम कल्याणकी खोज 

हीं कर सकते । सं० १५९६ में आपने निर्वाण प्राप्त किया । 

सिवखोंके गुरु थे“ १. गुर नानक, २. मंगद, मे अमरदास, ४. 
रामदास, ५ अर्जुनदेव, 5 हरगोविन्दर्सिह, ७ हरिराय, ८ हरिक्ृण्णगुरु, 
-९. तेंगवहादुर, १०, गुरु ग्रोविन्दर्सिह। -इन दस गुरुओ तक ही गुरु 
परम्परां चली । अन्तिम गुरु मोविन्दर्सिहने जाज्ञा कर दी थी कि अब 
भविष्यमे कोई व्यवित गुरु नही होगा, केवल 'ग्रन्थसाहव' ही गुरु होगे । 

' सिवंश्च धर्के मूल सिद्धान्त ये हें--१ ईश्वर सर्वशवितमान्‌ है । 
२. घर्म और सदाचारका पालन । ३ ईइवरको छोड अन्यकी पूजान 
करना | ४, ईंइवर-द्वारा निश्चित कर्मोको निष्काम भावसे करना | ५. 
ऊातृयाव । सिकंख घधर्मके पांच चिक्त है--करेंश, कथा, कंडा, कृपाण 
कच्छा। सिवखोका धर्म-ग्रन्य'“ग्रन्यत्ाहव हैँ जिसमें मुक्तिमार्गका 
विदेचन है । 

सिदख जाति ओर उसके सन्तोको आरम्मसे ही यवनोसे जूझना पडा। 
फई सिबख गृत्मोकी तो दुष्टतापूर्वक हत्या भी को गयी, परन्तु ये अपने 
परमंमे कदावि विचल्ित न हुए । पजादबी भाषाका साहित्य और पंजाबी 
धर्ंगुर दोनोने हो हिन्दीसे लिया और दिया भी है । 


प्श्८ कबत्रिवर चनारसीदास 


बौद्ध धर्म- के 

भारतीय साहित्यकों बौद्ध सस्कृति और घर्मने भी पर्याप्त मात्रामें 
प्रभावित किया है। भवितकालोन साहित्यके समय यद्यपि बौद्ध धर्मका 
उतना प्रभाव उत्तर मारतपर न था जितना कि गुप्तकालमे ओर स्वयं 
महात्मा बुद्धकें समय, प्ररन्तु इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस 
घर्मके मर्म अहिसा, और सादगीने भारतकी साहित्य-स्रोतस्विनीको अवश्य 
ही अद्यावधि प्रमाचित किया है। भवितिकालीन सम्पूर्ण सन्‍्तोपर तात्के- 
लिक ऐतिहासिक परिस्थितिके साथ बौद्ध परम्पराकी भी छाप हैं । 


ईसाई धर्म 

नामके लिए तो ईसाई लोगोका आगमन १७वीं शताव्दी तक आरम्भ 
हो गया था, परन्तु उस समयके साहित्यको भी इस धर्मने प्रभावित किया 
हो ऐसी स्थिति इस धर्मवालोकी उस समय इस देशमें न हो सकी थी। 
उस समय तक तो 'शरणार्थी-जैसी ही भेंगरेजोकी दशा थी । * 


इस प्रकार यदि वीरगाथाकालसे भवितकालके अन्त तकके हिन्दी 
साहित्यंकी धामिक पृष्ठभूमि देखी जाये तो हंमें दो वाते स्पष्ट परिलक्षित 
हो जायेंगी--१०वी शताब्दी तक ब्राह्मण धर्म पुनः पूर्णल्पेण प्रभुता 
स्थापित करनेकी शक्ति पा चुका था । वह वेदमार्गका वडी प्रवलताके 
साथ उंद्धोप कर रहा था, जब कि बौद्ध, शव, शाक्‍त, जैन और स्वयं 
'यवन इस ब्राह्मण भान्यताके पक्षमें न थे। यह धामिक उथरू-पुथल हिन्दी- 
के भमवितकालीन साहित्यमें सगुण, निर्मुण साधनाके रूपमें, विविध नवीन 
पन्‍्थोके रूपमें तथा धरर्ममं अति आचार ( अत्याचार ) के विरोंधके रूपमें 
'आंज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होतो हैं) यदि साहित्यकी घेर्म-पीठिकामें थोडा 
और पैठा जाये तो यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि आगे चलकर जब यवनो- 
की पूर्ण प्रभुता इस देशपर स्थापित हो गयी और इसलामके विरोधमें 
उससे वचनेके लिए एक सयुकत मोरचेको आवश्यकता हुई तो कुछ स्वाभा- 
विक भी ऐसा ही था कि बौद्ध-शव और शावत स्वयंको ब्राह्मण-धर्मकी 
ओर सम्मिलित कर लें और हुआ भी ऐसा ही । हाँ सिद्धान्ततः कुछ 
बातोमें फिर भी विरोध बना ही रहा। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
छ्खिते हैं--गोरक्षनाथता जिस समय आविर्भाव हुआ था वह काल 
भारतीय घर्मसाधनामें बडे उघल-पुथलका हैं। एक भौर मुसऊमात्र लोग 
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भारतमें प्रवेश कर रहें थे और दूसरी ओर बौद्ध साधता क्रमशः मच्च- 
तन्त्र और टदोने-ठोटकेकी ओर अग्रसर हो रही थी । दशमी छताब्दीमें 
यद्रपि ब्राह्मण धर्म सम्पूर्ण डपसे अपना प्राघान्य स्थापित कर चुका था 
तथावि वौद्धो, शाकतों और शैवोका एक वडा भारी समुदाय ऐसा था जो 
ब्राह्मण औौर वेदके प्राघान्यकों नहीं मानता था। यद्यपि उनके परवर्ती 
अनुयायियोने वहुत कोशिश को है कि उत्तके मार्गकों श्ुतिसस्मत मान 
लिया जाये परन्तु यह सत्य हद कि ऐसे अनेक शव और शाकक्‍त सम्प्रदाय 
उन दिनों वर्तमान थे जो वेदाचारको अत्यन्त निम्तकोटिका आचार मानते 
थे और ब्राह्मण-प्राधान्य एकदम नही स्त्रीकार करते थे।” के 


धर्मके सम्बन्धमे स्वतन्त्र ढंगसे सोचने और माननेकी एक आदर्श 
परम्परा विकसित होती हुई हमे भक्तिकाल तक प्राप्त होतो है। जिसका 
ओर भी विकम्तित परिणाम भक्तियुगोन साहित्यमें हमें प्राप्त होता है । 
जैन धर्म 

एक समय था जब जैन घर्मको हिन्दू धर्मकी एक स्वतन्त्र सुघारवादी 
शाखा अथवा बोद्ध घर्मकी एक शाखाके ही रूपमें विद्वान स्वीकार कर 
लेते थे, किन्तु समय और अनुसन्धानोके परिणामस्वरूप अब वे प्राचीन 
घारणाएँ बदल चुको हैं । अब उसे एक स्वतन्त्र अस्तित्वमें जीवित एवं 
चिरकालसे पुष्ट और बादर्श घर्मके रूपमें स्वीकार कर लिया गया हैँ । 
एक ओर श्रान्त धारणा चिरकालसे जैन घर्मके सम्बन्ध विद्यानोमें बद्धमूल 
थी कि जैन घर्मके प्रवर्तेक भगवान्‌ महावीर थे अर्थात्‌ जैन घर्म केवल 
२५०० वर्पसे ही अस्तित्वमे हैं। अनेक ठोस प्रमाणो-द्वारा अब यह 
घारणा भी समाप्त हो चुकी हैँ। जेन धर्म आदि तीर्थकर ऋषभदेव- 
द्वारा प्रवत्तित धर्म है, यह मान्यता आज बनेक विद्वानोकी हो चुकी है । 
उल्लिखित दोनो वातोकी पुष्टिमं हम कुछ सुप्रसिद्ध इतिहासज्नो और 
दार्शनिकोके मत उद्घृत करेंगे जिससे उचत बात प्रमाणित हो सके और 
दब्य हमारे सम्मुख भा सके । 


“भागजत्त पुराणसे स्पष्ट हैं कि जैन घ॒र्मके संस्थापक ऋषभदेव थे। 
खटपमदवकी पूजा ई० की प्रथम शताव्दीमं होतो थी । इसके प्रमाण भी 





१. टॉ० इजाराप्रसाद दिवेदी, 'नाथ सम्प्रदाय! पृ० १४५॥ 


हर कविचर वनारसीदास 


उपलब्ध है । निस्‍्सन्देह जैनघर्म वर्धभान अथवा पाइव॑नाथसे पूर्व प्रचलित 
था। यजुर्वेदमं ऋषभ, अजित और अरिष्टनेमिका उल्लेख है । 
पं० जवाहरलाल नेहरू 

सभो कदीम हिन्दुस्तानी मतोके लिए और इनमे बुद्धमघत और जैनमत 
भी शामिल है--सनातन धर्म यात्री प्राचीन धर्मका प्रयोग हो सकता हैं। 
बौद्ध घर्म और जैव धर्म यकीनी तौरपर हिन्दू धर्म नहीं हूँ भौर न वेदिक 
ही हैं।” 
डॉ० ए० सी० सेन 

“जैन घ॒र्म भगवान्‌ महावीरसे प्राचीन है, इसका प्रारम्भ सम्भवतः 
प्राक आर्यकालीत विचारधारामें गर्मित है ।” 


प्रो० जयचन्द विद्यालंकार 

“जैनोकी मान्यता है कि उनका धर्म बहुत प्राचीन है और भगवान्‌ 
महावी रके पहले २३ तीर्थंकर हुए हैं | इस मान्यतामें तथ्य है । ये तीर्थंकर 
अनैतिहासिक व्यक्ति नहीं थे । भारतका प्राचीन इतिहास उत्तना ही जैन 
हैं जितना वैदिक ।” 


डॉ० हेडरिक जिम्मर 
“जैन घ॒र्मका विकास ब्राह्मण अथवा आर्य स्रोतोसे नही हुआ है। 
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२. पं० जवाइरलाल नेहरू, 'हिन्दुस्तानकी कद्दानी” ९० ७६ | 

३, डॉ० ए० सी० सेन, 'दी इण्डो एसियन कल्चर! १. १ ७८ । 

४, जयचन्द्र विधालकार, भारतीय दतिहासकी रूपरेखा! सागर १, एु० 
इ३४३-४४९ । 


पृष्टभूमि ३१ 


उसके जन-जोवन-सम्बस्धी सिद्धान्त प्राऋ्‌ आर्यक्रालीन हैं। पाब्वनाथ 
ऐतिहासिक पुरुष थे ४' ) 
प्रो० एम० एस० रामस्व्रामी आयंगर 

“यह प्रमाणित करना कठिन नही हैं कि जैन धर्म बोद् अधवा ब्राह्मण 
ज्नौच्चिक न होकर भारतका एक प्राचोनतम घर हैं । 


मेजर जनरल जें० सी० आर फर्चाय । 

४“ईसासे असंख्य वर्ष पूर्वसे ही जैन घर्म भारतवर्षमें फैछा हुआ था, 
आरय॑ लोग जब यहाँ जाये तव यहाँ जैन लोग मौजूद थे हि का, न 
प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ स्व० हर्मन याकोदी ह 

“भगवान्‌ पादवनाथ जैन धर्मके प्रवर्तक थे इसमें तो अब कोई सन्देह 
नहीं है, जैन परम्परा ऋषभदेवकों अपना प्रथम त्तीर्थकर माननेसे एक- 
मत है। इसमें भी कोई ऐतिहासिक तथ्य सम्भव है जो ऋषभदेवको 
प्रथम तीर्थंकर प्रमाणित करता है । टः 


चर 


इन विद्वानोके अतिरिक्त हमारे अति प्राचीन एवं मान्य ग्रन्थ ऋग्वेद, 
यजुवंद, ऐंतरेय ब्राह्मण, वेदान्त सूत्र, भागवत्‌ और विष्णुपुराण भी जैन 
धर्मको प्राचोनताका समर्थन करते हैं ।* दे 


विभिन्‍न जेनेतर पुराणो-द्वारा भी ऋषभदेव भौर उनके पुत्र भरतकी 
ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है--- - -“ 


मार्कण्डेय पुराण * “चाभिरायके पुत्र ऋषभदेव हुए और श्यृपभदेवके 
भरत नामका पुत्र हुआ जो अपने सो भाइयोंमें श्रेष्ठ धया। भरतको राज्य 


१. ढॉ० हेडरिक जिन्मर, 'फिलासकी ऋ्रॉव इस्डिया? पृ० १८१, २७६।' 
२ ॥+475 70 कर्गीशाई 40 छुाए0ए8 चीार्भ उश्ंगाका वश सा 
ए6ण९8 87 0ग5॥00० ० छेपठठफछा बाते ऐफशापशवगांइण एव5 
हि ०8 0 ६06 €श]6४: 40 6 उशांहाणा5 रण पण्ता4 : 90. 
के 5, रिका5उएशाश औैजएथाइश, ( [था 0०थट४६९० एप 
ए7 242 ) 


दी शॉट स्टडी इन साशइन्‍्स आँव कम्पैरेंटिव रिलीजन ॥?४ ग्रो० सेजर 
जनरल ले० सी० आर० फर्लाग। 


४. इस्टडियन ऐश्ट'बवरी वोल्यूम--६ : इमेन याकोवी, पृ० १६३ | 
४ ऋचेंद ८ ८. २४, यजुवंद २५, १६, ऐनरेय शा० २०, *२, वेदान्तयत् 
११. २ २३. ३६, भागवत २. ७. १०, विष्णुपुराण ५ 


रे२ कविवर बनारसीदास 


देकर ऋषभदेवने प्रव्ज्या ले ली और तपस्या की । ऋषभदेवनें हिम 
नामक दक्षिण प्रदेश भरतको दिया था अत, भागे चलकर इस देशका नाम 
भारत पडा ।”' 


“इसी आशयके समर्थक कृर्मपुराण, अग्निपुराण, वायुमहापुराण, 
ब्रह्माण्डपुराण, वाराहपुराण, लिगपुराण, स्कन्दपुराण तथा मनुस्मृतिममें 
अनेको स्थल है 

जैन मान्यताके अनुसार इस दृश्यमान जगत्‌मे समय-चक्र सदेव घूमता 
रहता हूँ ।॥ यद्यपि कालका प्रवाह अनादि और अनन्त होनेसे अविभाज्य है 
तथापि व्यवस्थाके लिए उसके छह विभाग है--१ अतिसुखमा, २ सुखमा, 
३. सुखमा दु खमा, ४ दु खमा सुखमा, ५ दु खमा, ६. दु खमादु खमा । 
चलतो गाडीके चक्रके समान प्रत्येक काल नीोचे-ऊपर आता है भर्धात्‌ 
क्रमश, घूमता रहता है। समार इप काल-चक्रके अनुसार एक बार टु खसे 
सुखकी ओर आता है और एक बार सुखसे दु खको ओर भाता है। 
दुखसे सुखको ओर जानेको उत्सविणी काल तथा सुखसे दु खकी ओर 
जानेको अवसरपिणी काल ( अवनतिकाल ) कहते है । इन दोनो कालोकी 
अवधि करोडो वर्षोसे भी अधिक है । प्रत्येक उत्सपिणी मौर अवसर्पिणी 


मम मल सन 
१, भग्निध्यनो: नामेस्तु ऋषभो5मभृत्‌ सुतो द्विजः । 
ऋषभाद्‌ भरतो जश्ञ बीरः पुत्रशताद बरः ॥ ३६ ॥ 
सो5मिपिच्यरधभ- पुत्र महाप्राजाज्यमास्थितः । 
तपस्तेपे महाभाग: पुलहाश्रमसश्रय, ॥ ४० ॥ 
द्माख्य दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददो । 
तस्मात्तु भारत वर्ष तंस्थ नाम्ना मद्रात्मनः ॥ ४१ ॥ 
--मार्कण्डेयपुराण, अध्याय ५० | 
- ३. कूमपुराण अध्याय ४१ (३७, १८), श्रग्निपुराण अ्रध्याय १० (१० 
११ ); वायुमहापुराण पूर्वार्ध भर ३३ (५०-५२ ), वाराइपुराण अध्याय 
७४, लिंगपुराण अध्याय ४७ ( १६-२३ ), श्रद्मास्डपुराण पूवाध ( ५६ 
६०, ६१ ), विष्णुपुराण द्वितीयांश झ० १ (२७, श८ ), स्कन्दपुराण 
( कौमार खण्ड ) झ० ३६ (५७ ) | 
मनुस्तृति-.. 
मरुदेदी च नामिश्च भरते कुलसत्तमाः । 
अप्टमो मरुदेव्या तु नामेर्जात उस्क्रम ॥ 
दर्शयन्‌ वर्त्म वीराणा सुरासुरनमस्कृत । 
नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमो जिनः ॥| 


श्ध्भूमि ड्र३ 
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कालके दु ख-सुखात्मक चक्रमे चोबीस तीर्थंकर होते हैं । कक चौबीसो 
तीर्थकर संसारकों आत्म-कल्याणका उपदेश देकर मुक्ति और 
अग्रसर होते हैं। स्वयं भी मुवित प्राप्त करते है । इस समय जिस चक्रर्म 
हम लोग चल रहें है वह अवसपिणी कालका पाँचर्वा खण्ड है । उसके 
प्रासम्भके चार भाग बीत चुके है। तोर्थंकर सदैव चतुर्थकालमे ही होते 
है। वह चूँकि समाप्त हो चुका है अतः अब कोई तीर्थंकर नही होगा। 
ऋषभदेव इस युगके प्रथम तीर्थकर थे। तृतीय काल विभागमे ८ माह 
जब शेष रहे तव ऋषभदेवका निर्माण हुआ जोर इसी प्रकार जब चनुथ 
कालके ८॥ माह शेप रहे तो महावीरका निर्वाण हुआ । 

जैन धमकी विशेपताएँ 

आचार अर्थात्‌ क्रियाकाण्ड, भक्ति, उपासना, यज्ञ, उपवासादि तथा 
विचार अर्थात्‌ परमात्मा, जीव और जगत॒की व्यवस्थापर सोचना--ये दो 
बातें ही धर्म कही जाती है अथवा प्रत्येक धर्ममे ये दो बाते होती हैं । 
जहाँतक जैन घर्मके आचार-पक्षका प्रइन है उसमें वालूक, गृहस्थ एवं 
साधु--सभी प्रकारके व्यक्तियोके आचारको युक्तिसंगत ढगसे विभाजित 
किया गया है । प्रत्येक जैन गृहस्थके प्रतिदिनके छह आवश्यक कर्म है-- 
“देवपूजा गुरूपास्ति: स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दाने चेति ग्ृहस्थानां पट्कर्माणि दिने दिने ॥” 
अर्थात्‌ देवपूजा, गुरुकी सेवा, स्वाधष्याय, संयम, तप तथा दान--ये छह कार्य 
यथाशक्ित प्रत्येक गृहस्थको नित्यप्रति करना चाहिए । पाँच अणुत्नत हैं--- 
अहिसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । इन पाँचो अणुब्रतोका भी 
गृहस्थको धवत्यनुसार पालन करना चाहिए । 
प्रत्येक जैन-गृहस्थके जैनत्वके मुख्य चिह्न ये आठ गुण भी है-- 

अहिसादि पाँचो अणुब्रतोके पाऊनके साथ मच्य, मास और सघुकरा त्याग । 
रात्रिभोजन और अनछना जल भी जैन नहीं लेगा। सूच्म बातें बहुत है 
पर सामान्यत यह एक गृहस्थ जैनका आचार है। 
जैन दर्शन 


थ 


जैन दर्शनका मूल स्याद्वाद या अनेकान्त है । जीव और अजीव--ये 
दो ही तत्त्व सम्पूर्ण विश्वके मुख्य तत्त्व हैं। अजीव तत्त्व पाँच भागोमें 
विभाजित हैं---पुदुगल, चर्म, अधर्म आकाश और कालऊ। इस प्रकार ये छ्ह्‌ 


डे कविचर वनारसीदास 


द्रव्य विश्वमें व्याप्त है या यह विष्व इन छह द्रव्योसे बना हुआ है । इन 
छह द्रग्पोंके मतिरिक्त संसारमें अन्य कुछ नहीं है। गुण, क्रिया आदि 
बातें इन्हीके अन्तर्गत हैं । सत्‌ ही द्वव्यका लक्षण हैं। अभाव न्ामका कीई 
पदार्थ जैन द३नमें स्वतन्त्र रूपमे नही हैं। दृष्टिभेदसे सतृू-मसत्‌ रूप पदार्थ 
हो जाता है । 
अनेकान्त दाब्दका अर्थ है एक ही वस्तुमे आपेक्षिक दृष्टिसे अनेक 
धर्म ( भवस्थाएँ ) देखना । काल द्रव्यके प्रभावसे प्रत्येक पद्रार्थकी अवस्था- 
में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है अत पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक पदार्थ 
नद्वर है, निश्चय दुष्टि अर्थात्‌ द्रव्यदृष्टिस पदार्थ सदेव अस्तित्वमें है अतः 
अबिनश्वर हैँ । पदार्थको हम नाशवानू अथवा अविनाशी किसी एक 
अवस्थामें वाँध नहीं सकते । यही भनेकान्त है । अनेकान्त चिन्तन-दृष्टिमें 
सहिष्णुता गौर विवेकपूर्ण उदारताका संचार करता है । 
वस्नु अनेक्रधर्मात्मक ( अवस्थासम्पन्न ) है यह तो 'अनेक्रान्त द्धारा 
स्पष्ट होता है, उसके कथन और स्पष्टोकरणका कार्य स्थादवाद करता है। 
'सप्तभगी' स्थादवादका भाष्य हैं ऐसा समझना चाहिए । 
क्या जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है! परभव, मुक्ति, आवागमन, स्वर्ग- 
नरक, ईश्वर आदिका अटूट विश्वासी होनेपर भी जैन दर्शन “नास्तिक 
दर्शन कहकर उपेक्षित भी किया गया है । वेदमें आस्था रखनेपर ही 
आस्तिकताकी सनद मिलेगी यह मान्यता एक दीर्घकाल तक हमारे बीच रही 
हैं ओर किसी-न-किसी रूपमें आज भो हैं ही, परन्तु विभिन्न दार्शनिकोने 
अब जैन दर्शनको आस्तिक और पुष्ट दर्शनके रूपमें स्वीकार कर लिया हैं 
जैसा कि वह स्वय हैं भी | ईइवरक्ी अव्तार परम्परा और सृष्टि कर्तव्यमे 
जैन दर्शन विश्वास नही करता । विभिन्न समयमें विभिन्न महान्‌ भत्माएँ 
जन्म लेती है और ससारका कल्याण करती हैं, सृष्टि भी अपनी प्रकृतिसे 
स्वतः बनती-विगडतो है । मनुष्य भी स्वयं अपने पूर्वक्ृत कर्मानुसार सुख- 
दुःखको भोगता है, यह जेच-आस्था है । 
जैनोमें विभिन्न सम्प्रदायोका अर्थ सम्पूर्ण विश्वकी जातियाँ, धर्म, 
संस्कृतियाँ और कृतियाँ--सभी में सम्प्रदाय, शाखाएँ, उपशज्याखाएँ आदिके 
प्रकारान्तरसे भेद प्राप्त होते है। यह भेद भर्थात्‌ अनेकताकी परम्परा 
उनके स्थापन-कालके कुछ ही समय पदचात्से भेंदसे प्रभेदकी भोर प्रमारित 
होती ही जाती है । संसारकी ऐसी कोई भी जाति अथवा धर्म नहीं हैं 


प्रष्ठभूमि झ्‌ पु 


लिसमे एकाधिक भेद अथ्वा पन्‍्य न हो । वैष्णव, शव, शावत, जैन, बौद्ध, 
ईसाई, यवन आदि समी घर्मोम्रे विविध घामिक पन्‍्य और परम्पराएँ 
सम्पुष्ट हैं । 

इन सम्प्रदायो और पन्धोको उत्पत्ति भी अनेक कारणोसे होती है-- 


१ प्रत्येक्त जाति और घर्ममे अटूठ श्रद्धाका एक युग आता है जब 
प्रत्येक वातत बिना किसी ननु-त चके स्वीकार कर ली जाती हैं। भगवान्‌ 
बुद्ध और तीर्थंकर महावोरके पूर्व यज्ञादिके सम्बन्धर्में ऐसा ही हो रहा था, 
यद्यपि अनेक विवेकशील क्षत्रिय नृपतियोने अति व्ययसाध्य एवं बहु- 
आइडम्बरयुवत यज्ञादिके सम्बन्ध ऋषियोसे समय-पमयपर विविध प्रश्न 
किये और ऋषियोको निरुत्त र भी किया, परन्तु यह सव एक दबी अवस्था 
में हो हुआ । 

२. दूमरा युग विवेकपूर्ण जागृतिका होता हैं जब प्रत्येक बात युक्ति- 
सगत एव लोककल्याणकी होनेपर ही मानी जाती है। यह युग व्यक्तिका 
नहीं विचारोका होता हैं। महावीर और वुद्धके समयमें यज्ञादिका जो 
विरोध हुआ वह इसी आधारपर । जब श्रद्धा और वुद्धिमे टक्कर होती हैं 
तो स्वत दो प्रकारके घाभिक सम्प्रदाय हो जाते है। एक प्राचीन 


परम्पराका पोपक अर्थात्‌ स्थितिपाकक झौर दूसरा नवीन आदर्श पत्थ- 
का समर्थक । 


३ कभी-कभी शासन-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, अकाल और देश-दशा 
आादिके बदलनेके कारण भी घधर्ममें परिवर्तन बर्थात्‌ कुछ सुधार-विकार 
होते हैं। इसमे भी पन्‍्थ बढते हैं। हिन्दी साहित्यका भक्ति-युग और 
उसमें प्रचलित विविध धामिक दार्शनिक और तदनुसार उद्भूत साहि- 
त्विक सम्प्रदाय इसके साक्षी हैं । 

४ कभी-व भी एक ही जाति या पम्के दो प्रतिष्ठित विद्वानों किसी 
वातपर मतभेद जब उग्र रूप घारण कर लेता हैं और मतैक्यकी रंच- 
मात्र आशा नही रहत्तो तब ॒प्रद्ृत्या अपने-अपने विचारोके समर्थकोको 
दोनो एकश्रित करते है और अपना एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय हो चला देते 
हैं। कभी व्यक्ति-द्वारा तो कमी एक दलू-द्वारा इस प्रकार उपजातियों 
और उप-मम्प्रदायोका उद्मव्र होता हो रहता हैं। आगे चलकर फिर 
इन सुवारवादियोमें और भी सुधारोक्ी लालसा उत्पन्त होती है, परि- 
णामस्व्रहप भेदसे प्रभेद होनेमें विलस्व नहीं लगता । 


झ६ 


कबिवर वनारसीदास 


' ५, बहुत-से पन्‍्य व्यक्तिगत आावेशमें जन्म लेते है और शीघ्र हो 

नष्ट हो जाते है । 
आज एक ही घर्मक्ो विभिन्‍न रूपोमे माननेवाली कई पन्य-परम्पराएँ 

प्राप्त होती हैं। आरम्भमें भेदका कारण छोटा-सा ही होता है लेकिन 
आगे चलकर इन पन्थोका इनके मूल पन्यसे इतना पार्थवय-सा हो 
जाता हैं कि समझना बहुत कठिन हो जाता है। विश्वमें समता, 
शान्ति और प्रेमका अमर मन्त्र फूंकनेवाले जैन धर्ममे भी समय- समय- 
पर अनेक पन्‍्य और सम्प्रदाय जनमे-पनपे मौर बहुत-से अल्पायुम हो 
काल-कवलित भो हो गये । दिगम्वर और ख्वेताम्बर ये दो ही सम्प्रदाय 
जैन घर्मके मुख्यतम और अन्य सभो सम्प्रदायोके जन्मदाता हैं। दोनों 
ही सम्प्रदायोके ग्रन्योमें इस भेदारम्भका वर्णन प्राप्त होता है। 
इवेताम्बर मान्यता 

नाजसे लगभग २५०० वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीरने जो उपदेश 
दिये थे वे उनके प्रधान शिष्य इन्द्रमूति और सुधर्मा नामक गणवरो- 
द्वारा व्यवस्थित रूपसे संकलित किये गये । यह सकलन भागे चछकर 
हादशागी कहलाया अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरकी सम्पूर्ण उपदेशवाणों वारह 
शाखाओनो ( अगो ) में विभक्त की गयी । 

“महावीर निर्वाणकी द्वितोष शताम्दीमें मगधमें एक द्वादशवर्पीय 
भयंकर अकाल पडा । अकालसे पीडित हो तथा भविष्पर्में अनेंक विध्नो- 
की आश्वंकासे आचार्य भद्रवाहु अपने बहुत-से शिष्परो-स्हित कर्णाठक देशमें 

चले गये । जो लोग मगघमें रह गये उनके नेता स्थूलभद्र हुए । 
अकालकी तीब्रता देख आचार्य स्थूलभद्रको द्ादशागोके लुप्त हो 
जानेकी आशका हुई । वीर निर्वाणके लगभग १६० वर्ष पश्चात्‌ पाटलि- 
पुत्रमें स्थुलभद्रजीने श्रमण सघकी एक सभा आमसन्‍्त्रित की। इस सभामे 
सर्व-सहयोगसे वीरवाणोका ग्यारह अगोमें सकलून किया गया। बारहवें 
दृष्टिवाद अगके चोदह भागोमें-से ( जो कि पूर्व कहलाते थे ) अन्तिम चार 
पूर्व शिष्योको विस्मृत हो चुके थे अतः उनका सकलन न हो सका । 
अकाल समाप्त होनेपर जब भद्रबाहु अपने सघसहित मगध लौटे 
तो स्थूछभद्रके सघसे अपने सघरमें उन्हें वहुत अन्तर मिछा । स्थूलभद्गके 
संघके साधु कटि वस्त्र, दण्ड तथा चादर आदिका श्रयोग करने छगे थे, 


१, 'अमी अमिनन्दन अन्ध? : टॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, ए० ४४८। 
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भोजनादियें भी पर्याप्त अन्तर आ चुका था। इस सब विपरीतताकों 
देखकर आचार्य भद्रवाहुने स्थुलभद्गको पर्याप्त समझाया कि अकालमे जो 
कुछ हुआ सो हुआ अब आप अपने सघकों पुनः दिगम्बर रूप दीजिए, पर 
वे न माने, परिणाम यह हुआ कि दिंगम्बर और इ्वेताम्बर ये दो पन्‍्य ही 
वन गये । 
दिगम्बर भान्यता 
दिगम्बर ग्रस्थ भी इस सम्प्रदाय-भेदका प्रारम्भ थोडे-बहुत अन्तरके 
साथ लगभग उन्हीं कारणोमे मानते है। भगवान्‌ महावीरकी वाणी इच्द्र- 
भूति ( गौतम गणघर ) ने सकलित कर सुरक्षित रखो फिर क्रमण.' गौतम 
गणवरसे सुधर्मास्वामी, जम्वृस्वामी और इनसे अन्य मुत्रियोने महावीर 
वाणीका अध्ययन क्रिया । इतनो परम्परा तो भगवान्‌ महावीरके बाद 
चलती रहो । इसके पश्चात्‌ पाँच श्रुतकेवली हुए जो अग और पूव्षोके ज्ञाता 
थे। भद्गवाहु अन्तिम श्रुतकेवली थे। महावीर स्वामीके वासठ वर्ष बाद 
तक जम्बूस्वामीका और उनके सौ वर्ष वाद तकका भद्रबाहुका समय है । 
इस प्रकार दिगम्बर मान्यतामे महावीरके पश्चात्‌ एक सौ बासठ वर्ष तक 
अग और पूृव्वोंका अस्तित्व रहा । भद्रबाहुका समय हो दिगम्ब्रर-इवेताम्वर 
भेदारम्भफा समय, दोनो सम्प्रदायोमें एक-सा हैं । 
इवेताम्वर भगवान्‌की राज्यावस्थाको उपासना करते हैं जब कि 
दिगम्बर उनकी सर्व-परिग्रहरहित वैराग्यावस्थाकी । श्वेताम्बरोकी 
मान्यता है कि भगवान्‌ ऋषस और महावोरने सचेलक--वस्त्रसहित और 
अचेलक दोनो ही मुनि घर्मोका उपदेश दिया था। दिगम्बर इस बातको 
नही मानते । उनके झ्ञास्त्रोमे चोवोसो तेर्थकरोने अचेलक घर्मका उपदेश 
दिया है, ऐसा दर्णन है । 
दिगम्बर साधु ओर सम्प्रदाय 
दिगम्बर साथु अपने साथ केवछ मोर पंखकी एक पीछी जीवादि दूर 
करनेके लिए और मल-मृत्रादि को वाघा दूर करनेके लिए एक कमण्डलु 
रखते है, जिममें प्रासुक्त जल रहता है। ये साथु नग्न रहते है । दिनमें एक 
बार खडे होकर भोजन हाथपें ही कर लेते हैं। सदा ध्यान मग्न रहते है । 
साथुकी यह चर्या विगम्ब्रोमें चिरकालसे रही है। परन्तु कालदोष और कुछ 
हु तेनेन्द्रभूतिगणिना तदित्यवचाध्यवुध्यत तंल्वेन । 
अन्योध्द्रपूव॑नाम्ना प्रतिरचितों ; युगपदपराहे ॥६६॥--श्रुतावतार | 
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व्यवितगत शैथिल्यके कारण मुनियोंके निवास-स्थानपर-से विवाद आरम्भ 
हुआ । इस शिथिलताके थीज तो द्वादगवर्षीय अकालसे थे, परन्तु आगे 
चलकर इसने व्यापक रूप घारण कर॑ लिया । वनवास छोडकर धीरे-धीरे 
मुनि मन्दिरों ओर नगरोमे रहने छगे । नवम जतीके जैताचार्य गुणभद्धने 
इस दशापर खेद प्रकट करते हुए लिखा है--रात्रिके समय भयभीत 
मृगादिक जैसे लगरोके समीप आ बसते हैं उसी भाँति मुनि भी कलिकालमें 
वनोको छोडकर नगरोमें वसते है, यह दु खकी बात है ।' ' यही शिथिलता 
आगे बढकर चैत्यवासके रूपमे परिणत हो गयी जो ब्वेताम्वरोमें मान्य 
है । दिगम्वर साधु भी थोडे-त्रहुत अन्तरके साथ ऐसा ही करते हैं। 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भट्टारक पद इसी प्रवृत्तिका विकसित रूप है। इसी 
भट्टारक प्रवृत्तिके स्व॒ैराचारके विरोधमें आगे चलकर तेरापन्थका उदय 
हुआ जिसका नायकत्व पं० बनारसीदासजीमे विक्रमकी १७वी श्तीमें 
डटकर किया था । 


दिगस्‍्बर सम्प्रदायमें संघसेद 

प्राचीन साहित्यमें दिगम्व॒र सम्भ्रदायके लिए मूल सघ अथवा कुन्द- 
कुन्दाम्नायका ही प्रयोग हुआ है । आगेके ग्रन्योमे तो फिर अनेक शाखाओ, 
प्रशाखाओकी परम्पराके दर्शन होते हैं । आचार्य इन्द्रनन्दिने लिखा है-- 
“अहंद्वलि आचार्यने कुछ मुनिर्योकी एकत्र करके पूछा, क्या सब मुनि भा 
चुके हैं। उत्तर मिला हाँ भगवनू, हम सभो अपने सघसहित आ गये । 
संघ' शब्द कानमें पछते ही आचार्य समझ गये कि अब जैन धर्म उदासीन 
भात्रसे नही, बल्कि गणोके सहारे ही ठहरेगा । तब उन्होने संघ स्थापित 
किये। गुफाओसे आगत मुनियोकों तन्‍्दि, कुछक्रों वीर, अशोक वाटिकासे 
आगत मुनियोको अपराजित, कुछको देव, कुछको सेन, कुछको भद्र, 
शाल्मलि वृक्षके मूलसे आये मुनियोकों गुणघर और गुप्त, खण्डकेसर वृक्ष 
भूलगत मुनियोमें-से कुछको सिंह मौर कुछको चन्द्र नाम दिये ।* 





१. श्नस्तेतश्व अस्यन्ती विभावय्या यथा झगाः | 
वनाद विश न्त्युपप्रामं कलौ कष्ट तपस्विनः ॥१६ण॥--आत्मानु० | 
२. आयातो नन्दिवीरो प्रकटगिरिसुह्यवासतोडशोकवाटाद , 
देवश्वान्योध्पराज्िित इति च यतिपौ सेनभद्वाहब्यो च। 
पत्नस्तृप्यात्‌ सगुप्ती गुणधरदृपसः शाल्मलीइन्षमूला- 
न्निर्याती सिंहचन्द्रो प्रथितमुणगर्णो केसरात्‌ खण्डपूर्वात्‌ ॥६६॥-श्रुतावतार । 
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है। 
है री )०>- बी... ) 
लिखा था, दु ख है जुगनूकी भांति सदुपदेश कही-कही ही चमकते हू । 
वास्तवमें साघुओकी जीवन-चर्या एक नया ही मोड ले रही थी । 


विक्रमीय दणम शताब्दी समाप्त होते-होते यवनोका प्रभाव ओर प्रभुता 
भारतपर पर्याप्त मात्रामें छा चुके थे। जैन मुनियोकी मुद्रासे कई वार 
इन्होने खिलवाड की और उनके वेषका उपहास किया। मुनि घर्मका 
पालना जब असाध्य-सा प्रतीत हुआ तो उस समय आचार्यने ( आपत्तिकाल 
दूर होने तकके लिए ) अपवाद वेपक्रा उपदेश दिया । इसी अपवाद बेपके 
सम्बन्धमें विक्रकी सोलहवी सदोके भट्टारक श्रुतसागर सूरिने लिखा है-- 
'स्लेच्छादि ( मुसलमान आदि ) यतियोको नग्न देखकर उपद्रव करते हैं, 
इस कारण मण्डप दुर्ग ( माइ उस समय मालवाको राजबानी ) में 
श्रीवसन्तकी ति स्व्रामीने उपदेश दिया कि मुनियोक्रों चर्या आदिके समय 
चटाई, टाट आदिसे शरीरकों ढक्क लेना चाहिए और फिर चर्याके बाद 
उस चटाई आदिको छोड देना चाहिए। यह अपवाद वेप है । इसी 
सस्वस्धमें पं० नाथूराम प्रेमी लिखते हैं- 'सूल सघकी गुर्वावलीमें चित्तौरके 
भट्टारकोके जो नाम दिये हैँ उनमें वसन्तकीतिका नाम आता है, जो विक्रम 
संवत्‌ १२६४ के लगभग हुए हैं। उस समय उस ओर मुसलमानोंका 
आतंक भी बढ़ रहा था। शायद इन्हीको श्रुतसागरने अपवाद वेषका 
प्रवर्तक बतलाया है । अर्थात्‌ त्रिक्रकी तेरहवी सदोके अन्तमे दिगम्बर 
साधु वाहर निकलते समय लज्जा निवारणके लिए चटाई आदिका उपयोग 
करने लगे थे 
प्राय सर्वत्र ऐसा देखा गया हैं कि एक वार जब शिथिलता आ जातो 
हैं और एक लम्बे समय तक चलती है तो समाज उसका भादी हो जाता 
है और उसकी आवश्यकताओकी व्यापकताके समर्थनमें बुक्तियोकी 





१ खद्योतव॒त्‌ सुदेशारों हा द्योनन्ते व्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥११॥ 
--आचाय अआशाधर, सागारधर्मामृत । 
२. को5पवादत्रेष: कली किल स्लेछादयों नग्न इष्ठा उपद्रव यतौनां कुर्वन्ति । 
तेन मण्डपदुर्ग श्रीवसन्तकीतिना स्वामिना चर्योदिवेलाया तद्दीसादरादिकेन 
शरीरमाच्छाय चर्यादिक छृत्वा पुनस्‍्तन्‌ मुन्चति इत्युपदेशः कृतः सयमिनाम्‌ 


इत्यपवादवेष: ।-पट्प्राभतटीका, ९०२१ उद्धृत--जैन साहित्य और इनिहास 
५० ३६३ ] हु ! 


3, नायूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, ए० ३६३ 


हर कविवर वनारसीदास 


उक्त _नर्ी77#* ६. 


झंडी लगते भो देर नही लगती । कलको लाचारी आजक़ी आवश्यकात 
बन जाती हैं। धीरे-घोरे यह अपवादकी परम्परा इतनी विशाल हो गयी 
कि कम्बल, दण्ड, तकिये, गई, छत्र, चेंवर और पालकरी मादिका भी डट- 
कर उपयोग होने लगा । दिगम्वर मुनियोंने सभी राजसी वेभव ही स्वीकार 
कर लिया । 

प्रकृतिका नियम हैं विराग-त्यागकी चरम सीसाके पश्चात्‌ रागके 
आरम्मसे उसकी भी चरम सीमा तक पहुँचना और फिर उसी विरागकी 
ओर बढ़ना । क्या धर्म, क्या साहित्य, क्‍या राजनीति सम्पूर्ण सृष्टिमं ऐसा 
ही होता रहा है । इस बढती हुई वैभव लीछा और शिथिलछाचारकी भतिने 
सच्चे साधुमार्गका समर्थन करनेवाले तेरापन्थके बीज भी स्वयकी देहसे 
अकुरित किये । 


तेरापन्थ 

विक्रमीब सच्चहवी शतीके मध्य तक यह भट्टारकी परम्परा इतनी 
व्यापक हो चुकी थी कि सच्चा दिगम्वरत्व लुप्त-सा हो चला था। सच्चे 
दिगम्बर जैन साधुओका शताब्दियोसे अभाव हो चुका था, दिगम्बर 
साधुकी चर्बा ओर विशेषताएं पोराणिक अतिशयोक्ति भो हो चुकी थी । 
ऐसे समयमें आवश्यकता एक ऐसे नायककी थी जो सच्चे जैनत्वकी दिशामें 
जनताका मार्ग-निदंशन कर सके । सथार ओऔर स्वयके सम्मुख सच्चा 
साधुत्व रखनेकी महती आवश्यकता थी | प्रकाण्ड विद्वान प० बनारसीदास- 
ते सन्नहवी शताबव्दीके द्वितीयार्थमें इस दिशामें जनताका पवितश्र एवं आदर्श 
नेतृत्व किया। घ॒र्ममे क्रियाकाण्की अति, आडम्बरका अभद्र प्रदर्शन 
ओर शिधथिलाचारको बनारसोदासजीने सर्वथा अस्वीकार किया। उन्होंने 
स्पष्ट कहा, 'घर्ममें व्यक्तिकी नहीं विचारोकी मान्यता होनी चाहिए ।” आपने 
आत्मन्तत्व और सिद्धान्तोका अत्यन्त मामिक एवं युक्तिसगत विवेचन 
किया | इस प्रकार शिथिलाचारी भट्टारकोके विरुद्ध एक आन्दोलन ही 
चल पडा | जब तेरापन्ध अधिक प्रचलित हो गया तो भट्टारकोका पन्य 
वीसपन्य कहलाने लगा। यदि तेरापन्यियोने तेरह वातें स्त्रीकार की तो 
सख्याके महत्त्वकी दृष्टिसे भट्टारकोने बीस बातें चुनकर अपना बीसपन्थ 
घोषित कर दिया | तेरापन्य दाव्दके सम्बन्धमें बडी भान्तियाँ प्रचलित 
है--'वेरह साधुओ-द्धारा प्रचारित पन्‍्य तेरापन्य है, भगवान्‌ तेरा पन्‍्थ 
सो मेरा पन्‍्य तथा पच महात्रत ( अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य और 
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इन सघोके सम्बन्धमें मतभेद भी है, जिसे स्वयं आचार्य इन्द्रनन्दिमे 
स्पष्ट किया है । कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि इन नामोका रहस्य- 
भेद उन्हें भी ज्ञात न था। उल्लिखित सभो संधोमें-से नन्दि, सेन, देव 
और घिह नामक सध हो आगे परिदित रह सके । इन चारोंके भी 
बादमें अनेक भेद-प्रभेद हो गये । 

साधारणत. सधोके भेदोको गण और प्रभेदों या उपभेदोंकी गच्छ 
कहनेकी परम्परा मिलती है। कही-कही संघोको गण भी कहा है-जैसे 
नन्दिगण, सेनगण आदि । कही-कही संघोक्ों अन्चय भी कहा है, जैसे- 
सेनान्वय । गणोमें वलात्कारगण, देशीयगण और काणारगण इन तीन गणोंके 
और गच्छोमें पुस्तकगच्छ, सरस्वृतीगच्छ, वक्रगच्छ और तरलिकागच्छके 
उल्लेख मिलते हैं। इन सघ, गण ओर गच्छोकी प्रव्नज्या आदिमें कोई 
भेद नही है ।”” 
जेनाभास सम्प्रदाय 

आचार्य देवसेन सूरि ( वि० सं० ९९० ) ने पाँच जैनाभासोको चर्चा 
की है-श्वेताम्बर, यापनीय, द्राविड, माथुर और काष्ठा। इन पाँचो 
सघोमें-से आरम्भके दो शवेताम्वर और यापनीय तो आचार और सिद्धान्त 
दोनो ही दिशाओमें दिगम्बरोसे पर्याप्त भिन्न हो गये हैं, शेष तीनमें अति 
साधारण नगण्य भेद हैं अत. उन्हें दिगम्बर सम्प्रदायका ही अवान्तर 
भेद मानना चाहिए । 

द्राविड़ संघ-इस संघके संस्थापक आचार्य पृज्यपादके शिष्य वज्धनन्दि 
थे | इसकी मान्यता हैं कि बीजमें जीव नही होता, कोई वस्तु प्रासुक नहीं 
हैं। ठण्डे पानोसे स्तान-द्वारा तथा खेती और वाणिज्य-द्वारा वज्जनन्दिने 


प्रचुर पापका संचय किया । दर्शनसारके अनुसार वि० सं० ५२६ में दक्षिण 
मथुरापते द्राविड संधको उत्पत्ति हुई । 





१ कैलाशचन्द्र शास्त्री-जेन धर्म, पु० २६३ | 

२ सिरि पुज्जपादसीसो दाविड़संघस्य कारगो हुदो । 
णामेणय वज्जणन्दि पाहुडवेदी महासंत्यो ॥९ण॥। 
बीण्सु शत्यि जीवो उन्मसण णत्थि फासुग णत्तवि। 
सावज्ज णहु मणई ण गणई गिहकपिय अट्ढ ॥२५॥ 
कच्छ खेत्त वसदिं वाशिज्ज कारिझूण जीवन्तो ! 
गाहनतो सीयलणीरे पाव पडर समज्लजेदि ॥२६॥ 


->डवसेनसरि--<दशनसार 


कविवर वनारसीदास 


काष्टा संघ--वि० सं० ७५३ में काष्ठा संघकी उत्पत्ति हुई। इसके 
संस्थापक कुमारसेन मुनि थे। मयूरपिच्छिके स्थानपर इस संघने गायके 
बालोकी पिच्छि ले ली थी। स्न्रियोको जिन-दीक्षा देता था । वागड देशमें 
उन्मार्गका प्रचार क्रिया, जटा धारण करता था। प्राचीन झास्त्रोको 
अन्यथा रचकर मिथ्यात्वका प्रचार किया। इन कारणोसे श्रमण सघसे 
बहिष्क्ृत होनेपर इन्होने काष्ठा सघकी स्थापना की ।* 


माथुर संघ--इस काष्ठा संघके पद्चात्‌ मथुरामें रामसेनने माथुर 
संघको स्थापना की । इस संघके साधु अपने साथ पीछी नही रखते थे 
अत" यह संघ निष्पिच्छ कहा जाता था ।* 


उपर्युक्‍त्त उल्लेखोसे स्पष्ट है कि दिगम्बर जैन सम्प्रदायमें दशम 
शताव्दी तक पर्याप्त शिथिकृता आ चुकी थी । सांघुजन मन्दिरोका द्रव्य 
निजी काममे छाते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे तथा मन्दिरोमे 
रहते भी थे। एक प्रकारसे मठाघीशो-जैसी दगा साधुओकी हो चली थी । 
आगे चलकर इन्हीकी बढती हुई परम्परा भट्टारकी ( मठाघीशो ) में बदली 
भी हैं । जैन सम्प्रदाय इस परम्पराके लिए परिष्थितिके साथ बौद्धो, 
नाथो तथा दक्षिणी दवोसे अवश्य ही प्रभावित रहा है । 


यद्यपि इन तोनो सघोमें आरम्भमें दिगम्वर मान्यतासे कोई प्रबल भेद 
न था, परन्तु बादमं यह भेद बढता ही गया और ये सच्चे अर्थो्ति जैना« 
भास ही हो गये। नाम हो जैन रह गया, जेनत्व इनसे लुप्त हो गया । 
इसी परम्परासे दु खी होकर आचार्य प्रवर आशाघरने अपने सागारघर्मामृतमें 


१. आसीकुमारसेशों णदिपडे विपयसेणा दिविखियओ । 
सण्णरस भजणेण य अगदिय पुण दिक्‍्खश्नों जादो ॥३४॥ * 
परिवत्जिकण पिच्छ॑ चमर वित्तुण मोहकलिदेण । 
उम्मर्ग सफकलिय वागण विसयेस सलेसु ॥१४॥ 
इत्थीण पुण दिकखा खुल्लयलोयस्स वीरचरियत्त 
कक्कसकेसग्गहण छट्ट च गुणवद णाम ॥३५॥--वही । 

२ सो संसमणसंघ वज्को कुमारसेणे हु समयमिच्छित्तो । 
चत्तोव समो रद्दो कट्टासघ परूवेदि ॥३६॥ 
तत्तो दुसद्दातीदे महुराण मातुराययुरुणाहो | 
शामेण रामसेणो शिपिच्छ वशिणय तेण ॥४०॥--बही | 
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हर 0 
लिखा था, दुख है जुगनूकी भांति सदुपदेष्टा कहीं-कहीं ही चमकते है ।' 
वास्तवमें साथुओकी जीवन-चर्या एक नया ही मोड ले रही थी । 


विक्रमीय दशम शताब्दी समाप्त होते-होते यवनोका प्रभाव ओर प्रभुता 
भारतपर पर्याप्त मात्रामें छा चुके थे। जैन मुनियोकी मुद्रासे कई बार 
इन्होने खिलवाड की और उनके वेपका उपहास किया। मुनि बर्मका 
पालना जब असाध्य-सा प्रतीत हुआ तो उस समग्र आचार्यने ( आपत्तिकाल 
टूर होने तकके लिए ) अपवाद वेषका उपदेश दिया। इसो अपवाद वेपके 
सम्बन्धमे विक्रमकी सोलहवी सदीके भट्टारक श्रुतसागर सूरिनें लिखा है--- 
पलेच्छादि ( मुसलमान आदि ) यतियोको नग्न देखकर उपद्रव करते हैं, 
इस कारण मण्डप दुर्ग ( माह उस समय मसालवाकी राजघाती ) में 
श्रीवसन्तकीति स्वरामीने उपदेश दिया कि मुनियोक्रों चर्या आदिके समय 
चटाई, टाट आदिसे शरीरकों ढक्क लेना चाहिए और फिर चर्याके बाद 
उस चटाई आदिको छोड देना चाहिए। यह अपवाद वेप हैं। इसी 
सम्बन्ध प० नाथूराम प्रेमी लिखते है- “मूल सघकी गुर्वावलोमें चित्तौरके 
भद्दारकोके जो नाम दिये हैं उनमें वसनन्‍्तकीतिका नाम गाता है, जो विक्रम 
संवत्‌ १२६४ के लगभग हुए हैं। उस समय उस ओर मुसलमानोका 
आतंक भी बढ रहा था । शायद इन्हीको श्रुतसागरने अपवाद वेषका 
प्रवर्तक बतलाथा है । अर्थात्‌ विक्रपफकी तेरहवीं सदोके अन्तमे दिगम्बर 
साधु बाहर निकलते समय लरूज्जा निवारणके लिए चटाई आदिका उपयोग 
करने लगे थे 7 

प्राय सर्वत्र ऐसा देखा गया है कि एक वार जब शिथिलता आ जातो 

ओर एक लम्बे समय तक चलती हैं तो समाज उसका बादी हो जाता 


हे 
हैं और उसकी आवश्यकताओकी व्यापकताके समर्थनमें युक्तियोकी 





१ खद्योतवत्‌ सुदेष्टारो द्व थोतन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥१ शा 
“--श्चाय आशाघर, सागारपधर्माझृत 

२. को5पवादत्रेष, कली किल स्लेछादयो नग्न दृष्टा उपद्रव यत्तोना छुवेन्ति। 
तेन मण्डपदुर्ग श्रीवसन्तकीनिना स्वामिना चर्योदिवेलाया तद्दीसादरादिकेन 
शरीरमाच्छाद चर्यादिक इता पुनस्‍न्‌ मुन्चति इत्युपदेश: कृत: सयमिनाम््‌ 
इत्यपवादवेष: ।-पटप्राभ्ूतटीका, पृ०२१ उद्‌वृत--जैन साहित्य और इतिहास, 
९० ३६३ | 

३ नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, ए० ३६३ । 


श्र कविवर वनारसीदास 


झडी लगते भो देर नही लगती । कछकी लाचारी आजकी आवश्यकात 
बन जाती है। धीरे-धीरे यह अपवादकी परम्परा इतनी विशाल हो गयी 
कि कम्ब॒ल, दण्ड, तकिये, गहें, छत्र, चैवर और पालकी आादिका भो डट- 
कर उपयोग होने लगा । दिगम्बर मुनियोने सभो राजसी वेभव ही स्वीकार 
कर लिया । 

प्रकृतिका नियम हैं विराग्र-त्यागकी चरम सीसाके परचात्‌ रागके 
भारम्मसे उसको भी चरम सीमा तक पहुँचना और फिर उसी विरागकी 
ओर बढना | क्या घ॒र्म, क्या साहित्य, क्‍या राजनीति सम्पूर्ण सृष्टिमं ऐसा 
ही होता रहा है । इस वढतो हुई वैभव लीछा और शिथिलाचारकी अतिने 
सच्चे साधुमार्गका समर्थन करनेवाले तेरापन्थके बीज भी स्वयकी देहसे 
अंकुरित किये । 
तेरापन्थ 

विक्रमीय सत्रहवी शतीके मध्य तक्र यह भट्टारकी परम्परा इतनी 
व्यापक हो चुकी थी कि सच्चा दिगम्बरत्व लुप्त-सा हो चला था । सच्चे 
दिगम्बर जैन साधुओका दाताव्दियोसे अभाव हो चुका था, दिगम्बर 
साथुको चर्या ओर विशेषताएँ पौराणिक अतिशयोक्ति भो हो चुकी थी । 
ऐसे समयमे आवश्यकता एक ऐसे तायककी थी जो सच्चे जैनत्वकी दिशामे 
जनताका मार्ग-निर्देशन कर सके । ससार और स्व्रयके सम्मुख सच्चा 
साधुत्व रखनेकी महती आवश्यकता थी । प्रकाण्ड विद्वान प० बनारसोदास- 
ने सत्रहवी शताव्दीके द्वितीयार्धमें इस दिशामे जनताका पविश्र एवं आदर्श 
नेतृत्व किया । घर्ममें क्रियाकाण्डकी अति, आडम्बरका अभद्र प्रदर्शन 
और शिथिलाचारको बनारसीदासजोने सर्वया अस्वीकार किया । उन्होंने 
स्पष्ट कहा, 'धर्मम व्यक्तिकी नही विचारोकी मान्यता होनो चाहिए ।” आपने 
आत्म-तत्वत और सिद्धान्तोका अत्यन्त मार्मिक एवं युक्तिसगत विवेचन 
किया | इस प्रकार शिथिलाचारी भट्टारकोके विरुद्ध एक आन्दोलन ही 
चल पडा । जब तेरापन्ध अधिक प्रचलित हो गया तो भट्टारकोका पन्थ 
वोसपन्य कहलाने लगा। यदि तेरायन्यियोने तेरह बातें स्वीकार की तो 
सख्याके महत्त्वकी दृष्टिसे भट्टारकोने बीस बातें चुनक्र अपना बीसपन्थय 
घोषित कर दिया । तेरापस्य शब्दके सम्बन्ध बडो अआन्तियाँ प्रचलित 
हैं--'तेरह साधुओ-द्वारा प्रचारित पन्‍्य तेंरापन्य है, भगवान्‌ तैरा पन्य 
सो मेरा पन्‍य तथा पच महात्रत ( अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और 


पृएमूमि श्ड्े 


अपरिब्रह ), पाँच समिति (ईर्याश्नमिति, भाषासमिति, एपणासमितति, 
निक्षेषणसमिति, आदानसमिति ), तीन यगुप्तियाँ ( मनोगृष्ति, वचन- 
गृप्ति और कायगुप्ति ), इन तेरह ब्रतोपर पूर्ण दृढतासे चलनेवाले 
साधुओका पन्ध तेरहपन्थ है । इन तीनो मतोमें अन्तिम तेरह ब्रतोका मत 
अधिक विद्वानों द्वारा मान्य तथा युक्तिसगत भी हैं । 

व्वेताम्बराचार्य मेघविजयने विक्रम संवत्‌ १७५७ के लगभग आगरामें 
युक्तिप्रवोध नामक ग्रन्य रचा । इस ग्रत्यकी रचना पं० बनारसीदासके 
तेरहपन्‍्यके विरोधमें हुई | अनेक युक्यो-द्वारा बनारसीदासके मतकों मिथ्या 
मत ठहराया गया | आचार्यकी सबसे वडी उवित हैँ कि दिगम्बर भट्टारक 
और मुनि भी तो कुछ-न-कुछ परिग्रह रखते ही हैँ अत* वे भी पूज्य नही 
हैं। वास्तवमें वनारसीदासका मर्म यह था कि दिगम्वर अथवा इवेताम्वर 
कोई भो हो यदि भ्रष्ट हैं तो भ्रष्ट कहा जायेगा, किसी विशेष वर्ग या 
सम्प्रदायसे उनका आशय न था । 

आज-कलका प्रचलित तेरहपन्य भट्टारकों अबवा परिग्रही मुनियोको 
अपना गुरु नहीं मानता, न प्रतिमाओंको सजाना, पुष्पमालछाएँ पहनाना 
भादि वातें ही स्वीकार करता हैँ । 


तारणपन्थ 


परवार जातिके एक व्यक्तिने जो बादइकों तारण-तरण स्वामीके 
नामसे प्रसिद्ध हुए, इंसाक्री १०वी सदीके अन्तर्में इस पच्यको जन्म दिया 
था | सन्‌ १५१५ में ग्वालियर स्टेटके मल्हारगढह नामक स्थानमें इनका 
स्वर्गवास हुआ । उस स्थानपर उनकी समाधि वनी है और उसे नशियाजी 
कहते है । यह तारण-पन्थियोक्का तोर्थस्थान माना जाता है ।! यह सम्प्रदाय 
मू्तिपूजामे विश्वास नही रखता ज्ास्त्रोकी ही पूजा करता हैं। पूजनमें 
द्रव्यादि नही चढाया जाता । दिगम्बर ग्रन्धोंके प्रति इस सम्प्रदायकों परी 
आस्था हैँ। वास्तवमें यह सम्प्रदाय दिग्रम्बर सम्प्रदायका ही अवान्तर 
भेद है। इस पन्बके अनुयायी लममय १०-१२ हज़ार हैं जो सब्यप्रान्तमें 
बसते हैं । ५ 
इवेतास्वर सम्प्रदाय 

जैन सम्भ्रदायमें दिगम्वर-इवेताम्बरका भेद कबसे और क्‍यों हुआ, इस 

१. केलाशचन्द्र शास्त्री : जैन धर्म, पृ० २६७। 


के . कविवर वनारसीदास 


सम्बन्धमें पर्याप्त विवेचन हो चुका है। अब हम इवेताम्बर सम्प्रदायकी 
विशेषताएँ और उपशाखाएँ ही यहाँ स्पष्ट करेंगे । 

दिगम्बर और श्वेताम्बरोमें भेद एक साधारण-सी बातपर हुआ था, 
यद्यपि बात सैद्धान्तिक विरोधकी अवदय थी, परन्तु इतनो बडी भी न थी 
कि आगे चलकर शभेद-रेखा एक खाई-जैसा विस्तार भी पा सकेगी । 
आरम्भमे देश-कालकी आपत्तिके कारण अपवाद वेषका विधान हुआ था 
ओर बह भी आपत्ति-कालकी समाप्ति तकके लिए । दोथिल्य सुधर भी 
जाता पर आपसी तनातनीने निकटताकों अपेक्षा दूरीको ही बढावा 
दिया । आज दोनो सम्प्रदायोमे भिन्‍नता प्रदर्शित करनेवालो आचा र-विचार- 
सम्बन्धी अनेक बातें भा गयो हैं । 

इवेताम्बर सम्प्रदायमें मान्य कुछ बातें ये हैं-- 


१. स्त्री मुक्षित, २. शूद्र मुक्ति, ३. सवस्त्र मुक्ति, ४ गृहस्थ दक्षामें 
मुक्ति, ५ तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, ६, महावीरका गर्भ हरण, ७ शूद्र- 
के घरसे मुनि आहार ले सकता है, ८ भरत चक्रवर्तीको अपने घरमें 
कैवल्य प्राप्ति, ९ ग्यारह अगोका अस्तित्व, १० मुनियोके चोदह उप- 
करण, ११, केवछीका कवलाहार, १२. केवलीका नीहार, १३. अलकार 
तथा काछीवाली प्रतिमाका पूजन, १४ महावीरका विवाह, कन्या उत्पत्ति, 
१५. साधुका अनेक घरोसे भिक्षा लेना, १६. मरुदेवीका हाथीपर चढ़े हुए 
मुक्तिगमन, १७. महावीर स्वामीका तेजोलेब्यासे उपसर्ग । 

इसी प्रकार औौर भी बहुत-सी भेद-रेखाएँ मिलतो हैं जिन्हे दिगम्बर 
सम्प्रदाय नही मानता है । दोनो सम्प्रदायोमें चैत्यवासका प्रचार खूब ज़ोर- 
पर रहा। उपाध्याय धर्मसागर अपनी पट्टावलछोमें लिखते हैं--'८८२ वीर 
नि० सवत्‌में चैत्यवास स्थितिमे आ चुका था |” मुनि कल्याणविजय आदि 
विद्वानोका मत है कि उक्त समय तक तो चैत्य स्थिति पर्याप्त प्रौढ हो 
चुकी थी। “विक्रमकी प्रथम शताब्दीमें आचार्य पादलिप्त सूरिजीके समय- 
में-चैत्यवासका स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।'' 

सवेताम्बरोमें चैत्यवासी और सुविहितमार्ग ये दो मुख्य सम्प्रदाय है । 


मन्दिर मार्गी और स्थानकवासीके रूपमें भी इ्वेताम्वरोके मुख्य दो सम्प्र- 
शक अप 2 कद क 
१ वीरात्‌ ८०२ चैत्यस्थिति: ।--पद्मवली धर्मसागरजी । 
९, अगरचन्द भवरचन्द नाहटा--युग-प्रधान जिनदत्त सरि, भूमिका मुनि 
कान्तिसागर, घु० ७१। 


पृष्ठभूमि श्भ् 


व. 


दाय हैं । आज जो जनी या श्रीपृज्य कहे जाते है वे मठवासी या चैत्मवासी 
शाखाके है। जो सवेगी मनि कहे जाते है वे बनवासो शाखाके हैं । इवेता- 
म्वर सम्प्रदायके गच्छो ( शाखाओं ) की संल्या चोरासी थी ऐसा कह 
जाता हैं, आज तो कुछ ही गरछ प्राप्त होते हैं । 

१, तपागचछ--आचार्य जगच्चन्द्र सूरिने इसकी स्थापना की । संवत्‌ 
१८८५ में उन्होने उम्र तप किया | इस तपके कारण मेवाडके नृपतिने 
तथा उपनाम दिया । तबसे इनका नाम तपागछठछ नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
गुनरातमें इस गच्छक्ना बडा भारी प्रभाव है। स्वेताम्बरोर्म इस 
सर्वाधिक मान्यता है। वम्वई, पजाब, राबपृताना और मद्रासमें इसके 
अनुयायी अधिक मात्रामें रहते हैँ । 

२. उपकेश गचछ--भगवान्‌ पाइर्वनाथसे इसकी उत्पत्ति बतायी 
जातो हैं। भगवान्‌ पाइईर्वन्नाथके शिष्य केशो इस गच्छक्ते नेता थे। माज 
ब्वेताम्वरोकी ओसवाल जाति इसी गच्छक्रो मानी जाती हैं। 

३ पाइवचन्द्र गच्छ--यह तथवागच्छक्नी हो एक शाखा है। आचार्य 
पार्रवचद्धने कर्मसिद्धान्तमे कुछ नवीनता उपस्थित की गौर स्वतन्त्र गच्छ 
भी चलाया | महमदाबाद ज़िलेपें यह गच्छ प्राप्त होता है । 

४. अंचछ गच्छ--उपाध्याय नरतपिह इस गच्छके सस्थापक थे। 
इस गच्ठमें मुख पट्टोके स्थानपर अचल ( बस्त्रका छोर ) उपयोगमें 
लाया जाता है, इस कारणसे यह अंचलगच्छ कहा जाता हैं । 

५ सार्थपोर्णिमीयक गचछ--चन्द्रप्र भ सूरिने प्रचलित क्रियाकाण्डके 
विरोधके कारण इस गच्छवी स्थापना की थी। वे महानिशीय सूत्रकी 
गणना श्ास्त्रोमे नहों करते थे । आचार्य हेमचन्द्र इस गच्छके पक्षमें न थे 
अतः राजा कुमारपालसे कहकर इस गच्छके अनुयायियोको राज्यसे 
निकलवा दिया था | राजा और काचार्यकी मृत्युके पश्चात्‌ सुमतिर्सिह 
नामक व्यक्तिने पुनः इस गच्छक्ो नवजोवन दिया, अत, यह सार्घपौधि- 
मीबक कहलाता है । ऑज इस गच्छका अनुयायी कोई नहीं है । 

६. आागसिक गऋछ--इसके सस्यापक्र शोर गुण और देवमद्र थे। 
ये आरस्ममें पीणिमीयक्र थे, वादमे आचलिक हो गये थे। क्षेत्रपालकी 
पूजाका ये विरोध करते श्रे। इस्तो गच्छक्री कटुक नामसे एक शाखा 


वि० ४४३ १६वीं घतोमें प्रादुभूत हुई। इसमें मुद्िजन न थे, केवल श्रावक 
ही इसके अनुयायी थे । 
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-७, खरतर गच्छ--वर्धमान सूरि इस गच्छके आरम्भक थे। इनके 
शिष्य जिनेश्वर सूरिने गुजरातके अणहिलपुर पट्ुणके राजा दुर्लभराजकी 
सभामें जत्र चैत्यवासियोंकों परास्त किया तो राजाने उन्हे 'खरतर' नाम 
दिया | यही इस नामका इतिहास है । राजपूताना और वेंगालमें इसके 
अनुयायी अधिक है । 

उल्लिखित गच्छोमें-ले आज खरतर, तपा और आचलिक गच्छ ही 
वर्तमान है, शेषका अभाव-सा है। इन गच्छोमें कुछ छोटे-मोटे आचार- 
विचारसम्बन्धी मतभेदोके अतिरिक्त और कोई जबरदस्त मौलिक भेद 
नही है। आपसमें सभी गरच्छोमे मेल है, रोटी-बेटोका व्यवहार भी होता 
है। सभी गच्छ स्वयकों इवेताम्वरी रूपमें स्वीकार करते हैं । 


रवेताम्वर स्थानकवासी 

आगे चलकर सं० १५३० में लोकाने मूर्तिपूजाका विरोध किया, 
परन्तु उनके शिष्योने इसमें शिथिकृता की। इसके पश्चात्‌ लवजीने भी 
यही कार्य किया, परन्तु इन्हे भी सफलता न मिली । लवजी स्थानकोमें न 
रहकर ढूँठा ( खण्डहरो ) में रहते थे, अत इनका सम्प्रदाय दृढिया कह- 
लाया। घोीरे-घीरे ये ढूढिया बाईम शाखाओमें फैल गये और अपने-अपने 
उगसे उपदेश देने लगे । ढूढियोके मुख्य बाईस व्यक्तियोके कारण इस 
पम्प्रदायका नाम बाईसटोला पड गया, फिर इसीका नाम स्थानक- 
वासी हुआ । 


र्वेताम्बर तेरापन्थ ( मूर्तिपूजा-विरोधी ) 
इवेताम्बरोका यह पन्य मू्तिपूजा विरोधी है। शास्व्रानुसार सम्पूर्ण 
कार्य करनेमें विश्वास करता है। आडम्बर और क्रियाकाण्डको भी यह 
पन्‍य स्वीकार नहीं करता । “इसके आरम्भक श्री भीकजी स्वामी थे । 
सं० १६८३ ( सन्‌ १६२६ ) में कानौड ( मारवाड ) में आपका जन्म 
“ हुआ था। आपके पिता बल्लूजी सुखछेचा ओसवाल थे प्रारम्भमें अपने 
कुटम्बीजनोका अनुसरण करते हुए गच्छकवासी सम्श्रदायके साधुओकी 
भक्ति करते थे। फिर कुछ समय वाद इनसे अरुचि होनेपर पोतियाबन्धके 
भावकोंसे चर्चा की। आगे चलकर आपने देखा कि इनमें केवल बाह्म- 
प्रदर्शन है, वास्तविक घ॒र्मका अभाव है, इन्हें भी त्याग दिया | फिर श्री 
रघुनाथजी, जो कि स्थानकवासी सम्प्रदायकरे थे, की भक्ति को पर फल कुछ 
न निकला | 
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भोकंजीके अनुयायी तेरह साधु थे। अतः यह पन्‍्य तेरहपन्य नाम- 
से चला। 


यह एक विस्तृत सम्प्रदाय हैं । “इसकी संख्या मूतिपूजक श्वेताम्थरोके 
जितनी हो हैं, मत इस सम्प्रदायकों जैन घर्मका तीसरा सम्प्रदाय कहा 
जा सकता है|” इस सम्प्रदायके साधु मुखपर पट्टी बाँधते हैं, सफेद 
वस्त्र घारण करते हैं । 


यापनीय सम्प्रदाय 


दिगम्बर-इवेताम्वबर सम्प्रदायोके अतिरिक्त एक यापन्नीय संघ भी था, 
जिसे आज कम ही जानते हैं | दर्शनसारके कर्ता श्री देवसेन सूरिके कथना- 
नुसार वि० स० २०पमें श्रीकलश नामके इ्वेताम्बर साथुने इस सम्प्रदायकी 
स्थापना की थी । यह समय दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी उत्पत्तिस लगभग 
सत्तर वर्ष बाद पडता है ।73 


यह सम्प्रदाय दिगम्बर-इ्वेताम्बरका मध्य मार्ग समझना चाहिए । 
इसके साथ नग्न रहते थे, पीछी रखते थे और भोजन हाथमें हो करते थे । 
ये बातें इनमें दिगम्बरो-जैसी थी । किन्तु स्त्रियोकी उसी भवसे मोक्ष तथा 
केवली कवलाहारी हैँ । ये वातें भी ये लोग मानते थे, जो श्वेताम्बरोकी 
हैं। वास्तवमें यह सम्प्रदाय दिगम्बरोकी अपेक्षा श्वेताम्बरोके मधिक 
निकट था। आज इसके अनुयायी नहीं हैँ । जैसा कि यह सम्प्रदाय दिगम्बर 
इतेताम्वर दोनोका था और किसीका भी न था क्योकि पूर्णछपेण किसीको 
न मानता था अत, इसे प्रवल प्रश्रथ किसी पक्षका त मिल सका । हसके 
विलीन होनेका यही कारण हो सकता हैं । 


अद्धेस्पालक सम्प्रदाय 


आचार्य रत्ननन्दिके भद्ववाहु चरित्रमें अद्धस्फालक सम्प्रदायकी चर्चा की 
गयी हैं। द्वादशवर्पीय अन्नके दुर्भिक्षमें इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा भद्गबाहु चरित्र- 
में आचार्यने लिखा हे । “कुछ दिगम्बर मुनियोने अपनी नग्तता छिपानेके 


. १, ए शोट हिस्ट्री ऑव तेरद्रपन्थी सक्ट आव द श्वेताम्वर जैन एण्ड इटस 


२ कैलाशचन्द्र शास्त्री : जैन धर्म, पृ० ३०५। 
३, कल्‍्लाणे करणयरे दुण्णिसये पंच उत्तरे जादे । 
जावशिय सघ भावो सिरिकलसा दोहु सेवड दो ॥ २६ ॥ --दर्शनसार 
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लिए खण्ड वस्त्र स्वीकार कर लिया तो उससे अर्धस्फालक सम्प्रदाय उत्पन्न 
बज बे ने 
हुआ, धीरे-धोरे इस सम्प्रदायसे ही इवेताम्त्र सम्प्रदाय उत्पन्न हुआ ।” 


ध्वेताम्बर सम्प्रदाय अद्धस्फालठक सम्प्रदायकोी दिगम्बर सम्प्रदायका 
जन्मदाता कहता है । 


अर्द्धस्फालक दिगम्वर इवेताम्बरोमें-से किसके पूर्वज थे इस सम्बन्धमें 
पण्डित कैलाशचन्द्र शास्त्रीके विचार उल्लेख्य है--'अब रह जाता है यह 
प्रश्त॒ कि अर्द्धस्फाछक श्वेताम्बरोके पूर्वज हैं. या दिगम्बरोके ? इसका 
समाधान भी मथुरासे प्राप्त पुरातत्तसे हो जाता हैँ । वहांके एक शिलापटू- 
में भगवान्‌ महावोरके गर्भ परिवर्तनका दृश्य अंकित है ओर उसीके पास 
एक छोटी-सी मूर्ति ऐसे दिगम्बर साधुकी है जिसकी कलाईपर खण्डवस्त्र 
लटकता है । गर्भापहार इवेताम्बर सम्प्रदायकी मान्यता है, अत उसके 
पास अंकित साधुक्ा रूप भी उसी सम्प्रदायका मान्य होना चाहिए ।! 


इन विभिन्न धार्मिक शाखाओकी वृद्धिके साथ जैन साहित्यने भो काफी 
मोड लिये हैं | घामिक क्रान्तियाँ साहित्यकी दिशा सदासे बदलती रही हैं 
और ऐसा जैन साहित्यमें भी हुआ है। एक ओर यदि क्रियाकाण्डी और 
कठोर साहित्य जो कि अति घार्मिकतासे आच्छन्न है, छिखा गया है, तो 
दूसरी ओर वुद्धितत्त्वसे प्रेरित स्वाभाविक प्रतिभाका परिणामजन्य घ॒र्म- 
मय साहित्य भी रचा गया हैं। इसका विस्तृत विवेचन अगली शाखा- 
में होगा । 

यद्यपि आज जेैनोमें छोटी-सी बातोपर काफी सम्प्रदाय हो गये हैं, 
फिर भी उन सबके अन्तसमें आज भी जैन उिद्धान्तोके प्रति अगाघ 
ममता है । 


१ जैन धमें, पृ० १०८। 
२, जैन धरम, ए० ३०६ । 
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जन सम्प्रदाय चृक्ष 





मल संघ 
लिख जलन कल) पट बम 
हि 
दिरास्वर यापन्नीय गच्छ व 
| 
। | इेताम्बर सम्प्रदाय 
भद्दधरक मुनि न पक | 
(मठवासी) (वनवासी) चत्यवासी वनवासी 
'अालत आकक (श्रीपूज़्य) 
| थे 
द्राविड काप्ठा साधुर लॉफाशाह 
| | न्‍ 
वीसपन्थ त्तारणपन्थ स्थानकवासी (हुंढिया) 
तेरापन्ध 


नम्वियय सेन विलय वियसय २२ अज्ञात सस्प्रदाय 


तेरहपन्थ 


८४ सम्प्रदायमे-से आज प्राप्त सम्प्रताय- 
$ २ ६ ४ ५ द्‌ ७ 
खरतरगच्छ तपाग० पाश्रचन्द्रग० उपकेशग० साधयाण्य० अंचलछग० आगमिकय ० 





सम्पूर्ण विश्वकी जातियाँ, धर्म, संस्कृृतियाँ कौर कृतियाँ, सभीमें सम्प्र- 
दाय, शाखाएं, उपशाखाएँ आदिके प्रकारान्तरसे भेद प्राप्त होते हैं । यह 
भेद अर्थात्‌ अनेकताकी परम्परा उनके स्थापन कालके कुछ ही समय 
पश्चात्से भेदसे प्रभेदकी ओर प्रसारित होती जाती हैं। ससारको ऐसी 
कोई भी जाति या घर्म नही है, जिसमें एकाधिक भेद अथवा पन्‍्य न हो । 
वैष्णव, शव, शाक्‍त, जैन, वोद्ध, ईसाई, यवन आदि सभी घर्मोमं विविध 
धामिक पन्‍्य और परम्पराएँ आज भी विद्यमान हैं। “संसारमें जितने घर्म 
या सम्प्रदाय है, उन सबमें उनके स्थापित होनेके समयसे लेकर अबतक 
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अनेक पन्‍न्य, शाखा, उपशाखा स्वरूप भेद होते रहे हैं और नये-तये होते 
जाते है । ऐसा एक भी घर्म नही है, जिसमें एकाथिक भेद या पन्‍्थ 
नहों।!' 
इन सम्प्रदायों अथवा पन्धोकी उत्पत्तिमं अनेक कारण बीज रूपमें 
रहते हैं। देश-कालकी परिस्थितियाँ, अपने सिद्धान्तोके प्रचारकी भावना, 
स्थितिपालक दल और सुधारवादी साक्षर वर्गका मतभेद, धर्म गुरुओमे 
पारस्परिक राम-देप, किसी प्रभावक घर्मका आक्रमण इत्यादि कारणोीसे 
प्रत्येक घ॒र्ममे सम्प्रदाय-पन्‍्थ चल पडते है । इस सम्बन्धमें पण्डित नाधूराम 
प्रेमी लिखते हैं--“'ये भेद या पन्‍्य अनेक कारणोसे होते है । उनमें बहुत 
बड़ा कारण देश कालकी परिस्थितियाँ है। प्रत्येक धर्मके उपासकोमें दो 
प्रकारकी प्रकृतियाँ पायी जाती हैं। एक प्रकृति तो ऐसी होती है जो अपने 
धर्मके विचारोया आधारोके तब्रिषयमें ज़रा भी टससे मस नहीं होना 
चाहती, उनन्‍्हीको ज्ोरके साथ पकडे रहती हैँ और दूसरी प्रकृति देश गौर 
कालकी बदलो हुई परिस्थितियों मौर आवश्यकताओके अनुसार मूल 
आचार-विचारोमें थोडा-बहुत परिवर्तन कर लेनेको तैयार हो जाती है, 
विशेष करके ऐसे परिवर्तन जो सुगम और भारामदेह होते है । बस इन्ही 
दोनों प्रकृतियोंको खीच-तान और रगड-झगडसे एक नया सम्प्रदाय या 
पन्‍य खडा हो जाता है।” पन्य निर्माणमें व्यक्तिगत विकारों और 
सिद्धान्तोके प्रचारकी भावनाके सम्बन्धमें प्रसिद्ध विद्वान परशुराम चदुवेंदी 
लिखते हैं---. परन्तु जैसा प्राय देखा गया है, किसी मतविश्येषके प्रवर्तेक- 
को अपने सिद्धान्तोके प्रचारके लिए बहुधा सगठनकी भो इच्छा हो जाया 
करती हैं और वह अपने अनुयायियोकों इसके लिए आवश्यक उपदेश देने 
लगता हैं। उसे इस बातकी अभिलाषा रहती है कि मेरे सिद्धान्त किस 
प्रकार अधिकसे अधिक सफलताके साथ प्रचलित हो ओर मेरे मतके अनु- 
यायो मधिकसे अधिक सख्यामें विद्यमान रहें ।” एक घर्मके व्यक्तियोमें 
पारस्परिक खीच-तानसे सम्प्रदाय-वृद्धि होती हैँ। इस विषयमें पण्डित 
कलाशचन्द्र शास्त्री लिखते हैं--'इस तरह एक ओरके शिथिलाचार और 
दूसरी ओरको दृढताके कारण संघर्भेदके बोजोमें अंकुर फूटते गये श्रोर 
१ प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, ए० ३४७ । 
२ वही, ए० ३४७ | 
३, परशुराम चत॒वेदी : उत्तरी भारतकी सन्त्र परम्परा, १० २५५। 


पृष्ठभूमि ०१ 


धौरे-धीरे उन्होने वृक्ष और महावृक्षका रूप घारण कर लिया हु बहुत-से 
पन्‍्धों या भेदोकी सृष्टि घर्मगुरुओके आपसके राग-दैंप और क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदि कपायोसे भी हुआ करती है । बहुत-से पन्धोका इतिहास 
देखनेसे मालम होता है कि वें बिलकुल जरा-जरा-से मतभेदीके कारण जुदा 
हो गये हैं । वहुत-से पन्‍्योका जन्म अपने समयकी किसी प्रभावशाली घर्मके 
भ्ाक्रमणसे अपने घर्मकों डगभगाते देख, उसमें उस धर्मके अनुकूल परिवर्तन 
ओर सशोधन करने अथवा उनका अनुक्रण करनेंके कारण भी हुआ 
है ।”' उल्लिखित कारणोसे सम्प्रदाय अंकुरित हुए हैं इसकी पुष्टि हिन्दी 
साहित्यका भक्ति-काल तथा अन्य घ॒र्म सहजमें ही दे सकते हैं। यवनोंकी 
सत्ता पूर्णतया स्थापित हो जानेपर देशकी राजनीतिक और घामिक 
स्थितियाँ परिवर्तित हुई, परिणामस्वरूप ज्ञानांश्रयी, प्रेममार्गी रामभक्ति 
ओर कृष्णभक्तिकी शाखाएं प्रादुर्मूत हुईं । ज्ञानाश्रयी ( निर्गुण ) शाखासे 
आरम्म होकर राम-कृष्ण शाखाओं ( सगुण ) के प्रवछ भ्रचारके साथ 
भक्तिकालकी इति देश काल और शासन-व्यवस्थाके प्रभावके स्पष्ट प्रमाण 
हैं। डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल लिखते है--“विदेशी आक्रमणकारियोंसे 
मुठभेड करनेवाले वीरोको प्रशंसाका मान जमा वीरकालीन कवियोके लिए 
सम्भव ओर स्वाभाविक था, वेसा हिन्दी साहित्यके भक्तिकालीन कवियोके 
लिए न रह सका। विदेशियोक्ी राजसत्ता देशमें दृढ़ हो चुकी थी कौर 
विदेशियता भी उनमें-से कुछ दूर हो चली थी। वे भी भारत-मूमि-प्रसूत 
तायकोकी भाँति यत्र-तत्र काव्यके नायक बनने लगे थे । सुखमय स्थितिके 
होनेंपर जनता पुन. अवतारबाद तथा ईइवरकी साकारोपासनाकी ओर 
झुकी ।” ” कवीर॒पन्च, दादूपन्य, नानऋपन्थ इत्पादि पन्य व्यक्तिगत प्रभाव- 
के परिणाम-स्वरूप जस्मे हैं। इसी प्रकार सभो भारतीय आस्तिक दर्शन 
घोडे-बहुत अन्त रकी खीचतानके कारण पृथक्‌-पृथक हैं । 

विशेष रूपसे हिन्दी साहित्यके भक्तिकालमें देशको परिवर्तित राज- 
तीतिक, धामिक ओर सामाजिक परिस्थितिके कारण अधिकाधिक सम्प्रदायों 
ओऔर पन्थोंका उद्भव हुआ । इन सभो घामिक पन्‍्णेने एक रूम्बों सीमा 
तक हमारे भक्तिकालीन साहित्यकी पृष्ठभूमि प्रस्तुत को है । 


१ प० केलाशचन्द्र शास्त्री ; जैन धर्म, ए० रप६ | 
२, प्रेमी : जैन साहित्य ओर इतिदास, ए० इध८। 
३. डॉ० सरयूप्रसाद अग्नवाल : अ्रकवरी दरवारके इ्विन्दी कवि, पृ० ८। 


धर कविवर वबनारसीदास 


प० परशुराम चतुर्वेदी १६वो १७वी शतीके पन्य-निर्माणकी चर्चा 
करते हुए उसके मूल कारणोपर विवार करते हुए लिखते है---' पत्य- 
निर्माणका सूत्रपात हो जानेपर उम्र प्रकारकी प्रवृत्तिको ओर सर्व-साधारणके 
घ्यानका आाकृष्ट हो जाना स्वाभाविक था। प्राय देखा जाता हैँ कि किसी 
भी एक घामिक महापुरुषके नेतृत्वमें विश्वास रखनेवाले व्यवित अपनेकों 
क्रमश, एक संयुक्त परिवारका सदस्य समझने लगते है और अपनी सामु- 
दाधिक एकताकों अक्षुण्ण बनाये रखनेके प्रयत्न भी करने लग जाते हैँ । 
तदनुसार समान सिद्धान्तोको स्वीकार करनेवालोका एक पृथक्‌ वर्ग बनने 
लगता है, जिसका सम्बन्ध दूसरे वर्गोके साथ बहुधा नहीं रह जाता । 
ऐसे वर्गोके सिद्धान्तोमें पहले चाहे जो कुछ भी एकता रही हो, कालान्तरमें 
वह घटने लग जाती हैं। भिन्‍न-भिन्‍न वर्गोके अनुयायियोकी प्रमुख 
प्रवृत्तियोके अनुसार उनके विविध वाह्मयाचरणोका समावेश होने लगता है 
ओर उनके सामने उनके मूल सिद्धान्तोका महत्त्व भी कम होता जाता हूँ । 
समय पाकर उन वर्गोके लोग बहुधा इन बातोक्े प्रचारकी ही ओर भधिक 
प्रयत्नशील हो जाते हैं और इस प्रकार ऐसे वर्गोकी विभिन्‍्तता और भी 
स्पष्ट होती जाती है ।' 

'पत्था मौर सम्प्रदाय” इन शब्दोको बहुबा एक ही अर्थका द्योतक 
संमझ लिया जाता है, परन्तु इनमे अन्तर है । पन्‍्य तो बहुधा व्यक्ति 
अथवा समुदाय-द्वारा प्रवरतित होता द्वै तथा सम्प्रदाय किसी धारविक 
विद्येषताके आधारपर अथवा किसी सिद्धान्तके आधारपर ही प्रचलित हुए 
हैं । 'पन्‍्थ' व घामिक सम्प्रदाय शब्दोका प्रयोग ठीक एक हो ढंगसे होता 
हुआ नही दोख पडता । जिस वर्गने अपनो सज्ञा अपने प्रवर्तकके नामसे 
ग्रहण की है उसे उस प्रवर्तक-द्वारा चलाया हुआ 'पन्‍्य' अर्थात्‌ प्रदर्शित 
मार्ग कहा जाता है, जैसे कबीरपन्यथ, तानकपन्थ, दादुपन्‍्य, बावरीपस्य 
आदि। किन्तु जिस वर्गका नामकरण उसके अनुयायियोके किसी नामविशेष 
व विशेषताके आघारपर हुआ है, वह वहुघा सम्प्रदाय कहा गया मिलता है, 
जैसे, 'साधु सम्प्रदाय, सत्तनामी सम्प्रदाय, निरजनी सम्प्रदाय, रामेसनेही 
सम्प्रदाय” आदि । सम्प्रदाय शब्दका प्रयोग कभी-कभी वर्गविशेषके दृष्टदेव 
अथवा कल्पित मूल प्रवर्तेक तक नामानुसार भी हुआ करता है, जैसे पर- 
ब्रह्म सम्प्रदाय अथवा वैष्णत्र भकक्‍तोके "श्री सम्प्रदाय, 'रुद्र सम्प्रदाय 


१, उत्तरी भारतकी सन्त परम्परा, पृ० 2८६ | 


पृष्ठभूमि ज३्‌ 


आदि। फिर भी रावास्वामी वर्गके अनुयायी अपने सम्बन्ध सम्प्रदायक्रा 
जगह 'सत्सग' शब्दका ही व्यवहार अधिक उपयुक्त समझते हूं । 


(स) साहित्यिक स्थिति 


साहित्य सदेव अपनी गतिसे प्रवहमान रहता है, परन्तु समय-पमयपर 
राजनैतिक सामाजिक एवं धारमिक परिस्थितियाँ अवश्य ही उसे प्रमात्रित 
करती है । हिन्दी साहित्यका भक्तियुग भी नैमगिक भाववाराके साथ इन 
प्रिस्थितियोसे भी प्रभावित हुआ है । डॉ० व्यामसुन्दर दास लिखते है-- 
“देश और कालसे साहित्यका अविच्छिन्न सम्बन्ध हैं, और प्रत्येक देशके 
विभिन्‍न कालोकी सामाजिक, राजनीतिक और घाभिक आदि स्थितियोंका 
प्रभाव उस देशके साहित्यपर पड़ता है ।” | 


आदिम कालमें महाकवि केवल चन्दवरदायी मिलते है जिनकी पूरी 
रचना उस कालकी नही है, वरन्‌ उसका बुहृद्‌ अंश इसी तुलसी कालका 
समझा जाता हैं। जिस महाकविने चन्दके ग्रन्थकों इतना उच्च आसन 
दिया, वह ऐसा उदारचेता था कि स्वयं अज्ञात ही रहकर उसने रासो 
एवं चन्दका उपकार किया । जो हो आदिम कालमे पृथ्वीराजरासो हो 
हमें एक ऐसा ग्रन्य मिलता हैँ जो मुक्त कण्ठसे प्रशसनीय हैँ । फिर भी 
भाषाकी प्राचीनता एवं भवित भावोसे प्राय असम्बद्ध होनेके कारण उसका 
प्रचार ससारमें यथायोग्य क्या प्रायः कुछ भी न हुआ | पूर्व माध्यमिक 
कालमें साहित्यकी दृष्टिसे हमें विद्यायत्ति ठाकुर और कबीर दास परमो- 
त्कृष्ट कवि मिलते है । विद्यापतिका प्रचार विहार और वबगालमे बहुत 
कुछ है, किन्तु इतर देशोमें उनका यथावत्‌ मान नहीं है । कवीरदासके 
उपदेशप्रद दोहे आदि संसारमें चल रहे हैं, किन्तु उनकी भक्ति बहुत 
ऊँची होनेसे छोगोमें अग्राह्म हुई॥ तथा उल्टवासी आदियमें मूर्ख मोहनी 
विद्यामात्र रहनेसे उनका पन्‍्थ समाजके उच्च भागोमें आदर न पा सका | 
प्रारम्भिक कालमें दाक्षिणात्य उपदेशक बच्छे हुए और  पूर्वमाध्यमिक 
कालमें युक्त प्रान्तोय तथा पंजाबी, प्रोढ माध्यमिक काछके सौरकालमे 
राधाकृष्णकी वाममार्ग पूर्ण भक्तिका चलन रहा | तथा तुलसी-कालमें 





१ उत्तरी भारतकी सन्त परन्परा, पृ० इ८८। 
२, टॉ० स्यामसुन्दर दास : हिन्दी साहित्य, पएृ० २४ । 


है कविवर वनारसीदास 


दक्षिण मार्गस्थ शुद्ध सीतारामकी भक्तिका रूप दिखाया। तुलसी-कालमें 
विविध विषयोका अच्छा विकास हुआ और भवित तथा साहित्य दोनोका 
बहुत अच्छा चमत्कार सामने आया, किन्तु सूफी साहित्य दत्र गया। 
नवीन प्रणालियाँ तुलसी तथा केशवके सहारे स्थापित हुई | विविध 
छन्दोका प्रयोग हुआ, कथाकाव्यने मान पाया, अवधी भाषाका मान 
बढा, भजतानन्द शुद्ध रूपमें सामने आया। हिन्दू-मुसलमानोक्रे मेलसे 
हमारें साहित्यमें मुसलमानी भाव माने लगे तथा मुगल दरवारकी 
विलासिताका भी उसपर प्रभाव पड़ने रूगा। इस प्रकार मध्ययुगीन 
साहित्यमें स्वत उद्भूत वहुमुखी साहित्यिक भावधाराएँ प्रसारित हुई । 
जिनसे तात्कालिक जन-जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ । सासारिक नदृ॒वर 
सुख-दुःखकी परिधिसे उसका हृदय ऊपर उठा, उसने वे शान्त 
भावसे परिस्थितियोंसे समन्चय किया तथा भवितपरक जीवनकी ओर 
अग्रसर हुआ ।” | 


-. इतना सब कुछ होनेपर भी भविति-युगके साहित्यकी जडोमें राजनैतिक 
एवं ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी समा ही घुकी थीं जिनकी छाया और 
प्रभाव उम साहित्यमें स्पष्ट है। “वीरगायथा कालके समाप्त होनेके पहले 
ही साहित्यके क्षेत्रमें क्रान्ति प्रारम्भ हो गयी थी। मुसछमानोके बढ़ते हुए 
आतकने जनताके साहित्यको भी अस्थिर कर दिया था। मुसलमानी 
णक्ति और घर्मके विस्तारने साहित्यका दृष्टिकोण ही बदल दिया था और 
चारणोकी रचनाएँ धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। वे अब विशेषतः 
राजस्थानमें ही सीमित थी । मध्यदेशमें जहाँ मुसलमानी तलवारका पानी 
राज्योके अनेक सिहासतोकों डुवा रहा था, चारणोका आश्रयदाता कोई न 
था। न तो हिन्दू राजाओंके पास बल था भौरन साहस ही। ऐसी 
असहायावस्थामें उनके पास ईश्वरसे प्रार्थना करनेके अतिरिक्त अन्य कोई 
साधन नहीं था | वे ईश्वरीय शक्ति ओर अनुकम्पापर ही विश्वास रखने 
लगे । कभी-कभी यदि वीरत्वकी चिनगारी भी कही दीख पड़तो थी तो 
वह दूसरे क्षण ही वुझ जाती थी या बुझा दी जाती थी। इस प्रकार 
दुष्टोको दण्ड देनेका कार्य उन्होंने ईइ्वरपर ही छोड दिया और वे सासारिक 
वस्तु-स्थितिसे पारलौकिक भौर आध्यात्मिक वातावरणमें हो विहार करने 
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लगे । इस समय हिन्दू राजा जोर प्रजा दोसोके विचार इसी प्रकार 
भवितिमय हो गये और वीरगाबा-काछकी वीररसमयी प्रवृत्ति धीरे-धीरे 
बान्‍त और ग्यूगार रसमे परिणत होने लगी । न 

हिन्दी साहित्यके सनी प्रसिद्ध इतिहास वेत्ताओने यह स्वीकार छिया 
है कि साहित्य किसो भी युगक्ा हो उसपर अपने समयकी सभी परिस्थि- 
तियोका प्रमाव पड़ता है । जीवन उन्मुबत, शान्त एवं रसमग्न रहा हो 
अथवा पजरवद्ध, अशान्त एवं नीरस दश्शा हो, दोनोंका ही साहित्यकार- 
पर समानभावसे प्रभाव पडता है और वह इस प्रभावकी अपनी प्रतिमा 
एवं काव्यकला-द्वारा विविघ विधानोसे व्यवत्त करता हैं। “जनताको 
चित्तवृत्तिपर देशक्की राजनैतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं धामिक 
परिस्यितियो अथवा दशाओका बहुत गहरा प्रमाव पडता है, कह सकते 
हैं कि जनताकी चित्तवृत्तिकी परम्परा इन्हीते निमित होती है, अतः 
साहित्यकी परम्पराको समझनेके लिए इनका प्रथम ही पर्थाष्त या पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योकि साहित्यकी परम्परा जनताकी 
परम्परागत चित्तवृत्तिसते ही पूर्णतया प्रभावित होती हुई बना करती है ।” 

मध्य युगके साहित्यमे स्पष्ट हैं कि उस समय हमारा समाज एक ओर 
रूढियाँ, अन्धविद्वास, घामिक कट्टरता एवं पारस्परिक अमसहिष्णुताका 
जीर्ण निर्मोक किमी भो प्रकारसे वहन करनेमे गोरवका अनुभव कर रहा 
था तो दूसरी जोर मुसलूमानी शासनकें कारण इतिहास भी नित नयी 
करवटे ले रहा था और राजनीति भी वारागना सदृश छलपूर्ण, चंचला 
एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील हो रही थी । इस युगके साहित्यमें सामान्यतया 
सभी परिस्थितियोका प्रभाव है परन्तु घामिक प्रभाव तो इतनी अधिक 
मात्रामें है कि उसे किसी भी कविके किसी भो पद्यमे देखा जा सकता है । 
इसी धार्मिक प्रभावके कारण हमारे प्रसिद्ध साहित्य-इतिहासकारोने इस 
युगकी धामिक साहित्यक्रा युग ही माना हैं। प० रामशंकर शुवलरू लिखते 
है--/हमारा दूसरा काल जिसे हमने हिन्दी साहित्यका मध्यकाल तथा 
घामिक काल कहा है, जैसा उक्त अनुच्छेदसे स्पष्ट है, पठान साम्राज्यके 
उत्तर अथवा अच्तिस कालसे हो प्रारम्भ होता हैं।” “इस समय 
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भारतवर्षमें बौद्ध घर्मका 'हास तथा पौराणिक एवं वैदिक धर्मका प्रचार 
दिनो-दिव वढ रहे थे। स्वामी शंकराचार्यके प्रभावसे शैवधर्म एवं 
वेदान्तवाद भारतमें सुदृढ रूपसे जम ही चुका था। इस प्रकार धर्मकी 
दो घाराएँ भारतमें प्रवाहित हो रही थी। एफमें तो दर्शन शास्त्रोकी 
प्रधानता रहती थी ओर दूसरीमें शेवोपासना एवं शैवभक्तिकी प्रधानता 
रहती थी । जैन धर्मके अध्यात्म पक्ष एवं उपासना पक्षने तो आरम्मसे 
ही जैन एवं जैनेतर साहित्यको प्रभावित किया है तथा इस भक्ति-युगमें 
विशेष रूपसे ।” 
गोरखपन्यने भी भक्तियुगीन साहित्यको प्रभावित किया हैं। “यह 
एक उपासना एवं तान्त्रिकताद था। इसका सम्बन्ध यीगसे भी था और 
कर्मकाण्ड तथा कुछ शारीरिक क्रियाओका भी इसमें प्रधान स्थान था। 
हाँ, इसमें विवेक और दार्शनिक घर्मका अश कुछ भी न था । यह गोरखपुर 
और उसके आस-पास हो बहुत संकीर्ण रूपमें चल रहा था । इसका प्रचार 
प्रस्तार विशेष रूपसे साधुओमें ( जो प्राय अपढ ही होते थे ओर निम्न 
श्रेणीके लोग थे ) ही रहता था। वाममार्गका कुछ तत्त्व इसमें भी पाया 
जाता था, और इसका एक विशेष रूप जिसमें वाममार्गक्ी विशेषता रहती 
है, अधोरपन्थके नामसे चलने लगा था | 
कबीर पन्‍्य, जो निर्गुणवादका प्राधान्य लेकर चला था, ने मी साहि- 
त्यको पर्याप्तहू्पेण प्रभावित किया। हिन्दू और मुसलमान दोनो घर्मोक्रि 
साधारण नियम इसमें सम्मिलित है। योगसम्वन्धी कुछ क्रियाओं तथा 
चारित्रिक बातोकी भी विशेषता हैं । न 
मुग़लकालीन समाज घार्मिक एवं राजनीतिक पांटोके बीच पिसनेके 
कारण अत्यन्त अस्तनत्यस्त हो रहा था। अर्थशून्‍न्य बाहरी विधि-विधान, 
तीर्थाठन, पर्वस्‍्तान आदिकी निस्सारताका संस्कार फैलानेका कार्य बज्ज- 
यानी सिद्ध और नाथपन्यथी जोगी कर हो चुके थे। जनताकी दृष्टिको 
मात्म-कल्याण और छोक-कल्याण-विधायक सच्चे कर्मोंकी ओर ले जानेके 
बदले उसे वे कर्मक्षेत्रसे ही हटानेमें लग गये थे। सामान्य अशिक्षित या 
अर्धशिक्षित जनतापर इनकी बानियोका प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या 
हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मोके भार्गसे तथा मगवद्भक्तिकी स्वा- 
भाविक हृदय-पद्धत्तिसि हटकर भनेक प्रकारके मन्त्र, तन्‍्त्र और उपचारोमें 
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जा उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियोपर जा जमे ।' 


सामान्य जन-समुदायके अतिरिवत शास्त्रज्ञ विद्दानोपर सिड्धों बौर 
जोगियोकी वानियोका कोई असर न था। पण्डितोके यास्त्रार्थ भी होते 
थे, दार्शनिक खण्डन-मण्डनके ग्रन्थ भी लिसे जाते थे।' इस दार्भनिक 
खण्डन-मण्डनकी परम्पराने साहित्य-जगतुकों भी पर्याप्त मात्रामें प्रभावित 
किया । भक्तियुगकी निर्गुण प्रेममार्गी, रामभक्ति एवं कृष्णभवित शाखा 
ही इस युगके साहित्यके विविध प्रभावोकी द्योत्तक है । यह तो निविबाद है 
कि जितनी विविध परिस्थितियोके वात्याचक्रमें-ते भक्तियुगका साहित्य 
चला है उतना अन्य किसी युगका नहीं । 


वन सम्यताके कारण तो इस देशकी प्रत्येक गतिविधिमें परिवर्तन 
दृष्टिगोचर हुआ। मुसलमानोके आनेके उपरान्त तो समाजमें बहुत ही विश्ञाल 
परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्ततका होना अति भावशयक एवं अनिवार्य- 
सा ठहरा । बाल विवाह, सती< प्रथा, उच्चता, नीचता एवं छुआछतके 
विचार तथा नियम प्रचलित हो गये थे। मुसलमानोसे पराजित एवं 
परतन्त्र होकर हिन्दू जनताकों बलातू अपने कतिपग्र नियम तोड भौर 
मरोड डालने पडे थे। “जहाँ एक ओर दोनो वर्गों (हिन्दू-मुसलमानो)में 
धर्मान्वताका बोलवाला था वहाँ दोनो हो वर्गों कुछ उदार व्यक्ति 
ऐसे भी थे, जिन्हें एक-दूसरे घर्मकि प्रति अपार सहानुभूति थी। कुछ 
उदार हिन्दू ओर मुश्तलमान ऐप्रे भी थे जो पारस्परिक सहानुभूतिको 
जागृति करातें हुए विचार-विनिमय कर दोनो जातियोको एक ही स्नेह 
सूत्रम वाँधनेका प्रयत्त करते थे ।” इन विभिन्‍न परिस्थितियोने भवित- 
कालीन साहित्यकी अन्तरात्मा ( भाव ) एवं वाह्यात्मा ( कलापल ) को 
आचन्त प्रभावित किया है । 

भक्ति साहित्य--चौदहवीं शताब्दी तक हिन्दीमापी प्रदेशोमें देशी 
भाषाका साहित्य कैसा था, इस बातको घारणा बहुत अस्पष्ट रूपमें ही 
होती है। हम केवल इतना ही जानतें हैं कि पूर्वी प्रदेशों सहजयानी और 
नाथपन्यी साधकोकी साधनात्मक रचनाएं प्राप्त होती हैं और पहिचिमी 
देशोमें नोति, श्लृंगार ओर कथानक साहित्यकी कुछ रचनाएँ उपलब्ध 
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होती हैँ । एकमें भावुकता, विद्रोह भौर रहस्यवादी मनोवृत्तिका प्राधान्य 
है और दूसरीमें नियम-निष्ठा, रूढिपालन ओर स्पष्टवादिताका स्वर है, 
एकमें सहज सत्यको आध्यात्मिक वातावरणमें सजाया गया है, दूसरीमें 
ऐहलोौकिक वायुमण्डलमें, चौदह॒वीं-पन्द्रहवी शवाब्दीमें दोनों प्रकार को 
रचनाएँ एकम सिमिटने रूगी थीं। दोनोके मिश्रणसे उस भावी साहित्यको 
सूचना इसी समय मिलने छूगी जो समूचे भारतोय इतिहासमें अपने ढगका 
अकेला साहित्य हैं। इसीका नाम भवित साहित्य है । धे 


यह एक नयी दुनिया है और जैसा कि डॉ० ग्रियर्सनने कहा है, 
“कोई भी मनुष्य जिसे पच्धहवी तथा बादको छ्षत्ताव्दियोका साहित्य पढने- 
का मौका मिला है उस भारी व्यवधानको लक्ष्य किये विना नही रह 
सकता जो पुरानो और नयी धार्मिक भावनाओमें विद्यमान है । -हम अपने 
को ऐसे धामिक आन्दोलनके सामने पाते हैं जो उन सब आन्दोलनोसे कही 
मधिक व्यापक और विशाल हूँ जिन्हें भारतवर्षने कमी भी देखा है । यहाँ 
तक कि वह वौद्धधर्मके आन्दोलनसे भी व्यापक गौर विशाल है, क्योकि 
उसका प्रभाव आज भी वर्तमान है । इस युगमें धर्म ज्ञाकका नही बल्कि 
भावावेशका विपय हो गया था। यहाँसे हम साधना ओर प्रेमोल्लासके 
देशमें आते हैं और ऐसी आत्माओका साक्षात्कार करते है जो काशीके 
दिग्रज पण्डितोकी जातिका नही है, बल्कि जिनको समता मध्य युगके 
यूरोपीयन भकक्‍त वर्नर्ड माँव क्लेपरवक्स, टामस-ए-केम्पित ओर सेण्टथेरिसा 
से है ४ हर भक्‍क्तियुगके साहित्यकी महानतापर कविप्रवर रवीन्द्रनाथ टेगोर- 
ने लिखा हँ--“मध्ययुगके साघक कवियोने हिन्दी भाषामें जिस भावधारा- 
का ऐश्वर्य-विस्तार किया है. उसमें असाधारण विशेषता पायी जाती है । 
वह विशेषता यह है,कि उनकी रचनाओमे उच्चकोटिके साधक एवं कवियो- 
का एकत्र सम्मिश्रण हुआ है। इस प्रकारका सम्मिलन दुर्लम है। जबसे 
इन सब कावग्योके साथ मेरा परिचय हुआ है तबसे ही मेरी हादिक कामना 
रही कि इन सबके संग्रह एवं रक्षाकार्यके लिए योग्य व्यक्तियोके हृदयमें 
उत्साह उत्पन्न हो । वहुघा ऐसा देखा जाता है कि जिन कांब्योंमें अलंकार 
आदि गुणोकोी प्रचुरता होती है, उन्हीके प्रति जब साधारणका चित्त विशेष 





२, वही, ० ८७ । 
२ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'दिन्दी साहित्य” पृ० ८७ | 


पृष्ठभूमि भ्र्द 


रूपसे आकृष्ट होता हैं। यही कारण हैं कि भारतीय विचारधारा भाव- 
गाम्भीय है, उसीके कारण ही वे जन-साधारण-द्वारा उपेक्षित हो रहें है ।” 
जो लोग इस युगके विकासकी वास्तविक कथा नही जानते उन्हें आश्चर्य 
होता है कि ऐसा कैसे हुआ | स्वय डॉवटर प्रियर्सतते लिखा है कि-- 
“पिजलीकी चमकके समान अचानक इस समस्त पुराने घामिक मतोंकि 
अन्धकारके ऊपर एक नयो बात दिखाई दी । कोई हिन्दू यह नहीं जानता 
कि यह वात कहाँसे आयी और कोई भी इसके प्रादुर्भावका कारण निदचय 
नही कर सकता ।” भारतवर्पषका भवितयुगीव साहित्य कितना अनुपम है 
इस सम्बन्धमें सभी विद्वान मुक्त कण्ठसे इस साहित्यकोी विश्व साहित्यमें 
प्रथम स्थान देते हैं। यो, घाभिक उथल-पुथलसे प्रभावित एवं अत्यन्त 
भावावेशमय साहित्य यूरोपमें भी रचा गया है परन्तु उसमें वह आत्म- 
समर्पण एवं तन्‍्मयता नहीं आ सको है जो भारतीय भक्‍त कवि दे सके हैं । 
“धर्म और संसारका संघर्ष यूरोपीय कविताएँ बहुत अच्छा दिखलाती हैं । 
अंगरेजी कविता भी मानव हृदयकी आशा-निराशा, चिन्ता और परलोक 
चिन्तन यघेष्ट दृष्टि पथमें छाती है विश्वचेतनाका चित्र खींचती हूँ । परन्तु 
उसकी भावतनाएँ जब प्रवलू हुईं तव भी सामयिक ज्ञानसे सामयिक काव्य- 
शैलियोसे मुक्त नहीं हुई । पख दवे हो रहे । गीतोके संसारमें ऊंचे नहीं 
उड पाये । अँगरेज़ी कविताके अधरोपर मिस्टिक माघुरो केवल लिपिस्टिक 
से ही लगी हुई हैं। न वह रस हैँ न वह मधुराई, व वह सत्य जो भारतीय 
भक्तिमें है ।_ 
भक्तिकालीन साहित्यने मानव मात्रके सम्मुख आत्मकल्याणका सरलू- 
सात्तिक पथ घर्मकी नर्वग्राह्म आदर्श व्याख्या-द्वारा कर दिया । साम्प्रदा- 
यिंकता जातोयता एवं सकुचित-द्विविधामय व्याख्याकी क्षुद्र पगडण्डीसे 
उठकर अब धर्म विश्व मानवताके ऐसे विशाल एवं भव्य चतुष्पयपर 
आया, जहाँ उसका कोटि-कोटि कण्ठो भर हृदयो-द्वारा भव्य स्वागत 
हुआ । भक्तिकाछीन साहित्यके मूल प्ररणा-त्रोत घर्मके कारण प० राम- 
शंकर शुक्ल रसाल ने तो इसे 'घामिक काव्यकाल” ही घोषित कर दिया । 
“हिन्दी साहित्यके जिस माध्यमिक कालका वर्णन हम कर रहें हैं उसमें 





१. इरिनारायण शर्मा, 'ुन्दर अन्थावली? भूमिका ए० ४ रवीद्धनाय ठाकुर । 
२, ढ[० इजारीप्रसाद द्विवेदी, (हिन्दी साहित्य? पृ० ८८ | 
मीरा स्वृति सन्‍्थ! पृष्ठ ६, वगीय हिन्दी परिषद्‌ । 


हु कविवर बनारसीदास 


न 


धामभिक विचारों एवं बआान्दोलनोकी हो प्रधानता एवं विशेषता सर्वोपरि रही 


है, इसीलिए हमने उसे धामिक काल कहा हैं और 'इसी आधारपर हम 


- छप्त समयके काव्यकों घामिक काव्यकी एक व्यापक एवं साधारण संज्ञा दे 


रहे है ।” ' इस भक्तिकालीन घामिक साहित्यका विभाजन 'रसाछजी 
दार्शनिक काव्य ( फ़िलासोफिकल ), नीत्यात्मक काव्य ( मोरल एण्ड 
एथिकरल ), एवं मिश्रित काव्यके रूपमें करते है । 


१, दाशनिक काच्य-- जिसमें दार्शनिक एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विचारों एवं भावोका ही पूर्ण रूपसे प्राघान्य रहता है । 
इस प्रकारके काव्यकी दो मुख्य घाराएँ हो जाती हैँ । प्रथम तो दार्शनिक 
एवं वेदान्तात्मक निर्गण तथा निराकारवादको लेकर प्रवाहित होती है और 
आध्यात्मिक ( एगोइस्टिक आर सब्जैक्टिव ) प्रेमके रससे मानव-समाजको 
परिप्लावित करती है । इस प्रकारके काग्यको हम निर्गुण या निराकार- 
सम्बन्धी प्रेमकाव्य कह सकते हैँ । इसके भी मुवतक ( रहूरिक ) एवं कथा- 
त्मक (नेरेटिव ) दो मुख्य रूप हो जाते हैं जिनमे प्रथममें भावकी प्रधानता 
ओऔर द्वितीयमें कथानक एवं घटना तत्त्वकी विशेष महत्ता रहती है, हाँ, 
अदड्भार रस तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली रतिके साथ-ही-साथ प्रेमका 
सर्वया अनवरत प्राघान्य रहता है । द्वितीय धारा दार्शनिक सिद्धान्ताचल- 
से फूटकर सग्रृण तथा साकारवादको लेती हुई शारीरिक एवं मानसिक 


वशाओके साथ-ही-साथ छोकिक प्रेमके रससे सहृदयजनोको स्नेह-सुखसे - 


सिचित करती है और ज्ञान और योगको गौण रूपमें रखकर भक्ति और 
अनुरवितको ही विशद्येष महत्ताके साथ परिपुष्ट करती हैं । इसीकी दो 
घाराएँ रामभकिति एवं कृष्ण भक्तिकाव्यके रूपमें विख्यात हैं ।' कर 


२. नीत्यात्मक--इसमें चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्तम उपदेशो एवं 
नियमोका चारुताके साथ प्राधान्य रहता है, और सुनीतिके ही आघारपर 
इसकी रचना की जाती हैं। इसका उद्देदय जनतामें सब्चरित्रताके भावोका 
भरना, उसे सदाचारी और सुकर्मी बनाना है ।' | 

३ मिश्रित घारा--इस काव्य-घारामें उक्त सभी धाराओका भिन्न-भिन्न 
मात्राओं अथवा अंशोमें सामजस्य रहता हैं। भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायो अथवा 

१, रसाल, 'ट्विन्दी सा० का इतिहास, एू० १४७ | 

२, रसाल, वेद्दी, ए० १४८ ॥ 

३, बद्दी, पृ० १४६ | 
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पस्थोके आधारपर इसकी भिन्‍न-भिन्‍न कई छोटी-छोटी शाखाएँ हो गयी हैं । 


सुप्रसिद्ध इतिहासलेखक प० रामचन्द्र जुबलने हिन्दी साहित्यके भविति- 
कालुके जो ज्ञानमार्गी, प्रेममार्गी, रामभक्ति एवं क्ृष्णभक्ति रूपमें चार 
भैद किये हैं वे भी लगभग ( नाममात्रके भेदके साथ ) इन भेदोंसे दी मेल 
खाते हैं। अन्य विख्यात इतिहासकार भी हिन्दी साहित्यके इस युगके 
साहित्यकी उक्त झाखाएँ ही निश्चित करते है। कवि मनीपी परिभू 
स्वयम्भूके रूपमें कविको हम भवित-युगमें ही देखते हैं । वीरगाथा कालमें 
कवि राजाश्रित थे अत उनमें उनकी कवितामें आश्षित वृत्तिका परिचय 
आद्यन्त प्राप्त होता हैं। भापा और भाव भी मानव हृदयकों स्थावी 
रूपसे आाकृष्ट करनेवाले न बन सके । वोरगाधा काल तक हमारे कवियोका 
कोई जीवन-लद्॒य न था, उनके सम्मुख कोई महान्‌ आदर्श न था जैसा कि 
हम भव्ति-युगम देखते है। “रामानन्द गौर वल्‍्लभाचार्यके पहले हिन्दी 
साहित्य किसी बड़े आदर्शसे चालित नहीं था। बाश्रयदाता राजाबओंके 
गुणकीर्तन और काव्यगत रूढियोपर म्राधारित साहित्य रूढियोको जन्म 
दे सकता है, पर वह समाजको किसी नये रास्तेपर चलनेंकी स्फूर्ति नहीं 
दे सकता । चोदहवी शताब्दीसे पूर्वके साहित्यने कोई नयी प्रेरणा नहीं 
दो । किन्तु नया साहित्य मनुष्य जीवनके एक निश्चित लप्य और आदर्शको 
लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवद्भवित, आदर्श हैँ शुद्ध सात््विक जीवन, 
भौर साधत है भगवान्‌का निर्मल चरित्र और सरल लीलाओका निर्मल 
गान। इस साहित्यको प्रेरणा देनेवाला तत्त्व भक्ति है, इसीलिए यह 
साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्यसे सब प्रकारसे भिन्‍न हैं। उसका लक्ष्म था 
राज-सरक्षण, कवि यश और वाक्‌ सिद्धि। प्रेरक तत्त्व वदलनेके कारण 
पन्द्रहवी शताब्दोके बादका साहित्य बिलकुल नवीन-सा जान पड़ता हैं । 
चन्द, जज्जल, विद्याघर, शागधर आदि की रचनाओमे बनाडम्बरित स्वस्थ 
जीवन और अलोकिक पारमाधिक रूच्य प्राप्त करनेको स्फूर्तिदायिनी प्रेरणा 
नही है । परन्तु इस युगके साहित्यमें वह प्रेरणा पूरी शक्षिके साथ काम 
करती दिखाई देती हैं। यही कारण हैं कि इस कालके आरम्भमें ही 
कबोर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीरावाई, मलिक मुहम्मक जायसी 
ओर दादूदयारू-जैसे महान्‌ साहित्यकार उत्पन्न हुए जो अपने-अपने 
क्षेत्रोमें दिकृपाल-जैसे दिखाई देते हैं । इस कालका हिन्दी साहित्य ऊर्ष्ववाहु 
होकर घोषणा करता है कि लक्ष्य बड़ा होनेसे हो साहित्य बड़ा होता 


करे कविवर बनारसीदास 


है ।” भवितकालके हिन्दी साहित्यकी विशेषताओकी चर्चा करते हुए डॉ० 


जी० राय चौधरी कहते हैं--““चौदह॒वी, पन्द्रहदी मोर सोलहवी शताब्दीमें 
उत्तर भारत एक कोनेसे दूसरे कोने तक यूरोपके 'रिफॉरमेशन' अ,न्दोलन- 
की भाँति घामिक क्रान्तिसि खिल उठा था। इसका विशेष प्रभाव वेष्णव 
सम्प्रदायपर था । इस क्रान्तिके घाधिक नेताओने विश्वत्यागिनी स्वतन्त्र 
ओर उदार दृष्टिकोणकी रूह-सी फूंक दी थी।” * किस महानताके साथ 
सभी घधर्मोकी रक्षा करते हुए मानव-धर्मका प्रचार सभी धर्मोके सन्त 
कविता-द्वारा कर रहे थे । युग-युगसे दलित एवं उपेक्षित जनतामें भी किस 
आादर्श-पद्धतिसे जोवनका संचार कर रहे थे, उसमें आत्मगोरवका भाव 
जगा रहें थे, इस सम्पन्धमें पं० रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं--- इनका लक्ष्य 
एक ऐसी सामान्य भक्ति-पद्धतिका प्रचार था, जिसमें हिन्दू और मुसलमान 
दोनो योग दे सकें और भेद-भावका कुछ परिहार हो । बहुदेवोपासना, 
अवतार ओर मूतिपूजाका खण्डन ये मुसलमानी जोशके साथ करते थे भौर 
मुमलमानोकी कुरवानी ( हिंसा ), नमाज, रोजा आदिकी असारता दिखाते 
हुए ब्रह्म, माया, जोव, अनह॒ृदनाद, सृष्टि, प्रलय आादिको चर्चा पूरे हिन्दू 
ब्रह्मगानी बनकर करते थे। साराश यह कि ईश्वर-पृजाकी उतर भिल्‍्त- 
भिन्‍न वाह्य विधियोपर-से ध्यान हटाकर, जिनके कारण धर्मम भेद-भाव 
फैला हुआ था, ये शुद्ध ईव्वर-प्रेम और सात्त्विक जीवनका प्रचार करना 
चाहते थे ।”' डॉ० द्यामसुन्दरदास इस युगकी साहित्यिक स्थितिकी 
उत्कृष्टताके सम्बन्धमें लिखते हैं --“भक्तिकी इस घारामें अनेक उपास्य 
देवों और उपासना-भेदोके रूपमें अनेक स्रोतोका प्रादुर्भाव हुआ, परल्तु 
मूल घारामें कुछ भी अन्तर न पडा, वह एकरस बहती रही । विष्णु, 
गोपाल, कृष्ण, हरि, राम, वाल कृष्ण आदि विभिन्न उपास्य देवोके सम्मि- 
छित प्रभावसे भवित अधिकाधिक हाक्तिसम्पन्न होती गयी। साथ ही 
जनताका विशेप मनोरंजन और दु ख-निवारण भी होता गया । इन अनेक 
भवित-सम्प्रदायोका हमारे साहित्यपर भी प्रभाव पडा और वीरगाथा काल- 
की एकाज्िता दूर होकर हिन्दोमें एक प्रकारकी व्यापकता और आध्या- 
त्मिकताका समावेश हुआ । मध्य युगका हिन्दी साहित्य हिन्दीके इतिहासमें 





१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'हिन्दी साहित्य ए० ११०। 
२, मीरा स्मृति ग्रन्थ? पृ० ११३ ॥ 
३, प० रामचन्द्र शुक्ल, “हिन्दी सा० का इतिहास? ४० ७०। 
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तो उत्कृष्ताकी दृष्टिसि अतुलतीय है ही, उसकी तुलना संसारके अन्य 
समुद्ध साहित्योसे भली भाँति की जा सकती है। हिन्दीके इस उत्कर्प- 
वर्धनमें तत्कालोन भक्ति-अस्युत्यानने विशेष सहायता पहुँचायी थी । 


इस प्रकार विषयकी दृष्टिसि भक्तियुगका साहित्य घाभिक भक्ति- 
परक तथा नैतिक एवं सामाजिक ऐक्यकी विचारधारासे परिपूर्ण है। इस 
युगके साहित्यका मुख्य कार्य भात्मजागृति एवं जन-जागरण ( अलोकिक 
सुखके लिए ) का सन्देश था, अत सर्वत्र सुधासिक्त भावधाराका अजल्र 
प्रवाह ही दृष्टिगोचर होता है । प्रसाद एवं माधुर्य गुणोसे अभिमण्डित शैली 
एवं भावप्रेषणमें पूर्ण सहायक भाषा प्रयत्न-साध्य न होकर देहकी परछाई 
सदृश स्वत चली आयी है । सामान्यतया सर्व-रस निर्ज्ञरिणीका कादाचित्क 
प्रवाह इस युगके साहित्यमें है, परन्तु प्रमुख रूपसे तो असंख्य भविति- 
उर्मियोसे अभिमण्डित शान्त रसकी अजस्र घारा इतने प्रभावक एवं व्यापक 
रूपसे प्रवाहित होती है कि अन्य सभी रस नगण्यसे प्रतीत होते है । 


जेन साहित्यकारोंका योगदान 


हिन्दी साहित्यके उद्भव और विक्रासमें जैन साहित्यकारोकी सेवाएँ 
आज हिन्दी ससारको सुविदित है। भाषा, शैली एवं विषय-प्रतिपादनकी 
दृष्टिसि इन साहित्य-सैवियोने सदैव अपने अन्य साथियोका भरपूर साथ 
दिया हैँ ओर अनेक अवसरोपर विभिन्न दिशाओमें तो पथ-निर्देशनका भी 
सोभाग्य इन्हें ही प्राप्त हुमा है। हिन्दो सांहित्यके मूझ स्रोत अपश्रंश 
भापाके प्रथम महाकवि स्वयम्भूसे लेकर आजतक हिन्दी साहित्यके सभी 
युगोमें अपनी अजस्न भावधारा प्रवाहित करते हुए जेन साहित्यकारोने माँ- 
हिन्दीकी श्रीवृद्धि वडी सबगता एवं साधुतासे की हैं। आज हिन्दीके लब्घ- 
प्रतिष्ठ विद्वान भी मुक्तकण्ठसे यह स्वीकार करते है कि--“जैन आचार्य 
भी अपने गहन तत्त्व विचारोको सरस करके कहनेमें अपने ब्राह्मण और 
गरीद्ध साथियोसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहे हैं। सही बात तो यह है कि 
जैन पण्डितोने अनेक कथा ओर प्रवन्धकी पुस्तकें बडो सहज भाषामें लिखी 
केवल हिन्दी साहित्यमें ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतीय वाडमयमें 





१, डॉ० श्यामसुन्दरदास, 'दिन्दी साहित्य! पृ० १३६ | 
7 “ढों दजार वर्ष पुरानी जैन कहानियाँ? पृ० ८। डॉ० हजारीप्रसा द दिवेदी 
भूमिका लेखक, पुस्तक लेखक डॉ० जगदीशचन्द्र जैन । 
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जैन साहित्य अपनी विशेषता रखता हैं। सस्क्ृत, प्राकृत, भर्धमागधो, 
शौरसेनी, महाराष्ट्री, अपभ्रंग, तामिल, कन्नड, तेलगू, गुजराती, मराठी 
तथा बंगला आदि सभी प्राचीन भाषाओंमें जैन साहित्य त्रिपुल परिमाणमें 
रचा गया है | साहित्यके अतिरिक्त दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण, ज्योतिष, 
वेद्यक, छन्द, अलक्ार, चरित ग्रन्थ, पुराण, मन्त्रतन्‍्त्र आदि सभी विषयो- 
पर अवाघ गतिसे जैन विद्वानोने अनेक प्रामाणिक गन्थ लिखे हैं । यद्यपि 
दुर्भाग्यवश अनेक साम्प्रदायिक एवं प्रशासनिक विप्लवीके कारण जैन- 
वाइमय बहुत कुछ नष्ट हो गया है, परन्तु जो कुछ शेप हैँ वह भी उसकी 
महत्ता और विज्ञालताकी ऊर्ष्ववाहु होकर आज भी घोषणा कर रहा 
है। मुख्यतया सस्कृत, प्राकत और अपभ्रशर्में ही जैव साहित्यकारोने 
रचनाएँ की हैं । इन भाषाओमें लिखें गये साहित्यसे ही हिन्दी जैन 
साहित्यमें प्रेरणा वीज आये है। यथावसर मौलिक उद्भावनाएँ एवं चिन्तन- 
ऊरमियाँ भी पर्याप्त मात्रामें परिलक्षित होती हैं। कथानकोमें भी ये 
साहित्यकार आवश्यकता पडनेपर मौलिकताका पुट भी भाँति देते रहे 
हैं। गैली और भापा-सम्त्नन्धी मोलिकता तो नित्रिवाइ-हपेण इनकी 
अपती है और अनोखी है--सरल ललित हूँ । 

जहाँ हमारा साहित्य विभिन्‍न युग पर्वतोसे टकराकर तत्तत्कालीन 
विविध परिम्थितियोसे इतना मधिक प्रमावित हुआ कि परिस्थितिका ही 
साहित्य बनकर रह गया, वहाँ जैन साहित्यकारोनें मानव आत्मकल्याणका 
मूल स्वर सदैव अपने साहित्यसे सर्वोपरि रखा और प्रासग्रिक परिस्थितियो- 
का भी यथावसर चित्रण किया । 


कविवर चन्दवरदायीने अपने आश्रयदाता एवं मित्र महाराज पृथ्त्री- 
राजको अपने काव्यका मूल बिन्दु बनाया। कबीरदासने अध्यात्म एवं 
निर्गणको अपनी प्रतिभा प्रकाशनका मूल सूत्र चुना, सामान्यतया उनके 
कावग्यमें तात्काकिक सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं अमानवीय जितनी भी 
मानव समाजमे बीभत्स क्रियाएँ चल रही थीं, सभीका चित्रण भी हुआ है। 
महात्मा सूर और तुलसीदास क्रमश: लीला पुरुषोत्तम कृष्ण तथा मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामको अपनी काव्य रचनाका प्रमुख केन्द्र मानकर चले और 
हिन्दी समारको समृद्ध, स्वस्थ एवं चिरस्थायी साहित्य दिया। इनके 
काव्योमं भी सामाजिक एव राष्ट्रीय परिस्थितियोकी चर्चा प्रबल रूपसे 
आयी है । मीराके कृष्ण कभी भी उसके जीवन और काव्यसे पृथक नही 


पृष्ठभूमि हर 
९, 


विये जा सकते । ठीक इसी प्रकार रीतिकालीन कवितामें श्ंगार और 
भावचपलता, ऐन्द्रिकता एवं पाण्डित्य प्रदर्शनकी एक चमत्कार उत्पन्न करने- 
की होड-सी दृष्टिगोचर होती हैं। उसमें प्रभावकाछोन तारोकी भाँति कही- 
कही मक्ति और नीतिकी भी एक हलकी धारा मिल जाती है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि प्रत्येक युगमें प्रत्येक कवि अपने साहित्य-द्वारा एक सन्देश 
लेकर चलता है, जिसका प्रचार, प्रसार, साज, संवार उसकी प्रतिभा, 
विषयगठन एवं काव्य-गैलीसे हुआ करता हैं । हिन्दीके तीनो काछ क्रमश: 
वीरता, भक्ति एवं शगारके प्रमुख सन्देशोसे समभिभूत है । 


जैन साहित्यकार भी प्रारम्भसे ही अपनी एक भावना, अपना एक 
सन्देश, एक सेवावृत्ति, अपने पूर्वाचायाँकी एक उदात्त परम्पराका मृदुल- 
सुकुमार किन्तु संसार एवं सश्वकत पृष्पनस्तवक लेकर माँ-भारतीकी पद- 
बनन्‍्दना अद्यावधि कर रहे हैं। इस साहित्यका मूल स्वर धर्म है यह निश्चित 
हैं। इसकी पुष्टि सभी आलोचक एवं विचारक विद्वान्‌ करते हैँ । बहुघा 
घामिक साहित्यके नामसे ही लोग चौक जाया करते हैँ, उपेक्षाका भाव 
प्रदर्शित करते हैँ, जैमा कि जैन साहित्यके साथ कुछ काल पूर्व हुआ भी 
हैं। आज लो हमारे लब्घप्रत्तिउ खोडी विद्वानोने इस साहित्यमे पैठनेका 
श्री गणेश कर भी दिया है| परन्तु यहाँ यह बात हमें जान लेना है कि 
धामिक साहित्यके नामसे जो एक उपेक्षाका भाव जगता है वह उसे साम्प्र- 
दाथिक, रूढिवादी, शुष्क एव पारस्परिक बोझिल समझकर ही होता है। 
यही समझकर जैन साहित्यको भी एक लम्बे समय तक उपेक्षित किया जाता 
रहा है। वास्तवमें साहित्यका घामिक होना अर्थात्‌ मानव-कल्याणका सररू, 
ससार एवं ललित प्रतिपादक होना कदापि अग्राह्म नही हो सकता है। 
यदि ऐसा साहित्य भी अग्राह्म हो जाये तो हम अपने हिंन्दी साहित्यके 
मूर्धन्य महात्मा सूर एव महाकवि तुल्सीदासजीसे मी हाथ घो वैंठेगे। 
वयोकि उनका साहित्य मूल रूपसे एक महान्‌ घामिक सन्देश लिये हुए है । 
हम मुक्त कण्ठसे यह स्टोकार करते है कि सूर और तुलसी हिन्दो साहित्या- 
काशके अमर रवि-शश्ि है । वास्तवर्मे “यदि अध्यात्मकी चर्चा, भोगों, 
इन्द्रिय विपयोका विरोध भी साम्प्रदायिक और धामिक हैं तथा ललित और 
उत्तम साहित्यमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो हम भवितिकालीन 
साहित्यक्ते स्तम्म कबीर, सूर ओर तुलूसीके साहित्यको भी निरा धामिक 
एवं साम्प्रदाधिक कहकर क्या स्वयंके वुद्धि-विवेकके दिवालियापनका परि- 


द््द 
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चय न देंगे। साम्प्रदायिक साहित्य वह है जिसमें बाह्याडम्बर, निष्प्राण 
अति आचार तथा क्रियाकाण्ड आदिकी कट्टरताके साथ विवरण प्रधान 
नीरस चर्चा मात्र हो। यद्यपि ऐसे ग्रन्थ सभी धर्मोम है, परन्तु हम उन्हें 
ललित साहित्यके अन्तर्गत नही लेते, वे सामान्य साहित्यमे दह्वी भाते है । 
वस्तुत उत्तम साहित्य वही है जो क्षणिक सस्ता मनोरजन न देकर शाश्वत 
सत्यका जो शिव एवं सुन्दरसे अभिमण्डित हो, उद्घाटन कर सके । इस 
कटोतीका जैन साहित्य विपुल हैं । 

मभोतक जितना प्राकृत और अपभ्रश साहित्य प्रकाशम भाया है, 
प्राय, जैनो-द्वारा हो लिखा हुआ मिला है। “इन जैन लेखकोने देशके 
कोने-कोनेमें बैठकर रचनाएँ की । जैन साहित्यका रचना-क्षेत्र बहुत 
विस्तृत था । 

मध्यकालोन साहित्यकी चर्चा करते हुए बाबू कामताप्रसाद कहते 
हैं-- “भारतके इस परिवर्तनसे जैनो अद्दते न रहे, वे भी यहाँके निवासी 
थे और अपने पडोसियोसे पुथक्‌ नही रह सकते थे । जैन-जगतृ्‌में इसकी 
प्रतिक्रिया सर्वांगीण हुई। जैम कवियोंने अपनी मूलभूत मानव घर्मंकी 
व्याख्यांके साथ-साथ यथासाध्य समाज, घ॒र्म और राजनीतिक परिस्थितियों- 
का मी सशक्त एवं सम्मोहक चित्रण किया हैं। इस दिशामे भी कई 
स्थानोपर कई जैनेतर कवियोमें और इनमें भाषा भाव एवं दोली तकमें 
अपार साम्य दृष्टिगोचर होता हैं । कद्दी-कही दोनो एक-दूसरेसे प्रभावित 
हैं, ऐसा भी परिलक्षित होता हैं । 

जैन आम्नायके महाकवि स्वयम्भू जो आज हिन्दीके आदि-कवि निश्चित 
हो घुके हैं । उनके विपय, दौली एवं वर्णन-पद्धतिने हिन्दीके चोटीके महा- 
कवियोको विविध प्रकारसे प्रभावित किया हैं। महाकवि तुलसीदासका 
रामचरित मानस एवं जायसीका पद्मावत निश्चित रूपसे महाकवि स्वयम्भू- 
के पठमचरि की परम्परामें ही रचे गये हैं । साथ-ही-साथ 'भविसयत्त- 


१. साहित्य-सन्देश? पृू० ४७४, जून १६५६, अ्रक १२। 
काटकीय प्राकृत, सेतुवन्ध और गाया सप्तशती, गोडवदो अजैनों-द्वारा लिखे 
गये है। अपअ्रशमें अब्दुल रहमान कृत 'सन्देश रासक? विद्यापतिकी कीति- 
लता, दोहाकोष, विक्रमोवेशीयके कुछ पथ एव कुछ हेमचन्द्रके व्याकरणमें भी 
अजेनों-दारा लिखे प्राप्त हुए हैं |? 

२. राम सिंह तोमर : 'प्रमी अभिनन्दन अन्थ', प० ४६४ । 

३. वावू कामताप्रसाद : हिन्दी जैन साहित्यका इतिदास? पृ० ६३। 
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कहा! तथा पन्द्रहवी शतीकी प्राकृतमें लिखी 'रयण सेद्टी वरबई कहा 
कथा मिलतो है । इन दोनोसे जायसीका पद्मावत घने हपसे प्रभावित्त है 
पात्र तथा घटनाएँ थोढे-बहत अन्तरसे ज्योके त्यो मिलते हू 

भाषाकी दृष्टिसे तो नेत साहित्यकारोने ठिन्दीकी यहं ही सीची हैं । 
इस बातकों आज सभी विद्वान्‌ मुक्त कण्ठसे स्वीकार करते ही 
“जनतांकी भाषा रचना करके लोक भाषाकी काव्यका माध्यम बनानका 
श्रेय प्रधानत, उन्ही जैन कवियोकों है । किसी समवकी लोक भाषा पालोी- 
प्राऊृतें भी सस्कृतके सदश सस्‍्कृत ( बलासीकल ) हो चुकी थो । ब्याक- 
रणकी सहायतासे ही उनका अध्ययन सुलभ हो सक्षता था। सेतुवन्ध-जसे 
काव्योका रसास्वादन करना पण्डितोके लिए भी सरल कार्य न था। अत 
लोक भाषा साहित्यसे ही जनताका कल्याण हो सकता था। अपक्षश 
कवियोकी रचनाओने ही आगे चलकर हिन्दों कवियोको भाषामे रचना 
करनेके लिए मार्ग प्रदर्शकक्ा कार्य किया । भापाके दृष्टिकोणसे यह सबसे 
महत्त्वपर्ण देन इन कवियोकोी हिन्दी साहित्यकोी है ।” इसी सम्बन्धमें 
प्रकाण्ड विद्वान डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल कहते हैं-+। नव यह वात 
प्राय, सर्वमान्य है कि हिन्दी भापाकों अपने वर्तमान रूपमें जानेसे पहले 
अपशभ्रश युगकों पार करना पडा। वस्तुतः शब्दणास्त्र ओर साहित्यिक 
शैली दोनोका बहुत बडा वरदान अपन्नंश भापासे हिन्दीको प्राप्त हुआ है । 
तुकान्त छन्‍्द और कविताको पद्धति अपश्रृंशकी ही देच हैं । लगभग आदठदव॑ 
शताव्दीमें स्ववम्भू नामक महाकवि ( ६९० ई० ) मे हरिवंशपुराण कौर 
रामायणकी अपश्रृंश भाषामे रचना की जो हमें उपलब्ध हैं। “जैन 
साहित्यमें हिन्दी काव्य जैलीके अंकुर निहित हैं | दशवी शताब्दीमें पुष्व- 
दत्त कविके द्वारा यशोघर चरित्र और नागकुमार चरित्र ये दो काव्य 
अपभ्रश भाषामें निर्मित हुए। इन चरित काव्योको परम्परामें हो आगे 
चलकर गोस्वामीजीने रामचरित मानसका निर्माण किया ।॥” झौर फिर 
मानसकी विचार हौलो एवं भापा-प्तम्वन्धी परम्परामें हिन्दी साहित्य कितना 
पल्‍लवबितत एवं पुष्पित हुमा यह सुविदित ही है । महापण्डित रे साक्- 


१ विशेषके लिए देखिए, रामसिंह तोमर, 'जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको 
देनः प्रमी अमि० ग्न्‍्ध, पू० ४६ | 


२. वही, ४० ४६५॥ 


३. कामताप्रमाद जैन : 'द्विन्दो जैन साहित्यका सत्तिप्त इतिहास भमिका 
पृ० ६ | 


ध््फ कविवर बनारसी दास 


ब्ब 
हु 


त्यायन कहते हें '_.0 केवल दोहा चौपाईमें ही तुलसी रामायण और 
स्वयम्भू रामायणमें समानता नहीं है बल्कि कितनी ही जगहोपर दोनोकी 
उवितयोमें भी समानता मिलती है 7 

“जैन विद्वानोंने लोक-एइचि गौर छोक-साहित्यकी कभी उपेक्षा नही 
की । जन-पाघारणके निकट तक पहुँचने और उनमें अपने विचारोका 
प्रचार करनेके लिए वे छोक भाषाओआका आश्रय लेनेंसे भी कमी नहीं चूके । 
यही कारण है जो उन्होने सभो प्रान्तोकी भाषओको अपनी रचनाओोसे 
समृद्ध किया है। अपभ्रश मापा द्वविड प्रान्तों और कर्नाटक़को छोड़कर 
प्राय” सारे भारतमें थोडें-वहुत हेर-फेरके साथ समझी जाती थी । अतएव 
इस भापामें भी जैत कवि विशाल साहित्यका निर्माण कर गये हैं ।” 
हनन्‍्दीके आद्य स्रोत अपभ्रशको माँति जैन साहित्यकारोंने आगे चलकर 
हिन्दी साहित्यके सभी युगोमें अवाघ गतिसे अपनी उज्ज्वल प्रतिभा एवं 
उर्वर मस्तिष्कका एक सच्चे साधघककी भाँति-निष्पक्ष-निर्लोभी सेवककी 
भांति परिचय दिया हैं। वीर काव्योके समय अनेक रासा ग्रन्य जैन विद्वानो- 
मे रचे ।। “जैन साहित्यमें छोठे-बडे सैकडो रासा ग्रन्थ सुरक्षित हैं. और 
भाषाकी दृष्ठिसि वें साहित्यके इतिहासके लिए महत्त्वपूर्ण कहे जा 
सकते है ।” 

भमक्ति-युगमें अनेक जेन कवियोने जन कल्याणपरक साहित्य सृजन 
किया और यथावसर सामाजिक तथा राजनीतिक दशाका चित्रण कर 
अपने अन्य विद्यात साहित्यकारोके साथ कन्धेसे कन्घा मिलाकर चले। 
महाकवि रइघू ( १५वीं णती ), ब्रह्म जिनदास ( १६वीं शती ) तथा 
कविवर बनारसीदासने ( १७वी शती ) प्रमुख रूपसे पर्याप्त मात्रामे 
परिमाण और वैशिष्ट्य दोनो ही दृष्टियोंसे साहित्य रचा । आज तक इस 
वर्गके साहित्यकार अपना निश्चित लद॒य अर्थात्‌ आत्मकल्याण एवं जन- 
कल्याण ( जो ससारके किसी भो महान्‌ साहित्यका लक्ष्य हो सकता हैँ ) 
लेकर जनभापाम काव्य, नाटक तथा कथा आदिद्वारा कार्य कर रहे है । 


जैन साहित्यकारोंकी परम्परा 
सस्क्त्त, प्राकृत एवं अन्य प्रास्तीय भाषाओकी दृष्टिसि जैन साहित्यकी 


१, राहुल साकृत्यायन 'प० चन्दावाई श्रभि० अन्थ?, पृ० ४१३ | 
२ प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास”, पृ० ३७० । 
३. कामताप्रसाद : हिन्दी जैन साहित्यका इतिद्वास', प० १०। 


पृष्ठभूसि न 


परम्परा सुनिश्चित रपेण अत्यन्त विशाल एवं चिरकाछीन हैं। भगवान्‌ 
महावीरकी वाणी हो इस साहित्यका मूलाधार हैं। संस्कृत ओर प्राकृत 
भापामें जैनोका विपुल साहित्य है। परन्तु यहाँ हमें हिन्दी जैन साहित्य- 
कारोकी परम्परा अर्थात्‌ साहित्य सृजनके अनुक्रमसे प्रयोजन है अत. उस्री- 
की चर्चा करेंगे। हाँ, इतना यहाँ जान लेना आवश्यक हैं कि जेन साहित्य- 
कार एव साहित्य बाद्यन्त एक ही मूलाघारसे उदगत हैं । सन्‍्तानें अपने 
पूर्वाचायके कथानक-विचारघारा अर्थात्‌ रचना लक्ष्यसे पूरी तरह प्रभावित 
हैं, यद्यवि उनपर अपने-अपने युगकी विशिष्ट परिस्यितियोका प्रभाव भी 
आाता ही रहा है जो स्व्रामाविक भी है । 

यह निश्चित है कि जन साहित्य घधर्म-प्रधान साहित्य हूँ । संस्कृत, 
प्राकृत, अपश्रश, प्रान्तीय भाषाएँ और हिन्दीमें जो कुछ भी जैन साहित्य 
आज प्राप्त है उस सबका मूल स्वर धर्म है इस तथ्यक्रो ध्यानमें रखकर ही 
हम जैन साहित्यकारोंकी परम्पराका अध्ययन समुचित रूपेण कर सकेंगे । 

सम्पूर्ण जैन साहित्य विपयकी दृष्टिसि चार भागोमें विभवत हँ-प्रथमा- 
नुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्वव्यानुयोग । 

१ प्रथमानुयोगमे महापुरुषोके जीवन चरित और उन्हीकी लोकोपकारो 

जीवन घटनाएँ । 

२. चरणानुयोग-आचार तथा चरित्र-सम्बन्धी चर्चाएँ। 

३ करणानुयोग-लोक झौर नरकादिक गतियोका वर्णन है । 

४ द्रग्यनुयोग-जीव, पुदुगल, घर्म, अधर्म, आकाश गौर काल इन 

पट्‌ द्रव्योका वर्णन । 


“जैन साहित्यकी सबसे वडी विशेषता यह है कि उसे कभी घामिक 
आवरणसे छुटकारा नहीं मिछ सका। जैन कवियों या लेखकोका कार्य 
बहुत ही कठिन था। घामिक दृष्टिकोण भुलाना उनके लिए मुश्किल 
था। यह प्रतिवन्ध होते हुए भी उचित मबसर पाते ही जैन कवि अपना 
काव्य-कौशरू प्रकट किये विना नहीं रहते और ऐसे स्थछोपर हमें एक 
अत्यन्त उच्चकोंटिकि सरल और सरस काव्यके दर्शन होते हैं, जिसकी 
समता हम अच्छेमे-अच्छे कव्रिकों रचनासे कर सकते हैं । काव्यके सामान्य 
तत्त्वोके अतिरिक्त इन कवियोके काव्यकी विद्योपता यह हैं कि लोक रुचिके 





१ रामसिंद नोमर एम० ए० 'प्रेमी अमि० अन्ध?, एू० ४६७४ । 


७० कविचर वनारसीदास 


अनुकूल बनानेके लिए इन कवियोने अपने काव्यकों सामाजिक जीवनके 
बधिफ निह्द छानेका प्रयत्त किया है। मरलता और सरसताकों एक 
साथ प्रस्तुत करनेका जैसा प्रयत्व इन कवियोने किया है, वैसा अन्यत्र कम 
प्राप्त होगा । 
सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य एवं हिन्दी जन साहित्यकी परम्पराका सूत्रपात 
अपक्षंश ( हिन्दो जननो ) के महाकवि स्वयम्भूसे होता है । “जैन साहित्य 
खप्टाओने अपण्ड उत्तन्य जानन्द रूपमें आत्माका ही अपने अन्तसमें साक्षा- 
त्कार क्या और साहित्यमें उसोकी अनुभूतिकों मूर्ते रूप प्रदान कर 
सीन्दर्यके घाश्वत प्रकाशकी रेंखाओो द्वारा वाणीका चित्र अकित किया । 
इन्होंने अपनी अनुमृतिकों आत्म-साधनाका विपय बनाकर चिरन्तन मगर 
प्रभादका दर्शन किया । इन्होंने आश्यन्तरिक घरातलमे अकुरित अशान्ति 
एवं असनन्‍्तोपका उपचार ऊपरो सतहूपर लगे दोपोके परिमार्जनसे न कर 
प्रस्फुटित अनुभूतिके झरनेमें मज्जन कर किया ।” मानवात्मा जब भी 
अपने कल्याण-पथसे विचछित हुई है, राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
परिस्वितियोंने जब भी इसे भशान्त किया हैं तभी अपने समकालीन अन्य 
साहित्यकारोंकी माँति जेन साहित्य ऋल्ष्ठा भी समाजकों साहस, धैर्य एच 
अद्भुत सामजस्यका पाठ अपतो, रचनाओ-द्वारा सरल ललित माध्यमसे 
देते रहें हैं। “इन साहित्यकारोंने अबूरी और अपूर्ण मानवताके मध्यमें 
उठ संक्रान्ति एव उथलू-पुथलके युगमें, जब कि भारतकी राजनीतिक, 
सामाजिक, सास्कृतिक एवं आथिक परिस्थितियाँ प्रवलू वेगके साथ परि- 
वर्तित होती जा रहो थी, खडे होकर पूर्ण मानवताका आदर्श प्रस्तुत 
किया । 
हिन्दी साहित्यका आदि बीज हमें अपभ्रंशमें ही प्राप्त होता है अत' 
हिन्दी वाइमयकी जानकारीके लिए हमें सर्वप्रथम अपभ्रंश साहित्यपर भी 
एक दृष्टि डालनी होगी। “हमारी सम्मतिममं अपश्रंश काव्यको हिन्दीसे 
पृथक्‌ गिनना ठोक नही । अपश्रश काल ( ८-११वीं शती ) हिन्दी भाषा- 
का आद्यकाल हैँ। हिन्दीकी काव्य घाराका मूल विकास सोलह आने 


है, प० नेमिचन्द्र शास्त्री “हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन?, पृ० २० । 

२ बह्दी, एु० २० | 

३ डॉ० वाझुदेव शरण अग्मवाल : हिन्दी जैन साहित्यका इतिहासे”, पृ० & 
कामताम्रसाद-द्ारा लिखित । 


पृष्ठभूमि ७१ 


अपभ्रंश काव्यधारामे अन्तनिहित है । अतएव हिन्दी साहित्यके ऐतिहासिक 
क्षेत्रमें अपभ्रंश भपाकों सम्मिलित किये विना हिन्दीका विकास समझमें 
आना असम्भव है। भाषा, भावशैली तीनो दृष्टियोसे अपभश्रंशका साहित्य 
हिन्दी भाषाका अभिन्न अग समझा जाना चाहिए ।” 


हिन्दोके जैन साहित्यकारोकी,, परम्परा स्वतामधन्य महाकवि स्वयम्भू 
( ८वीं शती ) से प्रारम्भ होती है । महाकवि स्वयम्भू जैन साहित्यका रोंके 
ही प्रथम कवि नहीं हैं बरन्‌ सम्पूर्ण साहित्यकी परम्पराका श्रीगणेश भी 
आपसे हो होता है। भाषा-शैली एवं विषय तीनो ही दिशाओपें आपने 
अक्षण्ण कार्य किया है। 

'“घवकड कुलके प० हरिषेणने अपनी “'घम्म परिवरखा' में अपभ्रंश 
भाषाके तीन महाकवियोकी प्रशंसा की है, उनमें सबसे पहले चउमुडु या 
चतुर्मुख है जिनकी अर्भ[तक कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, दूमरे हैं 
स्वयम्भू देव और तीसरे है पुष्पदन्त जिनके प्राय सभी ग्रन्थ प्रकाशमें था 
गये है और जिनसे हम परिचित भी हो चुके है । पुष्पदन्तने चतुर्मुख औौर 
स्वयम्भू दोनोका स्मरण किया है और स्वयम्भूने चतुर्मुखकी स्तुति की है 
अर्थात्‌ चतुर्मुख स्ववम्भूसे पहलेके कवि है ।” कविवर स्वयम्भूके तोन ग्रस्थ 
उपलब्ध है । _“पठम चरिआ! ( पदम चरित ) यह रामायणका ही दूसरा 
ताम है, “रिट्रगमिचरिउ" ( भरिष्टनेमि चरित ) महाभारत हरिवश 
पुराणकी कथाका खझूपान्तर हैं और '“स्वयम्तू छन्द छन्द शास्त्रपर उनका 
एक अपूर्ण ग्रन्थ है । तृतीय ग्रन्थके नामसे ही उसका विषय स्पष्ट हैँ । प्रथम 
और द्वितीय ग्रन्योमें महापुरुषोके जीवन वृत्त है ।” राहुलजीने इस साहित्य 
स्रष्ठेके सम्बन्धमें अपना मत व्यवत्त किया है. यदि हम आठवी सदीसे 
१२वीं तकके समाजको पूर्ण साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इसके 
लिए अपभ्रंशके मूल काव्योको देखना अनिवार्य हो जायेगा । आठवीं 
सदीके लिए इस विपयमें स्वयम्भूके दोनो महाकाव्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
दशवी शताब्दीके लिए यही काम महाकवि पृष्पदन्त ( जैन कवि ) के 
महाकाव्य करते हैं । ''संस्कृतके काव्य-गगनमें जो स्थान कालिदासका है, 


१ नाथूराम प्रेमी : 'जेन साहित्य और इतिहास”, (० ३७० | 


२. 'राहुल संक्ित्यायन! ; त्द्य चा० पं० चन्दावाई अमि० चन्धः, पृ० ४११। 
३, वही, ५० ४१२। 


४. वही, ए० ४१३। 


# 


छ्र कविवर बनारसीदास 


प्राकृतमें जो स्थान हालने प्राप्त किया, हिन्दीमें तुलसी जिस स्थानपर है, 
३ ०० के 8 आओ 4 
अपभ्रंशके सारे कालमें स्वयम्भू वही स्थान रखते है ।* 


दशम शताव्दीमें मुनि रामसिहकी लोक कल्याण-परक एवं अध्यात्म 
प्रधान काव्य घाराने जन-मावसमें अपार उज्ज्वल भाव-रत्न भरे | सरलृतम 
अभिव्यक्ति द्वारा गम्भीर भावानुभूतिके हृदयाकर्षक चित्र कविके काव्यमें 
पर्याप्त मात्रार्में देखे जा सकते है । मनुष्य सासारिक क्षणिक आकर्षणपूर्ण 
वस्तुओके मोह-जालमें आबद्ध होता जाता है और वघीरे-घीरे वह इम 
जालको ही अपना जीवन-लच्य समझ बैठता है। आत्माका स्वरूप इससे 
सर्वधा मिन्‍त है। पाथिव देह आत्मासे सर्वथा भिन्‍न हैं अज्ञजन ही इसमें 
अनुराग करतें हैं । मुनिराम्िह जी अपने 'पाहुड दोहा मे लिखते हैं--- 
मूठा देहम रज्जियइ, देह ण अप्पा होह । 
देहहिमिन्नं णाण सऊ, सो तुहुअप्पाजोड ॥ 
मर्थात्‌-मूर्ख व्यक्ति ही देहमें गनुरक्त होते है यह देह कदापि आत्मा 
नहीं हो सकता । देहसे भिन्‍न ज्ञानमय आत्मा है उसीमें अनुराग कर । 
इस प्रकार जुद्ध मात्मतत्त्वका प्रतिपादन मुनि रामसिहने किया है । 
प्यारहवी शताब्दोमे अध्यात्म-प्रधान इस जैन साहित्यकी परम्पराका 
प्रतिनिधित्व महाकवि पुष्पदन्त करते है। यह स्पष्ट ही हो चुका है । 
आपकी कृतियाँ पौराणिक महापुरुषोके जीवन वृत्तोके साथ आपके प्रोढ 
प्रतिभाभिराम एवं अध्यात्म ललाम व्यवितत्वको स्पष्ट करती है । विषयकी 
पावनता-गालोनता एवं गम्भीरता कलछाका अभिनव सौन्दर्य लिये हुए 
अत्यन्त मोहक प्रतोत होतो है | 
बारहवीं शरतीमें हेमचन्द्र चूरि, हरिभद्रसुरि, शालिभद्रसुरि आदि 
अनेक आत्मचेता कवि हुए जिन्होने अपने पूर्वाचार्यो-द्वारा रचित साहित्यकी 
पर्याप्त स्वास्थ्य-वुद्धि की एव उसे अपनो मौलिक वर्णन शक्ति तथा उद्भा- 
वनाओ-द्वारा अत्यन्त लोकप्रिय बनाया । 
तेरहवी एवं चौदहवी शव्वियोमें रासा ग्रन्यो एवं कथा-प्रधान चठपई 
काव्य ग्रन्धोके निर्माणषकी एक स्वस्थ परम्परा रही। महापुृरुषोंके छोक- 
रंजनकारी एवं भात्मशक्तिके प्रबल प्रेरक समर्थक चरित इस युगमें पर्याप्त 
मात्रामें आये । सामान्यतया सम्पूर्ण जैन साहित्यमें अहिसाका युक्ति-युक्त 


१, विद्या, अनुभव तथा वशादिके विशेष परिचय हेतु देखिए--प० नाथूराम 
प्रेमी कृत 'जैन साहित्य और इतिहास”, पृ० ३७०-१६५ । 


पृष्ठटमूमि छ्ट्टे 
१० री 


एवं अन्तसको निर्मलताका उद्वोधक वर्णन मिलता है परन्तु इन बाता- 
विद्योमें यह वात साहित्यका मूल घरातल बनकर चली है! मध्ययुगरें 
भारत-भरमें क्रियाकाण्ड, पशुवलि एवं निराधार तथा वैज्ञानिक रूढियाँ 
घर कर चुकी थी । स्थान स्थानपर खण्डन-मण्डनोका आयोजन हीता था । 
ये खण्डन-मण्डन विचार-विनिमय-सामंजस्थके लिए न होकर एक-दूसरे 
वर्ककी उखाड पछाडके लिए ही किये जा रहे थे। इसी युगर्मे अति 
आचार ( अन्त सारजून्य ) अत्याचार बना था। /“विपयकी द्ष्टिसि 
इस हतीके काव्योमें हिसापर अहिसाकी ओर दानवतापर मानवताकी 
विजय दिखलानेके लिए पौराणिक चरितोके रग भरकर महापुरुषोके चरित 
वर्णित किये गये हैं। कलाकारोंने काव्य कछाको रस, अर्लंकारों कौर 
सुन्दर लयपूर्ण छन्द तथा कवित्तो-द्वारा अलंकृत किया हैं ।” कवि लक्खण 
तथा कविवर विवुध श्रीघर क्रमश १३वीं एवं १४वीं शतियोके प्रतिनिधि 
कवि कहे जा सकते हैं। चौदहवी शतीमें विशेष रूपसे आचार-परम्पराके 
साहित्यका ही खजन हुआ। इस आचारका लक्ष्य मात्र देह कष्ट न होकर 
आत्मणोधन था, जैसा कि श्रोमद्भागवत गीतामें भी कहा है--- 
विषयाः विनिवतंन्ते निराहारस्य ढेहिनः । 
रसवर्ज्य रसोड्प्यस्य परं इष्टा निवतते ॥ 

अर्थात्‌ निराहार देही ( आत्मा ) के विषय दूर हो जाते हैँ । घधीरे- 
घीरे विषयकी आसक्ति भी छूट जाती हैं। आसक्तिके हट जानेंपर जुद्धात्मा 
निविकार हो जाता हूँ । 

श्५वीं शतोमें जन साहित्यकारोने अध्यात्म एव आचारकी स्वस्थ 
परम्पराकों अपने काव्यो-द्वारा अक्षुण्ण ही रखा। इस जतीमें भट्टारक 
सकल कीति तथा विजय भद्रादि कवि हुए । अपभश्रंश भापामें रचना करने- 
वाले महाक॒धि रइघू इस शताव्दीके निविधाद रूपेण प्रमुख कवि हूँ । ग्रन्योको 
दुष्टिसे, रचना-चातुर्यके कारण तथा विषय चयनकी अनोखी दृष्टिके कारण 
कविवर रइचघू अग्रगण्य है । 

5, १६वीं शताव्दीमें ब्रह्म जिनदास युगप्रवर्तक ही नहीं युगान्तरकारी 
कवि हुए हैं | इन्होने आदि पुराण, श्रेणिक चरित, मम्यवत्व रास, यजोबर 
रास आदि ग्रन्थ रचे ।” ललितांगचरित, सारसिखावन रास आदि सुन्दर 


१ नेमिचन्द्र शास्त्री : 'दिन्दी जैन साहित्य परिशीलन भाग २, 9० २०६ | 
२. बद्दी, ० २१० । 


७४ क्विवर वनारसीदास 


ग्रन्थ इसी शत्तीमें रचे गये । जैन कवियोने अपने पूर्ववर्ती कवियोकी भाँति 
इस समय भी समाज और देशके सम्मुख अपनी स्वस्थ-साहित्य-परम्पराका 
क्रम प्रवहमान रखा । ये कवि नवोत् युयको चेतना भी साथ-हो-साथ ग्रहण 
कर सके । 


१७वी झतोमें जैन साहित्य-गगगनमें ऐसे कवि-नक्षत्रोका उदय हुआ 
जिन्होंने अपनी भास्वर प्रतिमा, ज्ञात गरिमा एवं अनुराग-विरागात्मक 
ससारके अनुभवो-द्वारा इस साहित्यकों अक्षय निधिसे परिपूर्ण कर दिया । 
अपने समकालीन सहाकवि तुलसीदास, केशवदास एवं भक्तप्रवर सुन्दर- 
दासके समान इन कवियोने भी अपनी साहित्य सर्जना-द्वारा एक नवीन 
सृष्टि उत्पन्न कर दी। गद्य एव पद्म दोनों ही दिशाओमें इस शतीमें 
पर्याप्त कार्य हुमा । कविवर बनारसीदास, रूपचन्द्रजी एव श्री जिनमय 
सुन्दर-जैसे कविरत्नोंने इस समय अत्यन्त ठोस साहित्य-द्वारा, जर्जरित एवं 
आत्मानुभूतिसे स्खलछित मानव समाजका वास्तविक दिशा निर्देशन किया 
था। इस समय तक खण्डन-मण्डन एवं ज्ञास्त्रार्थोकी कटु प्रथासे जनता 
अरुचिके साथ-साथ घृणा भी करने लूग गयी थी । अब उसे घर्मका 
आडम्बर युक्त रूप अत्यन्त खोंखला प्रतीत होने छगा था। मात्मा अब 
अपने उद्धारका सरल, युक्तिसगत एवं निविवाद मार्ग पानेके लिए छटपटा 
रही थी। इस शताब्दीके अध्यात्म सन्‍्तोने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव- 
कल्याणकी इसी मौलिक समस्याके सुलझानेमें लगा दिया। सच्चे आत्म- 
स्वरूपकी ऐसी पावन स्रोतस्विनी प्रवाहित हुई कि सम्पूर्ण उत्तर भारत 
अपने पुरातन एवं बोशिल निर्मोकको शत खण्ड कर इसीमें निमज्जित होने 
लगा । कविवर बनारसीदासने भटके हुए मानवकी प्रवृत्तियोकी कितनी 
मामिक चुटकी लो है -- 
धधर्म तरु संजन को महा मत्त कु'जर से, 
आपदा संडार के सरन को करोरी हैं । 
सत्यशील रोकवे को भ्रोढ़ परदार जैसे, 
हुगति के मारग चछायवे को धोरी हैं ॥ 
कुमति के अधिकारी कुने पंथ के बिहारी, 
भद्र भाव हंधन जरायवे कों होरी हैं । 
रूपा के सहाई उरसावना के भाई ऐसे, 
विषयासिलाषी जीव अघ के अधघोरी हैं ।? 


पृष्ठभूसि छ्ड्‌ 


कथन चातुर्य अथवा भाव प्रकाशनकी व्यंग्यात्मक एवं सरल व्यास्थात्मक 
बैलियोपर कविवरका पूर्ण अधिकार है । व्यंग्य बाण यदि पैचा हो तो 
मर्मपर चोट किये बिना नही रहता । जब सैंकडो उपदेश काम नही करते 
तब एक हलका सा व्यग्य कार्यका हो जाता हैं। उल्लिखित पद्मयमें हम यही 
बात पाते हैं । 


कवि श्रोकी सरल भावाभिव्यक्ति भी कितनी मोहक है । आत्म- 
बोधकी अनोखी पद्धति भक्त पाठककों वशवद बना ही देतो हँ-- 


चेतन उलटो चाल चले | 

जड़ संगत सो जड़ता व्यापी, निज गरुन सकछ टछे, 

हित सों विरचि ठगनि सों राचे, सोह पिंलाच छले, 

हस हंस फंद संचारि आप ही, मेरूव आप गले, 

आय निकसि निगोद सिन्छु ते, फिर तिह पंथ टले | 

कैसे रिगट होय जाग जो, दूवी पहार ठले । 

भूले मवअ्रम वीचि वनारसि, तुम सुरक्षान भले, 

घर शुभ ध्यान ज्ञान नोका चढ़ि, बैठे ते निकले ।।चेतन०॥। 

अध्यात्मका उपदेश इतनी प्रवरकूता एव मामिकताके साथ, जिसका 

जनता भी सरलतासे रसास्वादन कर सके, इससे पूर्व नही हो सका । 


चनारसीदासजी इस झतीके हो नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण हिन्दी जैन 
साहित्यके शिरोमणि कवि हैं । समस्त विद्वानोनें भी आपकी काव्य-प्रतिभा 
एवं ज्ञान गरिमाकी मुक्त कण्ठसे प्रभंसा की हैं । जो स्थान वेष्णव घधर्मको 
सरल एवं पाण्डित्यपूर्ण व्याख्यामें, मातवको एक निश्चित सन्‍्मार्ग दिखानेमें 
तथा सगुण भक्तिकी पुन स्थापना करनेमें महाक्रवि तुलसीदासका हो 
सकता है ठोक वही स्थान कविवर बनारसीदासजोका हिन्दी जैन साहित्यमें 
है । द्वेताम्बर सम्प्रदायके कारण तथा दुर्भाग्यपूर्ण राजनैतिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियोके कारण जैब सम्प्रदायमे वतारसीदासजीके समय तक 
शिथिलाचारकी पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। आहार-विहारमें, धामिक 
क्रियाओमें तथा वस्त्रादिकर्मे कोई क्रम, नियम-सयम्र न रह गया था। 
साघुजन अपनी प्रत्येक शिथिलताको, आपद्धर्मी कहकर अथवा स्वयंको 
सुधारवादी कहकर, ढकते चले जा रहे थे । घामिक दृढ़ता (कट्टरता नही) 
का प्राय. अभाव होता जा रहा था। यवन शझासनने जैनत्वको दृढताको 
समाप्त करनेमें कोई कसर न उठा रखो । ११वी शताव्दीके बादसे कविवर 


पा कविवर बनारसीदास 


ञ 


बनारसीदासजीके समय तक दिगम्बर मुनि संघोका प्राय; अभाव-सा हो 
गया था । साधारणतया जनतामें यह विश्वास हो चला था कि जैन 
साबुओका इतना ऊँचा आदर्श पुराणोकी ही शोभा हो सकता है, व्यवहारमे 
सम्भव नही । कविवर बनारसीदासजीने ठोस चर्चा-द्वारा जनतामे फिर वें 
भाव भरे जिनसे छोटे-मोटे मुनि सघोकी पुनः सृष्टि होने छगी । 
बनारसी दासजीने जहाँ धरामिक दृढताका समर्थन किया बही दूसरी 
मोर उसमें प्रविष्ट बाह्याडम्बरो एव क्रियाकाण्डोका--जिनसे घर्मका आत्मा 
लुप्तप्राय एवं बोझिल-सा हो चछा था, डटकर विरोध किया। धर्मका 
मूल स्वर है आत्मानुभूति जिसके अभावमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता | 
आचार्य कुन्द-क्ुन्द कृत 'समयसार' की हिन्दी पद्यमय सर्वजनीन व्याख्या 
कविवर बनारसीदासने इसी उद्देश्यसे की थी । इस ग्रन्थरत्नमें आत्म- 
स्वरूपका अत्यन्त स्पष्ट, सुलझा हुआ एवं हृदयस्पर्शी वर्णन है। आात्म- 
चिन्तन एवं आत्म-जागृतिके मधुर स्वरोसे ही कविकी साहित्य-वीणा आद्यन्त 
मुखरित हुई है। 
१७वी शत्तीमें हम साहित्यकी झुकान हिन्दोकी ओर अधिक मात्रामें 
देखते हैं । अब कवि एक लम्बी सीमा तक अपश्रणका पल्‍ला छोड चुके थे, 
परन्तु अपभ्रेश अमी सर्वथा पृथक्‌ नही हुई थी। बाबू कामताप्रसादजी 
लिखते हैं-- “सत्रहवीं शताव्दीमें तो उच्च कोटिकी हिन्दी रचनाएँ रची 
जाने लगी थी, किन्तु उस समय तक पुरानी अपभ्रश भापा मिश्रित हिन्दी- 
में रचना करनेका मोह जनतासे उठा नही था। इस समयसे १९वीं शताब्दी 
तक ऐसी मिश्रित भाषाकी रचनाएँ मिलती हैं ।* 
अठारहवी गतीमें मैवा भगवतीदास एवं कविवर द्यानतरायने इस 
परम्पराका प्रतिनिधित्व किया हैं। इस समय अध्यात्मप्रधान पद एवं बडे- 
बडे पुराणोके अनुवाद देज-मापाम बहुत बडी मात्रामें हुए है । पं० दौलत- 
रामने गद्यानुवादों एवं विस्तृत व्याख्याओ-द्वारा साहित्य-जगतम्में एक नयी 
दिशाका निर्देशन किया । इससे भाषाका सोंन्दर्य निखरा तथा प्र।चीन कवियोके 
ग्रन्थ र॒त्नोका उचित मूल्याकन हो सका । आगे चलकर १९वीं शतीमे यही 
गद्यानुवादका कार्य प० टोडरमलछजोीने एवं पं० जयचन्दजोने पर्याप्त मात्रामे 
किया । ये कवि केवल अनुवादकर्ता ही व थे, सफल कवि भी थे । श०वी 
शर्तीमें अनुवादोकी परम्परा क्षीण पड गयी । कलाकारे ने स्व॒तन्त्र रचनाएँ कीं। 


१. कामनाप्रसाद : हिन्दी जेन साहित्यका सक्तिप्त इतिहास', ० ३७। 
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इस प्रकार हम देखते है कि जैन साहित्य स्रष्ठाओने अपनी अध्यात्म 
प्रधान समन्‍्वयकी परम्पराका पालन पूर्ण दृढताके साथ विश्य हैं। कभी 
स्वतन्त्र रचनाओ-द्वारा, कभी प्राचीन बाचार्योन््वारा प्रणीत ब्रन्थोकी 
विस्तुत टोकाओ-द्वारा, तो कभा जन-मापाम किये गये पं्धमथ अनुवादोसे 
ये साहित्यकार अपनो सेवाएं देते रहे हैं । 


साहित्य-सेवाका स्वरूप 


आज तकके जैन साहित्यसे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश एवं काह- 
की परिस्थितियोके कारण इसकी भाषा एवं शैलोमें समय-समयपर अन्तर 
अवश्य हुआ है । जो स्वाभाविक भी था । परन्तु विपय-चयनमे जैन साहि- 
त्यकार सदासे एक रहें है, हाँ सामाजिक एवं राजनीतिक द्ामोका चित्रण 
( घर्ममूलक ) यधावसर थोड़ा-बहुत अवश्य हो गया हैं । 

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। जैन साहित्यक्री आधघार- 
शिला घ॒र्म है अत: इस वर्गको साहित्यिक सेवाओको समझनेके लिए धर्म- 
भावनाका भी ध्यान रखना होगा। सम्पूर्ण विश्वके साहित्यके मूलमें 
निश्चित रूपसे घामिक भावना कार्य कर रहो है अत. संसार-मरका 
साहित्य धर्ममूलक है। “मनुष्यने ससारसे अपना जो सम्बन्ध स्वापित किया 
है, उसके धामिक विश्यासोंसे प्रकट होता हैं। ज्योनज्यों उसके घामिक 
विश्वास परिवर्तित होते जाते हैँ, त्यो-त्यो संसारसे उसका सम्बन्ध भी 
बदन्ता जाता हैँ । घामिक विब्वासमें शिधिलता मानेसे उसका सासारिक 
जीवन भी शिथिल हो जाता है। उसको यह चिधिल्‍रूता उसके सभो कत्योमें 
दिखलाई देती है । साहित्यमे मनुष्यके घामिक परिवर्तनका प्रभाव स्पष्ट 
लक्षित हो जाता है। यही नहीं, उससे साहित्यका स्वरूप भी बदल जाता 
हैं । घर्मस साहित्यका अच्छेद्य सम्बन्ध है । डॉक्टर बीचर नामके विद्दानने 
एक वार कहा था कि प्रत्येक भापा और साहित्यका एक बर्म होता है । 
ईसाई-घर्मावलस्बी युरेंपके सभी सस्य देशोको भाषाका घर्म ईसाई-मतका 
ही अवलम्बन करता हूँ । वहाँ ईसाई-घर्म हो प्रत्येक देश और जातिको 
विद्येषताको ग्रहण कर साहित्यमे विद्यमान हैं । वीचर साहवबके इस मतका 
समर्थन कितने ही चिह्यनोने क्या हैं। जब यह सर्वे-सम्मत सिद्ध'न्त हो 
गया हैँ कि जिस जातिका जो घर्म है उस जातिको भापा, सम्यता और 
साहित्य उसी घर्मके अनुकूल होगा। इतना ही नही, भापाके प्रत्येक 


१. डॉ० उदयभानु सिंह : 'नीवन और- साहित्य! घु० &७। 
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शब्द, रचना शैलो, अलंकारके समावेश और रसके विकासमें भी उसी 
धर्मकी ध्वनि श्रत्तिगोीचर होगी। साहित्यसे घ॒र्म पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता । चाहे जिस कालका साहित्य हो, उसमें तत्कालीन धामिक 
अवस्थाका चित्र अकित होगा ।* 
जैन साहित्यमें मानव-हित-विधायिनी अध्यात्म-परक अनेक बहुमूल्य 
चर्चाएँ हैं। महापुरुषोके वीरता, साहस, घैर्य, क्षमाप्रवणता एवं छोकोप- 
कारितासे झोतप्रोत जीवनवृत्त प्राजल भाषा एवं प्रसाद गृण युक्त शैलोमें 
निवद्ध हैं । ये चरित ग्रन्थ आज भी मानव समाजके जीवन सबलू है- 
मार्गदर्शक हैं। साहित्य-द्वारा इन साहित्य-सैवियोंने अर्थ-अर्जत अथवा 
यश्ष-प्राप्तिका रूच्य कभी नही अपनाया, क्योकि ऐसा करनेसे फिर साहि- 
त्यकार अर्थपतियों, राजाओं एवं सम्राटोके मनोभावोको उत्तेजित एवं 
अनुरजित करनेमें ही अपनी काव्य-शवितका उपयोग किया करता हैं । 
भक्तिकालके प्रायः सभी कवि स्वतस्त्र रहे। वे कभी किसी प्रकोभन 
( आर्थिक अथवा पद-सम्बन्धी ) के पीछे नहों पडे । यही कारण हैं कि 
उनका साहित्य किसी युग-विशेषकी छाचारी अथवा, रसिक वृत्तिका परि- 
णाम न होकर चिरन्तन जीवन-सत्यका निदछछ एवं भावप्रवण उद्घाटन 
करता हैं। ., 
यह बडे गर्वंकी बात हैं कि जैन साहित्यकारोने कभी भो किसीके 
आश्रित रहकर अपने आत्म-मावोका हनन नहीं किया है। विविध 
कथाओ-हारा, काव्यो-द्वारा, पदो-द्वारा गद्यग्रन्थो-द्वारा तथा नाठको- 
द्वारा जैन साहित्य स्रष्टा सदासे एक सास्क्ृतिक मर्यादा एव पूर्वाचार्योके 
धर्म-न्यासकी रक्षा एवं वृद्धि करते रहे हैं। इन स्रष्ठाओने नवीन युगसे 
समन्वय न किया हो यह बात नही है। अवसर आनेपर सामाजिक कुरी- 
तियो, छुआछूत, साम्प्रदायिकता, घामिक कट्टरता तथा प्रशासन-सम्बन्धी 
अत्याचारोके विरोधमें बडे सशवत एवं प्रभावक कवि-घर्मका परिचय 
त्यिहे। 
घर्म ओर , चरित्र ही मानव जीवनमें ऐसे सबल सहयोगी हैं जिनके 
ब्रलपर जीचन-मर हम सकटोसे भयभीत नहीं होते एवं मानवताकी पराजय 
कभो भी स्वीकार नही करते । व्यक्ति, समाज एवं देशकी ऐक्य-श्यूंखला 
घ॒र्म एवं चार्त्रिपप एक बहुत बडो-सी तक निर्भर करती है। “धामिक 


१ रसाल ; 'दिन्दी साहित्यका इतिहास?, ए० १४॥ 
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नेताओं एवं आन्दोलनोंसे जनता जितनी अधिक प्रमावित होती है उतनी 
कदाचित्‌ राजनैतिक एवं धन्य प्रचारके नेताओसे नही होती । यह प्रत्यक्ष 
ही है कि राजनीतिक व्यवस्थाओ आदिम जितनी जीत्रतासे परिवर्तन द्वोता 
है, उतनी शोशन्रतासे घामिक क्षेत्रमें नहों। चर्मझ्ी महत्ता और सत्तार्मे 
स्थायित्व विशेष रूपसे होता है ओर इमोलिए उसका प्रभाव भी स्थायी 
ओर दढ होता है । हमारे आन्तरिक जीवनसे यदि किसी विषयका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है तो वह पहले घामिक विपय हैं । दूसरे विपयोका सम्बन्ध हमारे 
अन्तर्जगत्‌से बहुत विद्येप रूपमें न होकर हमारे बाह्य जगत्‌से ही प्रधान- 
तया रहता है। यही कारण है कि धर्म हमारे जीवनपर अधिपति-सा 
होकर स्थिरता और दृद्दनाके साथ शासन करता रहता है । 

“ऐसी अवस्थार्में यह अनिवार्य और आवरद्यक है कि हमारा साहित्य 
हमारे घर्मसे विशेष रूपसे प्रभावित्त हो। वास्तवर्में वात भी यहीं है कि 
हमारा साहित्य यदि अपने समस्त रहूपमें नहीं तो विशेष रूपमे अवश्य ही 
हमारे घर्मसे प्रगाठ सम्बन्ध रखता हैं। कहना न होगा कि हमारे साहित्य- 
का चहुत बडा भाग हमारे घर्मपर अवलम्बित है । घामिक सिद्धान्तोके ही 
मआधारपर एवं घामिक जान्दोलनोके ही फारण हमारे साहित्यक्रे विशिष्ट 
बगोकी उत्पत्ति एवं विकाम-दद्धि हुईं है । घर्म सच्चा वहो बताया गया 
हैं जिससे इस लोक-परलोककी सिद्धि हो | अर्थात्‌ मनुष्य सदाचारपूर्वक 
लोकिक समस्याओको हल करता हुआ सदैव परलोक-परक दृष्टि रखें । 
घर्क ये दोनो पक्ष साहित्यमें प्रवेश करते हैं । महापुरुषोकी लोकक-प्रेरक 
जीवन घटनाएँ एवं अध्यात्मकी सारल्य तथा प्रसाद-गुणसे परिपूर्ण काव्यमय 
चर्चाएँ क्रमशः उपयुक्त प्रथम एवं द्वितीय रूपके अन्तर्गत आती हैं । 


जैन साहित्यमें धर्म-प्रधान साहित्य प्रमुख है और उसमें भी अध्यात्म- 
प्रधान साहित्य प्रमुख है। आत्माकी अनन्त णवितयोका ह्ृदयहारी वर्णन 
इस साहित्यमें सर्वत्र प्राप्त होता है। संघारके सभी दर्शनोने आत्मापर 
विचार किया है और अपनी-अपनो मान्यताएँ स्थापित की है । जैन-दर्शनमें 
आत्मापर अनेकान्त दृष्टिसि विचार किया गया है। आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्तीने आत्माको ये विजेषताएँ बतायी हैं- 





१. रसाल : हिन्दी साहित्यका इतिहास?, पृ० १४। 


० कविवर वनारसीदास 


“जीवो' डचओ गमओ, अमुत्तिकता सदेह परिमाणों 
भोत्ता संसारत्थो, सिद्धो सो विस्ससों ठगई ।”? 
अर्थात यह जीव उपयोगमय है, अमर्तीक है, स्वदेह प्रमाण है, भोत्ता है, 
संसारो है, सिद्ध है गौर स्वभावसे ऊर्घ्वगामी हैं। इन आत्मगणोकी चर्चा 
जन साहित्यमें पर्याप्त मात्रामें मिलती है । ससारके प्रलोभनो और झंझटो- 
में उलझी हुई मानवात्माकों आचार्योने विविध प्रकारसे सम्बोधित 
किया हैं । 
अध्यात्म सन्‍त कविवर दौलतरामजी किस मार्मिकताके साथ मान- 
वात्माको सम्बोधित करते हैं- 
“रे सन तेरी को कुटेव यह करन विषय में धावे है । 
इनही के वश तू अनादि ते निज स्वरूप न लखावे है, 
पराधीन छिन छीन समाकुछ, दुरगति विपति चखावे है |”? 
इन्द्रिय-विषयोका स्वाद कुछ ऐसा होता है कि मनुष्य आस्वादनके समय 
इनकी दु खान्तताका ध्यान नहीं रखता । अनेको वार घने कष्ट उठा चुका 
हैं फिर भी सावधान नही होता । उक्त पद्चमें गम्भीरता एवं सरलताका 
कितना चित्ताकर्षक साम्य है, पाठक स्वयं अनुभव कर सकता हैं। 
कविवर भूघरदासजी किस आकर्षक पद्धतिसे मानवको उसको भूलोका 
बोध करते हैं, और संसारके कष्टोसे मुवत्त होनेका एक अचूक मार्ग ( मगर- 
वद्भवित ) बताते हैं । 
“भगवन्त भजन क्यो भूला रे 
यह संसार रेन का सपना, तन-धन, वारि बबूला रे। 
कार कुदार लिये सिर ठाड़ा, क्‍या समझे मन फूछा रे । 
क्षणिक योवनके मदर्में आकर मनुष्य अपने परम लक्ष्य आत्म-कल्याणसे 
भटक ही जाता है, वह भूल जाता है कि जल-बुद्बुदसे बढ़कर कुछ भी 
महत्त्व इस योवनका नही है। घन-बल, ज्ञान-वल, कुल-बल, जाति-बल, 
शारीरिक-बरू तथा यश-वलके अभिमानमें पडकर मनुष्य कितना पतन 
कर लेता हैं। यह स्पष्ट है। अभिमान मनुष्यको प्रगतिमें एक गहरी पथ- 
वाघा है--- 
“गरव नहि कोीजै रे, ए नर निपट गेंवार । 
... झड़ो काया, झड़ी माया, छाया ज्यों छखि छीजे रे ।? 
हल गाया हे 
पृष्ठभूमि प्न१ 
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अध्यात्म-पारखी पं० बनारसीदासजोने मानः-हितमें बाधक तच्चोका 
निरूपण अत्यन्त प्रभावक एवं तात्त्विक रूपमें क्रिया हैं ! 
“चेतन उल्टी चाल चले 
जड संगत सी जड़ता च्यापी, निज गुत सकक टके । 
हित सो विरचि व्यनि सो राचे, मोह पिन्नाच छले । 
हंसि हंसि फन्‍द सवारि जापही, सेलत आप गले ।7 
हैं आत्मन्‌ ! कैसी विचित्र वात है, तुम अपने घन्रुओको (दुर्व्यमनोंको) 
अपना मित्र मान रहे हो । स्वय ही अपनी मृत्युका फन्‍्दा अपने गलेमें डान्ड 
रहें हो । 
कविवर वुधजनका भी एक पद देखिए । संसारके सब नाते कच्चे 
घागेके समान हैं । सच्चा साथी एक मात्र धर्माचरण ही है । 
“घमं विन कोई नहीं अपना 
सुख सम्पति धन थिर नहिं जग में जैसे रेन सपना । धर्स० 
आगे किया सो पाया माई, या ही है निरना । 
अब जो करेगा सो पावेगा, तातें धर्म करना । 
कविवर द्यानतरायजीने भी बढ़े मामिक पद रखे हैं। मानव मन 
विपत्तियोके आधातोसे क्षीण होता हुआ शिथिलाचारी होकर स्वयके 
वास्तविक स्वरूपको भुला देता हैँ । उसे सुख-दु खमें समभावका हृदबहारी 
उपदेश अत्यन्त हृदयहारी पद्धतिसे दिया गया है- 
“विपति में धर धीर रे नर विपति से घर धीर । 
सम्पदा ज्यों आपदा रे ! विनत्म जैं है चीर । 
घूप छाया घट वढत ज्यों, जात सुख दुख पीर । 
दोष द्यानत देय किसको, तोरि करम जंजीर ।? 
भठका हुआ मन यदि कहीसे ढाढस पा जाये तो पुन, जायृत हो सकता 
है, सासारिक सुख-दु ख तो जीवनमें घृप-छायाको भाँति आते ही रहते हैं । 
इनसे हमें विचल्ति नहीं होना चाहिए । दुष्कर्मोक्रो श्रृंखला जक्ति और 
साहसके साथ छिन्न-शिन्न करनेका प्रयत्त करना चाहिए । 
घर्मंकी वास्तविकताका उदारतम चित्र देखिए। समदर्शी कृविवर 
घनानन्दके ये दिव्य उद्गार चिरस्मरणीय है- 
“राम कहो, रनसमान कहो कोड, कान कहो सहाठेव री | 
पारस नाथ कहो, कोई अह्मा, सकल ब्रह्म स्वयसेव री। 
साजन भेद कहावत नाना, एक उझ्त्तिका रूप री ।7 


स्प्रे क्विवर बनारसीदास 


आत्माकी विशुद्ध अवस्था हो अनेक नामोसे व्यवहृत होतो है। सभी अपनी- 
अपनो रुचिसे उसके आकार-प्रकार एवं नामादिककी स्थापना करते हैं । 
इसपर सर्व धर्म समनन्‍्वयका उदारतम भाव कार्य कर रहा है । 

दशम शताब्दीके प्रसिद्ध सन्‍्त कवि, मुनि रामसिहजी कोरे क्रिया- 
काण्डकी ( जिसमें शुद्धाधरणका अभाव है ) खुलकर भर्त्सना करते है । 
कविवरका 'पाहुड दोहा' अत्यन्त उच्च कोटिका ग्रन्ध हैं। इसके उद्धरण 
इसके पूर्व दिये जा चुके हैं । 

स्पष्ट हैं कि जैन पदोमें गम्भीरतम आत्म-भावोकी अनुभूति सुकुमार 
एवं श्रुतिमधुर शब्दोके माध्यमसे हुई हैं। भावदुरूहता अथवा भावदीनता 
और शब्दोकी तोड-मरोड कही भी दृष्टिगोचर नहीं होती। कविवर बना- 
रसीदास, भूघरदास, दोलतराम, वुघजन एवं आनन्दघन आदिके पद हिन्दी- 
साहित्यकी अमूल्य एवं स्थायी निधि हैं। इन कवियोमें महात्मा कबीर, 
सूर एवं तुलसी-जैसी भाव-व्यंजना सर्वत्र उपलब्ध होती है । 

इस प्रकार जैन साहित्यकारोकी साहित्य सेवाके स्वरूपको एक झलक 
हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। सम्पूर्ण साहित्य इसी कोटिके अमूल्य 
रत्तोसे परिव्याप्त है । अध्यात्म, शुद्धाचरण एवं महापुरुषोके पवित्र जीवन 
वृत्तोसे सम्बद्ध विषयोके प्रतिपादनमें हो जैन कवि अपना जीवन अपित 
करते रहे हैं । 


पृष्टभूसि मरे 


प्वितीय अध्याय 


कविवर वनारसीदांस 
का 
जीवन-द्ृचत्त 


कविवर बनारसोदासजीके पूर्व सस्फुत, प्राहृत, अपक्रंस एवं हिन्दी 
भाषामे अनेक ग्रन्य-रत्नोका हुदयहारी प्रणयत हो चुवा था । इन क्ृतियों- 
की अक्षय जीवन-शवित आज भी हमारे अध्यात्मकी रीह बनकर हमें 
जीवनमें मडिग, साहमी एवं स्थितप्रश् होनेका सन्देश दे रहो हूँ । इन 
ग्रन्य-रत्नोकी महत्ताके साथ-साथ जब हम इनके रचंपिताओंके जोवम- 
वृत्तके विषयमें उत्सुक होते हैं तो एक गहरी निराशाफा ही हमे साम्पुर॒य 
होता हैं। सभी साहित्यश्नशओको तो बात हो क्या है, हमारे प्रमुखतम 
कवि हाल ([ प्राकृत ), कालिदाप्त ( नस्कृत ), स्वयम्भू ( अपक्रण ), 
पुष्पदन्त ( अपभ्रश ) एवं कदवीर, जायसो, सुर, तुलमी भी आज हमसे 
वास्तविक रूपसे अपरिचित हो हैं। इनके पत्रिय एवं उद्यात्त जीवनके 
सम्बन्धमं थोडा-बहुत ज्ञान इनकी रचनाओमे प्राप्त सकेतोपर-से ही हम 
कर सके हैं। इन नसकेतोऊ्रो विद्यादा द्वारा जो व्यारपा होती हैँ वह भी 
कम विवादास्पद नहीं होतो । उवत कवियोक़े सम्बन्धमें साहित्य सप्ार 
अद्यावधि एकमत नहीं हो सका है और रू हो हो सकता हैँ, क्योकि 
सकेतोका मराश्रय लेकर कल्पना और चूझ ही दीठायी जातो है । इन दोरनों- 
पर मनन करते ही पाठक सन्देहमें पड जाते है । हमारे साहित्यकी समृद्धि 
अननुमेय होती यदि इन साहित्य-मरनीपियोने अपने जीवनका भी स्वयं 
उल्लेख किया होता । उनकी महत्ता उन्हें स्वयके विपयमें कहनेसे रोकती 
रही और वे भी वास्तवमें इतने उदार थे कि अपने सम्बन्धमें कभी सोच 
भी न सके । उन्हें क्या पता था कि उनज्ी सन्त ने उनके जीवनसे अवगत 
होनेको कितनी लालायित होगी । 

जन साहित्यकारोमें भी जीवन-बृत्त लिखनेका प्राय अभाव हो मिलता 


घघछ कविवर वनारसीदास 


हैं। अध्यात्मसन्त कविवर बनारसीदासजी इसके अपवाद है। आपने 
अत्यन्त सरल, सक्षिप्त, सत्यात्मक एवं निष्पक्ष रूपसे अपनी पदच्चचद्ध 
आत्मकथा स्‍्वयं लिखी है। सोभाग्यक्षी वात है हमें आपके सम्बन्धमे 
अटकलूबाजियो एवं खीचतान-भरी उवितियोमें नहीं उल्झना पडता। 
कविवरके “बर्धकधथानक' के आधघारपर उनका ५५ वर्षका जीवन हमारे 
सम्मुख एक निर्मल दर्पणकी भाँति आज भी विद्यमान है। वनारसीदासजी- 
के जीवन-बैविध्यको सूत्रित करके पं० बनारसीदास चतुर्वेदी लिखते है : 
“कोई तीन सो वर्ष पहलेकी बात है । एक भावुक हिन्दों कविके मनमें 
नाना प्रकारके विचार उठ रहें थे। जीवनके अनेक उतार-चढाव वे देख 
चुके थे। अनेक सकटोमे-से वे गुजर चुके थे, कई बार बाल-बाल बचे थे, 
कभी चोरो-्डाकुओके हाथ जान-मारलू खोनेकी आशका थी, तो कभी 
सृलोीपर चढनेकी नौबत आनेवाली थी, और कई बार भयकर बीमारियोसे 
मरणासन्न हो गये थे। गाहस्थिक दुर्घटनाओका श्षिकार उन्हें कई बार 
होना पडा था। एकके बाद एक उनकी दो पत्नियोको मृत्यु हो चुकी थी 
ओर उनके नौ वबच्चोमें-ले एक भी जीवित नहीं रहा था। अपने जीवनमे 
उन्होने अनेक रंग देखे थे--तरह-तरहके खेल खेले थे---क्रभी वे आशिकी- 
के रगमें सराबोर थे, तो कभी घामिकताको धुन उनपर सवार थी, और 
एक बार तो आध्यात्मिक फिटके वशीभूत होकर वर्षोके परिश्रमसे लिखा 
गया अपना नवरसका ग्रन्य गोमतो नदीके हवाले कर दिया था। सवत्‌ 
१६९८ में अपनी तृतोय पत्नीके साथ बैठे हुए यदि उन्हें किसी दिन आत्म- 
चरितका विचार सूझा हो तो उसमें आइचर्यकी कोई वात नहीं-- 


“लो बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोह । 
ज्यों तरवर पतझार हे, रहे हूठ से होइ ॥”” 

अपने जोवनके पतझडके दिलोमें लिखी हुई इस छोटी-सी पुस्तकसे 
यह आशा उन्होने स्वप्तमें भी न की होगी कि वह कई सी वर्ष तक हिन्दी 
जगत्‌ममें उनके यश शरीरको जीवित रखनेमें समर्थ होगी ।”' 

समर्थ विचारक एवं अनुभवी लेखक प० बनारसीदासजी चतुर्वेदीकी 
इन पक्तियोसे कविवर बनारसीदासका जीवन सूत्ररूपमे हमारे सम्मुख 
उपस्थित हो 'जाता हैं। हमें अपने चरित-तायकके जोवनकी एक ऐसी 
प्रेरक झलक मिलती हैं जो हमारे अस्तव्यस्त एवं हताश प्राणोमें भी 





१. प० बनारसीदास चतुववेदी “अर्धकथानक! भूमिका, स० प० नाथूराम प्रेमी । 


जीवन-चृत्त पर 


आशा ओर उत्साहका संचार करतो हैं तथा हमें एक दिव्य जीवतकी ओर 
मोडती हैं। विभिन्न प्रकारके दुस्साध्य कष्टो और विपमताओकी अमाको 
चीरते हुए कविने अपना मार्ग प्रशस्त किया | यद्यपि अनेक अवसर ऐसे 
आये जब कि कविका जीवन अवरुद्ध हो सकता था--उनका मावसिक 
सन्तुलन नष्ट हो सकता था, परन्तु वे एक असाधारण व्यक्तित्व लेकर 
अवतोर्ण हुए थे, अत गाहस्थिक, आर्थिक, छ्यासन-सम्बन्धी एवं शारीरिक, 
मानसिक उत्तारन्चढाव उन्हें थकित न कर सके । 
अब हम विस्तारसे कविप्रवरके जीवनका अध्ययत करेंगे : 


वंश-परिचय 


मध्य भारतमें रोहतकपुरके पास विहोली तामका एक त्राम हैं । वहाँ 
राजवशके राजपृतोक्नी बस्ती है । एक समय इसी बीहोली नामक ग्राममें 
एक जैन मुनिका शुभागमन हुआ । मुनिराजके पावन चरित्र, सरलरू स्व- 
भाव एवं पाण्डित्यपूर्ण उपदेशसे प्रभावित होकर वहाँकी समस्त राजपूत 
जनताने अपने परपीडक एवं अनुचित आचरणका त्याग कर दिया तथा 
तत्काल जन धर्ममें दीक्षा ले ली। पंच नमस्कार मन्त्रकी माला धारण की 
बोर श्रीमाल कुलको स्थापना करके गाँवके आधारपर अपना गोत्र 'बीहो- 
लिया निदिचत्त किया। 

“याही मरत सुखेत में, मध्य देस सुम ठाँव । 

बसे नगर रोहतगपुर, निकट विहोछी गाँव ॥प्या 

गाँव विहाली में बसे, राज बंस रजपूत । 

ते गुरु मुख जैनी मये, त्यागि करम अघभूत ॥&॥ 

पहिरी माला मन्त्र ली, पायों कुछ श्रीसाल । 

थाप्यो गोत विहोलिया, वीहोछी रखपाल ॥१०॥” 

इस प्रप्तिद्ध वीहोलिया कुलको विशाल परम्परामे अनेक घर्मात्मा, 
कुशल व्यापारी एवं विद्वान्‌ पुरुष हुए। बहुत समयके पश्चात्‌ इसी परम्परामें 
गगधघर ओर गोसछ नामके दों भद्र पुरुष हुए। फिर गगधरके वस्तुपाल, 
वस्तुपालके जेठडमल, जेंठमलके जिनदास और जिनदासके मूलदान उत्पन्न 
हुए । ये मूलदास ही कविवर बनारमीदासजीके पितामह थे । हिन्दी और 
फारसीके ये अच्छे विद्वान थे। माल्‍ल्वाके नद्वर नगरमे वहां मुसठमान 
नवायके मोदी होनेका भी इन्हें अवसर मिला था। यह पद इन्हें अपनी 
२. अर्षक्रथानक! ११-४८ | 


हर कविवर वनारसीदास 


विद्ता और सचाईके कारण ही मिला धा । कविके प्रपितामह जिन- 
दासका तो प्रसिद्धित्चक साका भी चलता था। मातामह मदनसिंह चिना- 
लिया तो जोनपुरके विख्यात जोहरी थे ही । कुछ समय पश्चात्‌ मूलदास- 
जीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम खड़गसेन रखा। दो वर्षके 
अनन्तर एक पुत्र और हुआ जिसका नाम घनमल रखा। दुर्भाग्यवश यह 
पुत्र तीन वर्षकी अल्पायुमें ही चल बसा । 
“घनमल घन दल उड़ि गये, काल पत्रन संयोग । 
मातपिता तस्वरतये, छह आतम सुत सोग ॥” 


घनमलके आकस्मिक निधनसे मूलदासजीको इतना शोक हुआ कि वे भी 
दिवंगत हो गये । मुलदासकी मृत्युका समाचार सुनते ही मुगल-हाकिमने 
आकर सब जायदाद जब्न कर ली । विघवा पत्नी अपनी असहाय अवस्था« 
पर अत्यन्त दुखी हुई और पुत्र खडगसेनको लेकर मार्गके अनेक कष्ट 
सहती हुई अपने पिताके घर आ गयी- 
“मदन जोहरी को सदन, हूँढ़त बूझत लोग । 
खरगसेन-माता सहित, आये करम संजोग ॥?? 
मदनतिह चितालियाने अपनी पुत्रोके प्रति गहरी आत्मीयता दिखायी । 
उसके पुत्र और पुश्रीकी मृत्युकी तथा सम्पत्तिहरणकी बेदना सुनकर उसे 
अपार ढाढस बेंधाया और कहा : 
“कहे मदन पुत्री सो रोइ, एक पुत्र सों सब कछु होइ । 
पुन्नी सोच न कर मन माँहि, खुख-दुस ढोऊ फिरती छाँ हि ॥” 

बालक खडगसेन अपने नानाके घर सुखपूर्वक रहते हुए घीरे-धीरे बढ़ने 
लगा। व्युत्पन्नमति होनेके कारण थोडे ही समयमें पत्र-लेखनर्मे निपुण हो 
गये एवं सोना-चाँदी तथा जवाहिरातका व्यापार भी सीख लिया। कुछ 
समयके पद्चात्‌ बंगालके “गौड़” नामक स्थानमें पोतदार नियुक्त हुए । 
थोडे दिनो पीछे ये जौनपुर किर आ गये । सबत्‌ १६२६ में व्यापारके 
लिए आगरे गये। लगभग चार वर्ष बडी कुशलूतासे व्यापार किया, 
फलस्वरूप पर्याप्त घन लाभ हुआ । अगले वर्ष कुटुम्बजनोंके प्रयत्नसे मेरठ- 
के सूरदासजी श्रीमालकी पृत्रीसे इनका विवाह भी सम्पन्न ही गया । संवत्‌ 
१६३३ तक आगरामें ही व्यापार करतें रहे, फिर पर्याप्त घन-संचेय कर 
जोनपुर आये । जौनपुरमें रामदासजी अग्नवालके साथ साश्षेमें जवाहियत- 
का व्यापार किया। सबत्‌ १६३५ में खडगसेनके प्रथम पुत्र उत्पन्न 


- जीवनन्वृत्त प्र 
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हुआ। प्रसन्नताके कारण धृमघामसे पुत्र-जन्मोत्सव किया, परन्तु दश 
दिनमें ही उसका देहान्त हो गया। एक टीस छोडकर पुत्र विदा हो गया । 
“खरगसेन घर सुत जवतर॒यो, खरचों दब हर्ष मन घर॒यो । 
दिन दस में पहुँची परलोक, कीनों प्रथम पुत्र को शोक ॥ 
सवत्‌ १६३७ में खड़गसेन पुत्र-छाभकी अभिलापा लेकर रोहतकपुर- 
की सतीकी यात्रा करने गये । दुर्भाग्यवश् मार्यमें चोरो-द्वारा 'सर्वस गयो 
रह्मौ कछु नाहि! यह दशा हो गयी। अत्यन्त दु.खी होते हुए घर लोदे- 
“पहे वस्त्र अरु दम्पति देह, ज्यों त्यों करि आये निज गेह ।” 
वनारसीदासजी इसी सम्बन्धमें लिखते हँ- 
“दये हुते माँगन को पूत, यहु फल दीनों सती जऊत । 
तऊ न समझे सिथ्या बात, फिरि मानी उनही की जात ॥ 
प्रगट रूप देखें सब सोग, तऊ न समझे मूरख लोग ।7 
मनुष्यके परिणाम कितते विचित्र होते है । दु.ख एवं निराशाजनक विपाक 
देख लेनेपर भी इसका लोभे! मन नहीं मानता । 


सवत्‌ १६४३ में पुन' चुत्रकामनासे खडगसेनजीने सतीकी यात्रा की 
बोर कुझलपूर्वक लोट आये । इस वार इतकी इच्छा पूर्ण भी हो गयी । 
अब आठ वर्षके पश्चात्‌ इनके घर पुत्रर॒त्नने जन्म लिया । ,अपार उत्सव 
किया | यह पुत्र रत्न हमारे चरितनायक्र बनारसोदासजी ही है । आपको 
जन्म-तिथि और जन्म-ताम निम्न पयसे स्पष्ट हो जाते हैं : 
“सवत्‌ सोलह सो तेताल, माघ मास सित पक्ष रसाल । 
एकादशी वार रविनन्द, नखत रोहिणी वृषकों चन्द ॥ 
रोहिनि तृतिय चरन अनुसार, खरगसेन घर सुत अवतार । 
दीनो नाम विक्रमाजीत, गॉवहि कामिनि संग गीत ।”? 
अर्थात्‌ कविवर वनारसीदासजीका जन्म संवत्‌ १६४३, माघ शुक्ला ११, 
रविवार, तृतीय चरण रोहिणी तथा वृषके चन्द्रमामें हुआ । नामकरण- 
समारोहमें सधवा कामिनियोंके गीतादिक हुए। उसो समय बालकका 
नाम विक्रमाजीत रख दिया गया । 


बनारसीदास नाम केसे पड़ा 


जब वालक छह-प्तात महीनेका हुआ, खडगसेनजी सक्ुटुम्ब श्री पाररव- 
नाथजीको यात्रा करने काशी गये। बडे भक्तिभावसे पूजन किया और 
वालकको भगवच्चरणोमें रख दिया--उसके दीर्घायु होनेकी प्रार्थना की--- 


फ८ कविवर वनारसीदास 


“चिरजीवि कीजै यह वाछू, तुम्ह सरनागत के रखपाल । 
इस बालक पर कीजै दया, भव बहु दास तुम्हारा सया ॥” 


हस विनीत प्रार्थनाके समय मन्दिरका पुजारी भी खडाथा। थोढी 
देर बनावटी ध्यान छगाकर बोल बढठा-- भगवान्‌ पार्ष्यनाथके यक्षने मुझे 
संकेत किया है कि यह बालक दीर्घायु होगा। इसके सम्बन्धमें किसो 
प्रकारकी चिन्ता नही करनी चाहिए । और बालकका नाम-- 
“जो प्रश्नु पाइव जन्म को गांव, सो दोजै बारूक को नाँव । 
तो बाकूक चिरजीवी होय, यह कहि छोप मयो खुर सोय ॥? 

मायावी पुजारीकी इस मायात्मक वातको खड़गसेनजीने सत्य समझकर 
प्रसन्‍त भावसे पुश्रका नाम 'वनारसीदास” रख दिया । 


समस्त कुटुम्बी जनोंका अगाघ स्नेह बालकको प्राप्त होने लगा। 
इकलोते पृत्रपर एक सम्पन्न कुटुम्ब्रमे लाड-प्यार और छालन-पालनमें कमी 
भी क्या हो सकती है ! धीरे-धीरे द्वितीयाके चद्धकी भाँति वालक बढ़ने 
लगा । पूर्व अशुभ कर्मोदयके कारण सबत्‌ १६४८ में अर्थात्‌ ५ वर्षकी 
अवस्थामें बनारसीदासजीको भयकर संग्रहणीने घेर लिया। घर-भरपर 
दुःखके बादल छा गये । एक वर्षकी भारी वेदना सहकर इससे मुधित 
मिलो । एक वर्षक्रे पश्चात्‌ शीतलछाका प्रकोप हुआ । कठिन उपचारके 
पश्चात्‌ यह कष्ट भी दुर हुआ । बालकका यह डेढ-दो वर्षका सम्रय बडे 
कष्टोमें व्यतीत हुआ । संवत्‌ १६५० में बालक ठीक हो सका । 


शिक्षा 
अपने देशवमें उक्त दोनो भयकर बीमारियोसे जर्जर हुए बनारसी- 
दासजीने घीरे-बीरे एक वर्षमें पुन. अपना स्वास्थ्य सेंभाला और 
विद्याध्ययनके लिए गुरुचरणोका आश्रय लिया | पाण्डेजीने बडी तत्परतासे 
पढाया । बनारसीदासजी भी व्युत्पन्नमति थे मत अल्प समयमें पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । आठ वर्षके बालूककी प्रखर बुद्धिसे गुर भी परम 
प्रसन्‍न थे । ु 
“आठ वरस कौ हूओ बाछ, विद्या पठचन गयौ चटसाछ । 
गुर पांडे सों विथा सिखे, अक्खर बांचे लेख कछिखे ॥ 





£. अश्रधेकथा' ८६-६१ 
२ यही, ६५-६७। 


जीवन-दृत्त ढढ 
१२ 


बरस एक लो विद्या पढ़ी, दिन दिन अधिक-अधिक मति बढ़ी । 
विद्या पढ़ी हुआ वित्पन्‍त, संवत्‌ सोलह से बावन्न ॥?? 


इस एक वर्षके विद्याष्ययनसे वालकने पत्रलेखन-बाचन आदिकी अच्छी 
योग्यता प्राप्त कर ली । 


इसके पष्चात्‌ ४-५ वर्ष तक बनारसीदासजीको विद्याध्ययतसे वंचित 
रहना पडा | वाल्यावस्थामें ही ( ९ वर्षक्ों बवस्थामें ) सगाई हो गयी 
ओऔर २ वर्ष वाद सवत १६५४ में विवाह भी हो गया । विवाहित व्यवित- 
पर घरेल कार्यभार भी धीरे-घीरे आने ही लगता है। अव्ययन आदिका 
सुयोग फिर कठिनाईसे ही प्राप्त हो पाता है। फिर भी बनारसीदासजीने 
अपनो विद्या-प्राप्तिका योग, विल्म्वसे ही सही, जुटा ही लिया । जब यें 
लगभग चोदह वर्षके हुए तो प० देवीदासजीसे पढनेका आपको सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । प० जीसे अनेकार्थ-नाममाला, ज्योतिपजास्त्र, अलंकार तथा 
कोकशास्त्र आदिका अध्ययन किया । 
“पढ़ी नाममाछा गत दोय, और अनेकारथ अचलोय । 
ज्योतिष अलंकार रघघुकोक, खंड स्फुट शत्त चार उकोक ॥7 
उपत ग्रन्थ)से हमारे चरितनायककी विभिन्‍न प्रकारकी रुचिका एक हलका- 
सा सकेत मिलता है। 


आागे चलकर कुछ समय पञ्चात्‌ अध्यात्मके प्रस्तर पण्डित मुनि 
भानुचन्द्रजीसे भी बतारसीदासजीने विविध श्ास्त्रोका अध्ययन किया। 
पचसन्धि, कोष, छन्‍्द, जैनघर्मका स्तवन तथा सामायिक पाठ आदिका 
अच्छा अभ्यास किया । बनारसीदासजीकी उक्त जिक्षासे यह तो स्पष्ट है 
कि वे बहुत उच्च कोटिकी शिक्षा तो नहीं पा सके थे । परन्तु यह निश्चित 
हैं कि बनारसीविलास एवं समयसार आदिकी रचना बिना असाधारण 
वृद्धि, अनुभव, पाण्डित्य एवं प्रौढ प्रतिभाके क्दापि सम्भव नहीं हो 
सकती । वास्तवमे स्वाभाविक काव्य-प्रतिभा, सत्संग, देशाटन एवं 
स्वाध्यायने उनकी अनुभूति बोर अभिव्यक्तिको अलौकिक प्रावल्य प्रदान 
किया । इससे उनका शिक्षासम्बन्दी अभाव तो पूरा हुआ ही, वे बपने 
समयके चोटीके विद्वानों गिने जाने लगे । कविवर-द्वारा रचित उत्तम 
ग्रन्थ उनको दिव्य प्रतिमा, विह्धत्ता एवं सुलझें हुए व्यक्तित्वकी अमिट, 
छाप लिये हुए आज मी उनके यश शरीरको प्रकाणस्तम्भकी भाँति 
देदीप्यमान किये हुए हैं । 


3० कविवर वनारसीदास 


क 


युवाबस्थामें प्रवेश [ गाईस्थ्य जीवन, अनंग-रग, कुछ रोग, परिणाम- 
स्वत््प सन्तान-क्षय इत्यादि | 


कविवर वनारसीदासजीके समयसे बहुत पहलेसे हो हमारे देशमें 
मुसलमानोका घासन चला आ रहा था। ये छोग विविध प्रकारके 
अमानवीय एवं अनैतिकतापूर्ण अत्याचार आये दिन करते रहते थे । इन्ही 
अत्याचारोके भयसे बाल्यकालमें ही जनता भपने वेटेन्वेटियोके विवाह कर 
लेती थी । वनारसीदासजोका भी विवाह सबत्‌ १६५४ में १० वर्षकी 
अवस्थामे खराबादके कल्याणम्रलूजी ताँदीकी बेंटीके साथ सम्पन्त हो गया । 
बडी घृमधामके साथ खडगसेनजी अपनी पुत्रवधूकों बिदा कराकर घर 
लाये । जिस दिन पुत्रवधू घर आयी थी, उसी दिन खडगसेनजीके एक 
पुत्नोका जन्म हुआ | उसी दिन एक आकस्मिक दुखद घटना भी घटी-- 
कविको नानीकी मृत्यु हो गयी । इस सुख एवं दुः्वमय ससारकी दशाका 
चित्रण कविने बड़े सामिक ढगसे किया है +- ४ 


“जानी सरन सुता जनम, पुत्र वधू जागोन। 
तीनों कारज एक दिन, भये एक ही भीन ॥ 
यह संसार विडम्बना, देख प्रगट दुख खेद। 
चतुर चित्त त्यागी मये, मृढ़ न जानहिं भेद ॥? 


विवाहक्रे पश्चात्‌ इनका पढ़ना तो प्राय समाप्त हो गया था । अब ये 
व्यापारकी ओर लगना चाहते थे । उसी समय जोनपुरमें वहके नवाब 
कुनीचने समस्त जौहरियोको वुछवाया और कोई वहुत बडा नग ( मणि- 
रत्नादिक ) उनमे माँगा, परन्तु जब जौहरियोने लाचारी दिखायी तो बडी 
निर्देयतापूर्ण कोडोक़ी मार लगवायी ओर छोड दिया । सभी जोहरी 
नवाबके इस व्यवहारसे दु खी एवं भयभीत होकर जौनपुर छोडकर अन्य 
नगरोमें चले गये। खडगसेनजी शाहजादपुरमें जा बसे । लगभग १० 
भहोने वहाँ रहकर करुटुम्बको वही छोडकर इलाहाबाद चले गये । यहाँ 
वनारसीदास अपनी दादीके पास सुखसे रहने लगे । ये कौडियाँ खरीदने 
ओर वेचनेका छोटा-सा कार्य करने छगे । जो दो-चार पैसे बचा पाते दे 
अपनी दादोके सामने रख देते थे। दादी अपने पोत्रकी इस कमाईसे 
अत्यन्त प्रसन्‍्च होती और भविष्यमें उसके कुशल व्यापारी होनेक्ी आशासे 
फूछी न समाती । बच्चेकी कमाईके पँसोकी सीरनी और नुकती लाकर 
सतीके नामसे वितरित कर देती थी । 


जीवन-वबृत्त ५९१ 


“दादी बाँटे सीरनी, छादह्टू निकुती नित्त | 
प्रथम कमाई पुत्र की, सती ्त निमित्त ॥१३६॥ 
इसी क्रमसे बनारसीका समय व्यतीत हो रहा था कि पिताकी आज्नानुसार 
कुछ दिन फतहपुर और फिर कुछ समय तक इलाहाबाद रहकर जौनपुरकी 
कुशलताका समाचार पाते ही सकुटुम्ब वहाँ लौट भाये । भव ये जोनपुरमें 
सकुशल रहने लगे। 
इस समय तक बनारसीदासजी १४ वर्षके हो चुके थे | बाल्यावस्थाकी 
समाप्ति और कुमारावस्थाका प्रारम्भ था। घरमें सब प्रकारकी सम्पन्नता 
थी । माता-पिताका अपार प्रेम था। इकलोते पुत्र होनेके कारण कविकी 
उद्दाम प्रवृत्तियोको भी माता-पिता लाड़-प्यारसे समझा-बुझाकर सह लेते थे । 
परन्तु युवावस्था जैसी कि मदान्धताके लिए प्रसिद्ध हें हमारे चरित्तनायक- 
पर भी इसका प्रभाव अपनी पूर्णताके साथ आया | कुछकी प्रतिष्ठा, घन- 
सम्पत्ति और आत्मसम्मान आदि सभी कामुकताकी चपेटमें छार-छार हो 
जाते हैं । शास्त्रज्ञान, माता-पिता और गुरुओके उपदेश निरर्थक सिद्ध 
होते हैं। बनारसीदास इस समय इतने कामान्ध हो यये कि इनकी दिन- 
चर्यामें नाममात्रका ही पढ़ना रह गया और भरपूर विपयासक्तिका 
साम्राज्य छा गया । कवि अपने सम्बन्धर्मे लिखते हैं-- 
“तजि कुछ-कान लोक की छाज, भयो वनारसि आसिख बाज १७०। 
करें आसिखी धरत न धीर, दुरदबंद ज्यों सेख फकीर । 
इक ठक देंख ध्यान सो घरे, पिता आपने को धन हरे ॥१७१॥ 
चोर चूनी मानिक सनी, आने पान मिठाई घनी। 
भेजें पेसकसी हितपास, आंप गरीब कहाबे दास ॥१७१॥” 
माता-पिताको दृष्टि वचाकर घरसे मणि, रत्न तथा रुपये चुराकर स्वयं 
उडाना-खाना और अधिकाश प्रेंमपात्रोमं वित्तरित करनेका एक लम्बा 
सिलसिला बेंध गया था। मुनि भानुचन्द्रजीने भी उन्हें सन्‍्मार्गपर लामेका 
प्रथत्त किया ओर इससे कविके परिणाम कुछ समयके लिए कुछ सुधरे भी 
परन्तु थोडे समयके पश्चात्‌ फिर वही ब्ाशिक़ो इनके गलेका हार 
बन गयी । 
“कवहूँ आय शब्द उर घर, कबहें आाय आसिखी करे।?” 
यह चित्तको अव्यवस्थित दा एक लूम्बें समय तक चली । कवि 


अनगरगमें इतने निमर्न हो गये कि उन्होने एक सहस्न मनहर दोहा- 


९२ कविदर बनारसीदास 


॥ 


चौपाइयोसे युक्त एक नवरसपर पद्ममय काव्य ही रच डाला। यद्यपि इसमें 
सामान्यतया सभी रस थे परन्तु आशिकी बर्थात्‌ ,सम्मोगप्रधान कविताकी 
अधिकता थी । बनारसोदासजी विवेकी तो थे हो अतः वे अपनी इस 
कामुक प्रवृत्तिकोी समय-समयपर निन्‍दा भो करते है, छटना भो चाहते है, 
परन्तु चारित्रमोहनीय कर्म ऐसा प्रवल रहा कि इनकी तीज्न आत्मशक्तिको 
दीर्घ कालतक प्रकट न होने दिया । थे लिखते हैं -- 
“पोधी एक बनाई नई, मित हजार दोहा-चौपई ॥१७८॥ 
तामें नवरस रचना सिखी, पे विशेष वरनन आसिसी । 
ऐसे कुकचि वनारसि मये, मिथ्या भ्रन्थ बनाये नये ॥१७९॥ 
के पदना के आसिखी, सगन दुड्ढुँ रस मॉहि। 
खान पान की सुध नहीं, रोजगार किछु नाहिं ॥१८०॥/ 
कवितव्रर लिखते हैं--- 
“सुनी दसा बरस हो रही, सात पिता की सीख न गही । 
करि आसिखी पाठ सम पढ़े, संचच्‌ सोलह सो उनसठे ॥१८१॥” 


दो वर्ष इसी प्रकारकी भौतिक-प्रेमकी संकीर्ण गलियोमें कबिने व्यतीत 
कर दिये । इस समय तक इतकी अवस्था १५ वर्ष १० माहकी हो चुकी 
थी । अत्यन्त साज-सज्जासे अभिमण्डित होकर बतारसीदास अपनी ससुराल 
खेराबाद पत्तीका द्विरागमन कराने गये । एक माह तक खूब सुखसे रहनेके 
परचात्‌ कविको पूर्वोवाजित अशुभ कर्मोक्े उदयके कारण भयकर कुष्टरोग 
हो गया । रसिक युवकका मनोहर शरीर रोगको दुर्गन्धसे भर गया, अग- 
प्रत्यंगमें अगणित विस्फोटक हो गये । सभी व्यक्ति दाक-भौ सिकोडकर 
और किनारा करने लगे | केवल पत्नी ओर सासने ही सेवा की । 
“प्रयो चनारसि दास तन, कुष्ठ रूप सर चग। 
हाड़ हाड़ उपजी विथा, केस रोम आुव संग ॥$८५॥ 
विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरन चोरंग। 
कोऊ नर साला ससुर, भोजन करहिं न संग ॥१८६॥ 
ऐसी अशुभ दशा भई, निकट न आधे कोइ । 
सासू और विवाहिता, करहि सेव तिय दोइ ॥१८७॥ 
,. जल भोजन की लेहि सुध, देशि आनि सुख मॉहि। 
ओखद ल्यावहिं अग में, नाक मूँढि उठि जाँहि ॥” 


कई प्रकारकी औपषधियाँ दी गयीं परन्तु बनारसीदासजीकी पीडा ठोक 


जीवन-वृत्त ५३ 


ने हुई, वरन्‌ असछयसे असह्यतर ही होती गयी । भाग्यवज्ञात्‌ इस रोगका 
एक नाई-चिकित्सक मिल गया जिसने जी-मरके इनकी ओऔपधि और परि- 
चर्या लगभग छह महीनेकी और कविवरको स्वस्थ कर दिया । दस-पाँच 
दिनके पण्चात्‌ वेद्य नाईको यथोचित भेंट देकर श्वसुरालयसे अकेले ही घर 
लोट आये । समुरालवालोने पत्नीको साथ नही भेजा । 
घर लौटकर अपने माता-पिताके सम्मुख वनारसीदासजी खूब रोये, 
पिताजीने भी इनकी बहुत भर्त्सना की । 
कुछ दिनो पश्चात्‌ पुत पाठशाला जाने छगे और अपनी इश्कको 
पुरानी प्रवृत्ति फिर तीत्र रूपसे इन्होंने अपना लो । 
“कै पढ़ना के आसिखी, पकुरी पहली चालक ।”” 
चार महीने व्यतीत हो गये । पिताजी व्यापारके लिए पटना पहले ही 
चले गये थे । खैराबादसे बनारसीदापजी पत्नीको विदा करा लाये और 
गृहस्थ वतकर रहने लगे । गुरुजनोने विविध प्रकारके उत्तम उपदेश दिये । 
परन्तु इनकी कामान्ध प्रवृत्तिवर एकका भी प्रसव न पडा और इनका 
जीवन पूर्ववत्‌ ही चलता रहा । 
“बुरुजच लोग देहिं उपठेश आसिखवाज सुने दरबेस ॥१६४8॥ 
बहुत पढ़ें बामन अरू भाट, बनिक पुत्र तो बैठे हाट । 
बहुत पढे सो मॉगे भोख, मानहु पूत वड़े की सीख ॥२००॥ 
इत्यादिक स्वारथ वचन, करे सबनि बहु साँति । 
सान नहीं वनारसी, रह्मा सहज रुप सॉति ॥२०१॥? 
वीरे-घोरे विपयोन्मद इतना प्रवद्ध हो गया कि पइना, जो अवसक बतृ- 
किचित्‌ चल रहा था वह भी अत्र ( संततू १६६० ) स्थग्रित कर 
दिया । और-- 
“आसिखत्राजी दिन-दिन बढ़े । 
काहू कहो न माने कोई, जेसी सति सैसी गति होई ॥२०३२॥? 
वाध्तवर्में विपयासक्त-चित्त व्यक्तियीके सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । विद्वत्ता 
विवेक और कु्डीनता उनसे छृमन्तर हो जाती है । 
' “विषयासक्तचित्तानां गुण: को वा न नह्यति । 
न वैदुष्यं न सानुप्यं नामिजात्य न सत्यवाक ॥? 
सौनाग्यसे इसी वर्ष बनारसोदासजके एक कन्याक्रा जन्म हुआ परन्तु 
६-७ दिनमें ही वह चठ चसी । साथ हो पिताकों भी एक दीर्घकालोन 
१. 'चत्र चूणामणि' ज्लोच; ७, आ० वादीससिंह । 


६४ कृवचिवर बनारसीदास 


ज्वर देती गयो। वैद्यने इन्हें बीस रूघनें करायी । भूखके मारे कवि अत्यन्त 
उद्विग्त हो रहें थे परन्तु वेधने भभी भोजन निषिद्ध कर रखा था। सत्रिमें 
धर सूता देखकर आधा सेर पूडियाँ उठाकर सहसा खा गये और संयोगकी 
बात है कि नीरोग भो हो गये-- 

“-आध सेर की पूरो दोह | 

खाट हेट ले धरी दुराइ, सो वनारसी भखी छुराद । 

वाही पथ सों नीको सयो, देख्यों छोगनि कौतुक नयी ॥२०७॥” 
कुछ अन्धविश्वाससय मनोर॑जक घटनाएँ 

वैसे जनश्रुतियोपर आधारित अनेक चित्ताकर्पक घटनाएँ कवि-जीवनमे 
घटी जिनका उल्लेख यथावसर आगे किया जायेगा, यहाँ उन घटनाओकी 
ही चर्चा को जा रही है जिनका बनारसीदासजोने स्वय उल्लेख किया हूँ । 

निश्चित है, विषय-सेवनकी प्रवृत्तिके साथ अपव्यय, फैशनपरस्ती तथा 
आंवारागर्दी स्वय ही आ जाती है और इस सबकी पूतिके लिए अधिका- 
घिक घनकी आवश्यकता होतो ही है जिसकी पूर्ति घरवाले समर्थ होनेपर 
भी नहीं करते । विषयी मनुष्य इतना विषयोन्मुख हो जाता है कि वह 
घन-प्राप्तिकि लिए श्रम नही करमा चाहता और धनके विता उसका 
समस्त कार्यक्रम रक्‍ता है ! ऐसी ही स्थितिमें वह दैवी चमत्कारों और 
अन्धविश्वासोके मायाजालमें फेसता हैं। धघन-प्राप्तिका लोभ मनुष्यके 
विवेक और ज्ञानपर यदि वज्रपातका कार्य करे तो आश्चर्य ही क्या-- 

'संबत्‌ १९६१ में एक संनन्‍्यासीने बनारसीदासजीकों घन-प्राष्तिके 
लिए एक मन्त्र बताया । सन्यासीने कहा--'मेरे पास्त एक ऐसा मन्त्र है 
कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक गुप्त रूपसे एक वर्ष तक विश्वास रखकर 
एकान्त स्थानमें उसका जाप करे तो वर्ष पूर्ण हो जानेपर उसे प्रतिदिन 
प्रात काल अपने द्वारण्र एक स्वर्णमुद्रा एक वर्ष तक पडी मिला करेगी । 
फिर यदि उसी प्रकार मन्त्रका जाप किया जायेगा तो फिर एक वर्ष तक 
स्वर्णमुद्रा मिला करेगी । अब क्या था वनारसीदासजोने तत्काल-- 

“यहु सब बात वनारसी सुनी, जान्या महापुरुष है युनी । 
पकरे पाय लोम के लिए, मॉगे मन्त्र वीचती किये ॥7 

संन्यासीका पाँसा ठीक पडा। पर्याप्त धन लेकर मन्त्र लिख दिया । भव 
-वतारसीदासजी बडी श्रद्धासे पूरी शक्तिके साथ लगे जप करने । उधर 





#चार- $ 
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जीवन-वृत्त ण््ज 


संन्‍्यासी नौ-दो ग्यारह हो गया। एक वर्ष तक बनार॒सीदासजी इस मन्‍्त्र- 
जालमें फंसे रहे। वर्ष पूर्ण होनेंपर गले दिन प्रातः अगाघ उत्सुकता 
लेकर द्वारपर स्वर्णमुद्रा पानेके लिए आये । जब एक फूटी कोड़ो भी न 
मिली तब बहुत पश्चात्ताप किया और संन्यासीका कपटजाल समझ गये । 
लोभके कारण दो-एक दिन और द्वार देखा पर परिणाम निराशाजनक 
ही रहा । दु खके कारण भोजनादिक भी क्ररुचिकर लगने लगा। कवि 
लिखते है-- 
“बरस एक जब पूरा भया, तब बनारसी द्वारे गया । 

नीची दिष्टि विछोके घरा, कहुँ।दीनार न पावे परा ॥२१६॥ 

फिर दूजे दिन आयो द्वार, सुपने नहिं दीखें दीनार । 

व्याकुछ भयो छोस के काज, चिन्ता बढ़ी न भाचै नाज ॥२१७॥” 


मनकी चिन्ता चिताके समान कविको क्षण-प्रति-क्षण भस्म कर रहो थी, 
तब अपने गुरु भानुचन्द्रजीसे सारी व्यथा कही और जब गुरुने वह सब 
क्रिया मिथ्या बतायी तव मनकी द्विविधा नष्ट हुई तथ्य शान्ति सिली--- 
“कही सान सो मन की दुधा, तिनि जब कही वात यह सुधा । 
तब बनारसी जानी सही, चिन्ता गयी क्षुधा रृहलही ॥7 


यह घटना अभी विशेष पुरानी नहीं हुई थी कि एक-दूसरे साधुने 
वनारसीदासजीपर अपना मायाजाल फैलाया | मुवित-प्राप्तिके अमर आनन्द- 
का सहज द्वार कविके सम्मुख उपस्थित कर दिया। जोगीने शंख तथा कुछ 
पूजनकी सामग्री देकर कहा कि यह शिवाजीकी मूर्ति है, इसके पूजनसे 
मुक्ति मिलती है । 
“कहे सदाशिव मूरति एह, पूजै सो पावे सिव गेह ।” 
वनारसीदासजीपर इसका भी पूरा प्रभाव पड़ा ओर ज्ञीघत्र ही बडी 
भावुकताके साथ उस मूर्तिकों उठा लिया । जोगीकी बड़ी भविति की । बड़े 
आदरके साथ उन्हें द्वव्यादि भेंट देकर बिदा किया । अब नित्यप्रति शिव- 
शिवका जाप करने लगे, अष्टद्रव्यसे पूजत करने लगे । आचरण ओर 
भोजनादिकमें पूर्ण सपम रहा । यदि किसी दिन शिव-भक्तिमें कोई असाव- 
घानो या त्रुटि हो जाती हो तो आगामी दिच रूखा भोजन करते थे और 
भूलपर पछताते थे । 
“पूर्ज तव॒ मोजन करे, अनपूजे पछिताइ। 
तासु दण्ढ सगके दिवस, रूखा मोजन खाइ ॥२२२॥”” 


फट कविवर बनारसीदास 


इसो प्रकार बहुत दिन बीत गये । अपनी इस क्रियाकों कविनें अपने किसी 
भी कुटुम्बीसे व्यक्त नहीं किया । पे 
सवत्‌ १६६१ का चैन्नरमास आया, खडगसेनजी एक विश्ञाल संधके 
साथ शिखरजीकी यात्राको चले गये। पिताकी अनुपस्थितिमे बनारसी 
अत्यन्त निरकुश हो गये और मातासे बनारस-यात्राके लिए आये दिन हठ 
करने लगे । माताजीने बनारसीजीकी यह बात टाल दी। इसपर आपने 
प्रतिज्ञा की कि जबतक बनारसमें भगवान्‌ पाइर्वनाथकी यात्रा नही करूँगा 
“ तबतक दूध, दही, घी, चावल, चना, तेल, ताम्वूल, पुष्प इन वस्तुओका 
प्रयोग नही करूँगा । 
“दूध दृही छत चावल चने, ते तम्बोल पहुप अनगिने । 
इतनी चस्तु तजी तत्काल, खन लीनो कौनों हठ बाल ॥7? 
इसी प्रकार छह-सात माह व्यतीत हो गये । काविकी पूृणिमा आयी 
सभी शिवमती गगा स्नानके लिए काशी चले | जैन पाश्वपूजनके लिए चल 
पड़े | बनारसीदासजी भी उनके साथ चले गये। पाइ्व॑ंनाथजी और शित्र- 
जीकी पूजा बडे भवित-भावसे की । 
४अकस्मात्‌ वानारसी, सुनि अकवर को काल । 
सीढ़ी परि बैठयो हुती, भथोी भरम चित चार ॥२४८॥ 
आइ तवाछा, गिरि परयो, सक्‍यो न आपा राखि । 
फूटि भाल छोहू चल्यो, क्यो देव” मुख साखि ॥२४२॥ 
“ छागी चोट पखान की, भयो गुहांगन छाछ | 
हाइ हाइ सब करि उठे, मात तात बेहाल ॥” 
संवत्‌ १६६२ में अकबरकी मृत्युका समाचार पाते ही बनारसीदास- 
जी घरकी सीढीपर-से बेहोश होकर गिर पडे। अकबरकी शासन-नीति, 
धर्म-रक्षा और प्रजा-प्रेम आदि गुणोपर ये मुग्घ थे । जब कविवरको होश 
आया तो विचारमें मग्त होकर कह उठे--- 
“जब सें गिरयो परस्थो सुरक्षाय, 
तब शिव कछु नहीं करी सहाय ॥” 
और उक्त भक्ति-पद्धतिसे भी इन्हें अरुचि हो गयी । 


इसी धीचमें कविके एक पुत्र उत्पश्न हुआ और कुछ दिनमें ही नरभव 
समाप्त कर चला गया । 


जीवन-वबृत्त द्क 
१३ 


पत्नियाँ ओर सन्ताने 


वनारसीदासजीकी कुल तीन जादियाँ हुई' और तीनों ही पत्लियोसे 
कुल मिलाकर नौ सन्तानें हुई । दुर्भाग्यवञ् पत्नियाँ और सनन्‍्ताने इनके ही 
सम्मुख एक-एक करके सब समाप्त हो गये थे। सन्तानें तो एक-दोकों 
छोडकर सभो अल्पायुर्में ही चल बसी । 

कविका प्रथम विवाह, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, संवत्‌ १६५४ में 
अर्थात्‌ १० वर्षकी अवस्थामें खैराबाद-निवासी कल्याणमलूजी ताँवीकी 
पुत्रीसे हुआ था । यह पत्नी अत्यन्त साध्वी, पतिपरायणा एवं प्राण-पणसे 
पतिका साथ देनेवाली थी। व्यापारमें, बीमारीमें, मानसिक चिन्ताके 
क्षणोमें अपार साहसके साथ एक सच्ची अर्धागिनीका कार्य इस पत्तीने 
किया । यह पत्नी कविके जीवनमें संवत्‌ १६७१ तक अर्थात्‌ १७ वर्षके 
लगभग रही तत्पश्चात्‌ दिवगता हो गयी । 


द्वितीय विवाह--प्रथम पत्नीकी छोटी बहनसे कविवरका दूसरा 
ब्याह निश्चित हो गया और संवत्‌ १६७३ में सम्पन्त भी हो गया | संवत्‌ 
१६७९ में इस पत्नोकी भी एक पुत्रके साथ मृत्यु हो गयी । 

तृतीय विवाह--संवत्‌ १६८० में-- 

“बेणा साहु कूकडी गोत, खैराबाद तीसरी पोत । 

समय अस्लसिए व्याहन गये, आये घर ग्ृहस्थ फिरि सये ॥५९१॥?? 

इस प्रकार वनारसीदासजीकी तीन ज्ञादियाँ हुई भौर तीनो ही खैरा- 
बादमें हुई । 

अपनी तृतोय पत्नीके साथ बेंठे-बैंठे उन्हें संसार-दशाकी असारताका 
स्पष्ट भान हो गया था | रागसे विरागकी ओर मुडनेका सामान कविके 
जीवनमें घटनेवाली अनेक मौतोने और व्यापारादिककी निराशाओने भी 
जुटा दिया था । 

वे सेंसारके राग-रंगमें जीवनके एक लम्बे समय तक मस्त रहे और 
इसी परिणामपर पहुँचे कि यह सब अन्ततोग्रत्वा निराशा एवं दु.खजनक 
ही है। 

एक सन्तानकी मृत्युका कितना असह्य दुःख होता है इसका अनुमान 
भुक्तमोगी ही कर सकते हैं, फिर जिसकी नो सन्‍्तानें काल-कवलित हो 


चुकी हो उसकी वेंदना और कसकका अनुमान मात्र कर यदि हम भी वेदना- 
भारसे सिहर उठे तो आश्वर्य हो वया है ! 


९८ कविवचर बनारसीदास 


कवि कहते. है--- 
“नौ बालक हुए स॒ए, रहे नारि नर दोह । 
ज्यों तरवर पतझार ह, रहें हूठसे होह ॥”? 


रागसे विरागकी ओर 


एके दिन अपनी रसिक मित्र-मण्डलीके साथ कविवर घृमते-घूमते 
गोमतीके पुलपर आ बैठे । नवरसका ग्रन्थ साथमें था। मित्रोके बीच बना- 
रसीगासजी ही रसिकशिरोमणि और नवनवोन्मेपशालिनी-प्रतिभासम्पन्त 
कवि थे। अत समवयस्क मित्रोने बडे रप्तिक मावसे कुछ पद्य सुतानेका कविसे 
आग्रह किया और प्रतिभाभिराम कविवरकी श्यृगार-सरिता रूगी रसिको- 
को आपादमस्तक निम्न करने । रसराजका आस्वादन मित्रोको आत्म- 
विभोर कर रहा था, वनारसीदासजी भो आात्म-विस्मृत-से हो रहे थे कि 

सहसा अध्यात्मकी एक ऐसी आवेगवती रूहर आयी जिसने कविकी ऐन्द्रि- 

कता, श्ृंगारिकता एव क्षुद्र भोतिक दृष्टिमय भावुक मनोभूमिको चकना- 
चूर कर दिया । कविक्रे अज्ञान-तिमराज्छन्त हृदयमें आत्मज्ञानका 
अरुणोंदय हुआ । इस अष्यात्म-रत्तके सम्मुख अबतकके सभी कार्य उन्हें 
नगण्य काचखण्डवत्‌ प्रतीत होने लगे । उन्हें अपने कपोल-कल्पित असत्य- 
से भरपूर कवितापर अत्यन्त पर्चात्ताप होने लगा । वें इस महापापसे 
मुवितमार्गकी खोज अत्यन्त विकल हो उठे, और सहसा उनकी दृष्टि 
सरिताकी बेगवती घारापर पडो । एक झटकेके साथ सम्पूर्ण पुस्तिकाकों 
उसी अपार जलराशिमें सदाके छिए समाधि दे दी। यह हाल देखते ही 
मिन्र-मण्डलीमे घबराहुटकी एक लहर दोड गयीं, सभी हाय-हाय करने 
लगे । ऐसा उत्तम ग्रच्य उन्हें अब प्राप्त न हो सकेगा--यह सोच-सोचकर 
वे सभी अत्यधिक खिन्‍न हुए । नदी मथाह भोर अत्यन्त भयावह थी बत. 
बिखरे हुए पत्र एकत्रित करनेका किसोका साहस भी न हो सका । घडी- 
दो-घडी पछताकर और मानवकी विचित्र मनोदशापर विचार करते-करते 
सभी मित्र अपने-अपने घर चले गये । 

कविवर इसी घटनाको किस सरलता, मितभाषिता एवं सत्यक्तम- 
न्वितताके साथ व्यक्त करते है . 

“पक दिवस मिन्नह्ठ के साथ, नो-कृत पोथी लछीन्ही हाथ । 

नदी गोमती के बिच आइ, घुल के ऊपर बैठे जाई । 
बाचे सब पोथी के बोछ, त॑ंव मन में यह उठी किलोल । 


जीवन-दृत्त &३ 


एक झूठ जो बोले कोई, नरक जाइ दुख देखे सोई । 
में तो कखपित वचन अनेक, कट्दे झठ़ सब सोंचु न एक ॥ 
कैसे बने हमारी बात, मई छुद्धि यह आकसमसात | 
यहु कष्टि देखन छागे नदी, पोथी डार दुई ज्यों रदो ॥२६७॥ 
हाइ हाइ करि वोछे मीत, नदी अथाह महा सयमीत । 
तामे फैलि गये सब पन्न, फिरि कहु कोन करें एकन्न ॥२६८॥ 
घडी हैक पछताने मित्र, कहें कम की चाल विचित्र । 
यहु कहि के सब न्यारे भये, वनारसी अपने घर गये ॥२१६६॥”” 
बनारसीदासजीकी इस घटनाका पता जब उनके पिता खडगसेनजी- 
को लगा तो उनकी प्रसन्नताका पार न रहा। वे पुत्रकी स्वराचारितासे 
बडे चिन्तित रहते थे और अनेक प्रकारफे प्रयत्त करनेपर भी वनारसी- 
दासको ठिकानेपर न छा सके थे । खडगमेनजीको बडी सान्त्वना मिली । 
“खरगसेन सुनि यह विरतन्त, हुए मन में हरपितवन्त । 
सुत के सन ऐसी मति जग, घर की नाव रही-सी लगें ।?? 
इस घटताके पश्चात्‌ तो कविवरके जीवनमें एक गहरा परिवर्तन 
आया। जिस सदाचरण और घामिक श्रद्धानके साथ उत्तम विचारोका 
पाठ माता-पिता और गुरुजन एक लम्बे समयसे सिखाते आ रहे थे और 
असफल-से हो चुके थे, गही पाठ समय बानेपर कविनें स्वयं ही सीख 
लिया । अब विपय-वासनाको चर्चा करना भो इन्हें अरुचिकर रूगने रूगा। 
कविवर लिखते हँ--- 
“तिस दिन सों वानारसी, करे घरम की चाह । 
तजी आधप्विखी फासिखी, पकरी कुछ की राह ॥२७१९॥ 
कहें दोष कोड ना तजै, तज अवस्था पाइ। 
जैसे वालठक की ढसा, तरुन भये मिटि जाइ। 
डदे होत सुभ करम के, भई असुम की हानि । 
तातें तुरति बनारसों, गही धरम की वानि ॥२७१॥” 
अशुभ कर्मोका अन्धकार नष्ट हुआ और शुभ कर्मोकी ओर कविको 
प्रवृत्ति हुईं। अब वे एक सदुगुहस्थक्रे समान हो अपना आचरण रखने 


छगे। ब्रत, नियम, सयम एवं शास्त्रोके पठन-पाठनमें हो उनका अधिकाश 
गेने थे 
समय व्यत्तीत होने छूगा । 


१, अर्धकथानक' छुक्द २७४-२७५ | 


३०० कविवर बनारसीदास 


मनुष्यके शुभ और अशुभ कार्य ही उसे क्रम: विख्यात--लोकप्रिय 
तथा कुख्यात बनाते हैं। जो बनारसीदास बपने दुराचरण ओर उच्छू खल 
स्वभावके कारण उपेक्षित एवं निन्दित हो चुके थे वे ही जब सत्यप्रिय, 
सदाचारी एवं धार्मिक हो गये तो माता-पिता और समाजके गलेके हार 
भी बन गये । 

“तब अपजसी वनारसी, अब जस भयो विख्यात ।? 

कविवरको सभो प्रकारसे ठीक देखकर खडगसेनजीने बडे प्रेमसे अपने 
पास बुलाकर कहा, बेटा अब तुम समर्थ हो गये हो । हमारी वृद्धावस्था 
भी आ गयी है। तुम गृहस्थीका भार सेभालो, घरके कर्ता-धर्ता अब 
तुम्ही रहोगे । योग्य पुत्र माता-पिताकी सेवा करते हैं, हमे तुमसे भी 
ऐमी ही आशा है। पुत्र बनारसीदास लज्जित-से खडे रहे। पिताका 
अगाघ स्नेह देखकर गदगद हो उठे । पिताजीने भी तत्काल पुत्रका 
तिलक किया और घरका समस्त कार्य-भार इन्हें सौंप दिया। इस समय 
तक कविवर बनारसीदासजी २५ वर्षके हो चुके थे। सवत्‌ १६६७ में 
कविने गृहस्थीका भार संभाला । 


व्यापारिक जीवन 
यह बात निश्चित हैं कि जबतक मनुष्यपर उत्तरदायित्व नही भाता 
तबतक उसका झुकाव ग्रम्भी रता, सतर्कता एवं मितव्ययिताकी ओर नहीं 
होता । बनारसीदासजीर्म उत्त रदायित्वके साथ ही ये सव बाते शने -श्े. 
प्रविष्ट होने लगी । 
सर्वप्रथम बनारसोदासने आगरेमें व्यापार करनेकी इच्छा प्रकट की । 
पिताजीने यह बाव मान ली और “इन्हें दो पहुँची, दो मुद्रिका, चौबीस 
माणिक, चौंतीस मणि, नो नीलम, बीस पन्‍ना, चार गाँठ फुटकर चुन्नी, वीस 
मत घी, दो कुप्पे तेल, दो सौ रुपयेका कपडा और कुछ रपये नकद देकर 
व्यापारके लिए आगराकों विदा किया । मर्गमे इटावा आदिके अनेक कष्ट 
हते हुए किसो प्रकार वनारसीदासजी आगरा आये। आगरेके मोती 
कटरा नामक मुहल्लेमें कविवर अपने बहनोईके घर ठहरे | कुछ दिव बाद 
इन्होने किरायेपर एक स्वतन्त्र मकान भी ले लिया। बब घीरे-धीरे 
आपने क्रय-विक्रय प्रारम्भ कर दिया । कपडा, घी और तेल बेचकर सब 





१, 'अधेकथानक? छुन्द २८२-८७ । 


जीवन-चृत्त १०१ 


रुपण हुप्डीसे घरको भेज दिया । बनारसीदासजीका व्यापार करनेका यह 
प्रथम अवसर ही था अत. ये सभी व्यापारिक चतुराइयोतसे अनभिन्ञ थे | 
कुछ अशुभ कर्मका उदय भो था। कविको प्रत्येक वस्तुके विक्रयमें घाटा 
ही पडा । बहुत-से बहुमूल्य मणि आदिक तो इनको बसावधानीसे खो 
गये । कुछ लोग विश्वासपात्र बनकर इन्हें घोखा दे गये । 


“देहि ताहि जो माँगे कोई, साधु भसाधु न देखे कोई । 
कोऊ वस्तु कहूँ छे जाई, कोऊ लेइ गिरो धरि खाई ॥ 
आया उदे असुम का जोर, घटती होत चक्की चहुँ ओर ॥” 


कुछ छूटे हुए जवाहरात एक काँचोमें फसकर वाँच रखे थे, दुर्भाग्य 
से उसका नाडा टूट गया और पेण्टमें बंधी हुई वह काँची भी कंव गिर 
गयी इन्हें पता ही न लगा। अभी घटवा ताज़ी ही थो कि एक और 
दुःखद घटना घटो । कविने ढेरेमें एक वस्त्रमें कुछ मणि वाँधके रख दिये 
थे उन्हें चुहें काटकर न जाने कहाँ ले गये । 
“मानिक नारे के पल्ले, बाँबच्यो साट उचाट। 
घरी इजार अलूंगतनी, सूसा ले गया कादि 0”? 


दो जडाऊ सुन्दर स्वर्णमय पहुँची एक सर्राफकों वेचो थी, दाम मिलनेके 
पहले ही उसका दिवारा निकरू गया । 


एक जडाऊ मुद्रिका गाँठ लगाते समय ही मार्गमें गिर पड़ो, ध्यान 
आनेपर नीचे देखा भी परन्तु किसी धूतेने उसे पहले हो उठा लिया था 
अत. हाथ मलते ही रह गये । इस प्रकार इनके पास जो कुछ भी था 
घोरें-घीरे सब निकल गया, कुछ ठोटेमें तो कुछ स्वयंकी असावघानीसे 
भरी भोछो प्रकृतिके कारण। एकके बाद एक करके इन अनेक दु खद 
घटनाओोने कविके कुसुम-सुकुमार हृदयकों झकझोर दिया, दुख और 
चिन्ताकी तीब्रताके कारण कविको ज्वर आने लगा । दश लंघनें की तथा 
महोने-मर इतने दुर्बल रहे कि बाजार भी नजा सके। इसी बीच 
खडगसेनजोके कई पत्र आये परत्तु व्यापारमें हुई आधिक क्षति ओर उक्त 
सभी घटनाओके कारण हमारे कवि इतने दु खा और लज्जित थे कि 
पिताके एक भो पन्नका उत्तर तक नही दिया । 


“खडशणशसेन की चीटठी घनी, आवहिं पें न देहि आपनी ।”” 
आगरामे कई व्यवित बनारसीके कृटुम्बसले परिचित थे ही, बात 


प०्र कविवर बनारसीदास 


खसड़गसेनजी तक पहुँच ही गयी । बनारसीदासजीके वडे बहनोई उत्तमचन्द 
जौहरीने खडगसेनजीको एक पत्र लिखा जिसमें बनारसीदासके सम्बन्ध- 
में लिखा++- 
“पूँजी खोइ बनारसी, भये मिखारी भेख ।” 

इस समाचारके आते ही खडगसेनजीके घरमें डटकर रुदन और कलह 
हुईं । अपनी पत्नीसे वे बहुत ही क्रुढ हुए ओर कहने लगे * मैंने तो तेरे 
कहनेमें आकर तिलक कर दिया था, में तो जानता ही था कि यह घर 
बिगाडकर हो रहेगा । उस निर्लज्जने तो समस्त पूँजी भी खो दी । 


“कहा हमारा सब थया, भमया भिखारी एूत । 
पूँजी खोई बेहया, गया बनज का सूत॥” 


खडगसेनजी अन्‍्तमें दु ख-भरी श्वास भरकर रह गये और उक्त 
समाचार खैराबाद भी भेज दिया वहाँ भी सभी रिश्तेदार दुःखी हुए । 
यहाँ आगरेमें वनारसीदासजीकी दिनचर्या भी अत्यन्त दयनोय हो गयी 
थो । जो कुछ बचा था वेच-बेचकर सब खा गये और जब दो-चार टके ही 
हाथमें रह गये तो वाज्ारका जाना भी छोड दिया । 


“घर की वस्तु बनारसी, वेंचि बेंचि सव खांहि । 
छटा कुटा जो किछु हुती, सो सब खायौ डारि । 
हंडबाई साई सकछ, रहे ठका हे चारि । 
तब घर में बैठे रहें, जाई न हाट बजार ॥?! 


भव बनारसीदासजीका वेकारीका समय था । मघुमालती ओर 
भुगावती नामक दो प्रेमाख्यान रात्रिके समय पढते थे । दछ्श-बीस रसिक 
जन सुनते थे और चर्चा करतें थे, रात्रि अधिक हो जानेपर अपने-अपने 
घर चले जाते थे। कविवरको यह दशा आ गयी कि घरमें खानेको भी 
कुछ न बचा । 


कचोड़ीवाला 

एक कचौडीवाला भी रात्रिके समय इनकी कथा सुना करता था, थे 
उसीकी दुकानसे एक सेर कचौडियाँ उधार लेकर खाने लगे । जब एक 
सवा महीना हो गया तो स्वयं हो कचौडीवालेसे अपनो असलो निर्धनताकी 
दया कह दी--भाई, तुमने मुझे बहुत उधार दिया अब आगे मत देना, 
मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम दाम लोगे भी कहासे -- 


जीवन-वृत्त बडे 


“पुक दिवस बानारसी, समे पाह एकान्त | 
कहे कचोरीवाक सों, गुपत गेह-बिरतन्त ॥३४०॥ 
तुम डघार कीनो बहुत, आगे अब जिन देहु । 
मरे पास किछू नहीं, दाम कहाँ से छेहु ॥३४१॥* 
और कचौडीवाला भी कितना उदारहृदय था कि इनकी सरलता और 
विद्वत्ताको देखते हुए कविकी उक्त बात्पर जो उसने कहा वह आज भी 
आमरेके उस कचौड़ोवालेके उज्ज्वल आदर्शेको स्थिर किये हुए है-- 
“कहै कचोरीवाक नर, वीस रुपैया खाहु । 
तुमसों कोडन कछु कहे, जहाँ साने तहाँ जाहु ॥”” 
कविका इसी प्रकार छह-सात महीनेका समय व्यतीत हो गया । व्यापा- 
रादिका कोई ठिकाना न लगा । ४ 
एक दिन आगरेके ताँबी ताराचन्दजी, जो इनके इवसुर भी लगते थे, 
कथा सुनने आये और इन्हें समझा-वुझाकर अपने घर ले गये । कवि बड़े 
सकोचके साथ इनके घर रहें । दो महीने घर्मचन्दजी जीहरीके साझेमें कुछ 
व्यापार किया उससे थीडेनसे रुपये मिले तो कचौडीवालेका १४ रु० का 
हिसाव चुकता किया ओर दो दर्प व्यॉपार क्िया। लगभग २०० रू० 
कमाया और खर्चा भी इतना ही बैठ गया, बचा कुछ नही, इससे कविवर- 
का मन बेंठ गया और आगरा छोडनेकी सोचने रूगे । अपनी व्यापारिक 
असफलतासे निराश होकर कवि लिखते हैं - 
“निकसी घोंधी सागर मथा, सई हींगवाके की कथा । 
करी ससक्कत गयी अकाथ, कौड़ी एक न छागी हाथ ॥” 
और दूसरे ही दिन ये अपनी ससुरालको चल दिये। वहाँ पहुँचनेपर 
इनका बहुत सत्कार हुआ । आगे सत्र दशा सुन-समजझ्नकर इनकी पत्नी और 
सासने मिलकर इन्हें २२० रुपये देकर फिर आगरा व्यापारके लिए बिदा 
किया । दुर्भाग्यने इस बार भी कविका पीछा नहीं छोडा और कपडेमें 
फिर इन्हें टोटा हुआ । अव जवाहरातक्े व्यापारकी ओर इनका मन हुआ । 
इससे इन्हें कुछ लाभ भी हुआ भौर यही व्यापार करनेकी सोचने लगे । 
घन कमानेके लिए कविवरने जीवन-मर दौड-घूप की परन्तु इस दिशामे 
इन्हें सफलता न मिल सकी, हाँ निर्वाह लायक द्रव्य तो मिलता ही रहा 
परन्तु ये घनवानू न वन सके । सफलता और असफलता तो भाग्यकी वात 


है, मनुष्पका सच्चा मूल्य तो उसके परिश्रमसे बनता है ओर बनारसीदासजोने 
अ्मसे कभी मुँह नहों मोडा । 


पृ०४ कविवर वनारसीदास 


हु 


इसके पश्चात्‌ कविवरका जीवन प्रायः: भागरेमें ही व्यतीत हुआ । 
अब ये निर्वाह लायक द्र॒व्यकी चिन्ता करते थे और बचा हुआ समय 
स्वाध्याय, सत्सग एवं काव्य-रचनामें ही लगाते थे । 


वनारसीदासजीका धाॉमिंक सम्प्रदाय 


जेनोके दिगम्बर ओर इवेताम्बर ये दो प्रमुख सम्प्रदाय हैं । कविवर 
वनारसीदासजी वंशानुक्रमसे इवेताम्बर जैन सम्प्रदायके अन्तर्गत श्रीमाल 
कुलमें उत्पन्न हुए थे, अत ये जन्मसे श्वेताम्बर जैन थे। श्रीमाल जाति 
आज भी इवेताम्बर जैन हैं । यह जाति आज अहमदाबाद और बम्बईमें 
अल्प मात्रामें पायी जाती है। बनारसीद[सजीके सभी पूर्वज दृढ़ जैनी थे, 
यावज्जीवन जैन घ॒र्मका पालन करते थे। यहो कारण है कि हमारे 
चरितनायकके वचपनके संस्कार भी पूर्वजोके धर्मानुसार ही पड़े । कविवर 
बनारसीजीके गुरु उद्भट विद्वान भानुचन्द्रजी खरतरगच्छ ( इवेताम्वर 
सम्प्रदायकी एक शाखा ) की लघु शाखाके साधु थे । इनके प्रति कविकी 
अगाध श्रद्धा थी, अपनी रचनाओमें कई स्थानोपर आपको स्मरण भी 
किया है। बनारसीदासजीके प्राय सभी सम्वन्धी एवं मित्र भी इवेतास्थर 
सम्प्रदावके ही थे। स्नानविधि, सामायिक, पठिकोना ( प्रतिक्रमण ), 
अस्तोन ( स्तवत ) आदि दइवेताम्बरी क्रियाकाण्डका बनारसीदासजीने 
अध्ययन किया था तथा इसीके अनुसार वें अपना धार्मिक आचरण भी 
करते थे। पौसालमें वे नित्य-प्रति जाया करते थे। प० नाथूराम प्रेमी 
लिखते हैं '-- 

“उदाहरणके लिए अर्धक्धानकका ५८३ नम्बरका छप्पय ले लोजिए । 
उसमें शान्ति कुन्ध अरनाथके माता-पिताके नाम इवेताम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार है । दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार अरनाथक़ी माताका नाम मित्रा 
ओर लांछन ( चिह्न ) मत्स्य होना चाहिए। इसी तरह राग आसावरी 
( बतारसीविछास पु० २६६ ) का प्रसन्नचन्द ऋषिका उल्लेख भी दइवेता- 
म्बर सम्प्रदायके अनुसार जान पडता है। रिगम्बर कथाकोशोमें या अन्य 
कथा-प्रच्थोमें प्रसन्नचन्द्रकी कथा नही है परन्तु श्वेताम्बर कथाकोशोमें 
प्रसन्नचन्द्र और बल्कलचीरिनकी कथा सुलभ हैँ। कुमारपाल प्रतिबोध 
( पृ० २८४-९२ ) में भो हैं ।” 





१, अधकथा?, ६० १५४ स० प० नाथूराम प्रेमी । 


जीवुन-क्ृत्त १०५४५ 
१४ 


१६७० में लिखे हुए 'अजितनाथके छन्द' मे खैराबाद मण्डनकी स्तुति 
है, जो खैरावबाद इवेताम्बर मन्दिरकी मुख्य प्रतिमाको लक्ष्य करके हैं। 
3 स प्रकार वनारसीदासजीकी दिनचर्या और रचनाओसे यह बात झल- 
कती है कि वे इ्वेताम्बर जैन हो थे। वालकपर अपने पूर्वजोके धारमिक 
संस्कारोका प्रभाव पडता हो है। सामान्यतया, कविवरका आरम्भिक 
जीवन धामिक बातावरणके अन्तर्गत होते हुए भी स्वैराचारी प्रवृत्तिका 
रहा, हाँ, उनमें घामिकताकी दिव्य ज्योति समय-समयपर अवश्य ही 
चमकती हुई मिलती है । धाभिक यात्राओके प्रति भो कविकी प्रवलक रुचि 
रही है। २२-२३ वर्पषकी अवस्थासे कविका जीवन निश्चित रूपसे एक 
स्थायी धामिक मोड छेता है, उनमें सात्त्विक वृत्तिका उदय होता है। 
उनकी दिनचर्यामें ओर आचरणमें धर्म प्रमुखतासे प्रवेश करता है-- 

“नित उठि प्रात जाइ जिन सौन, दरसन विन न करे दुन्तोन । 

चौंद॒ह नेस विरति उच्चरै, सामायिक पढिकोना करें ॥ 
हरी जाति राखी पखान, जाव जीव वेंगन-पचखान । 
पूजा विधि साथे दिन आठ, पढ़ी बीनती पद सुख पाठ ॥२७५॥ 
इहि विधि जैन घरम कथा, कहे सुने दिन रात । 
होनहार कोउ ना लखे, अलख जीव की वात ॥२७६॥” 

वनारसीदासजीकी इसी सच्ची घधामिक प्रवृत्तिके कारण जनतामें भी 

इनके प्रति सदभावना जागृत हुईं । 

“तब अपजसी बनारसी, अब जस भयो विख्यात ।” 


५ 
शव, शाक्त ओर तान्त्रिक प्रभाव 


वनारसीदासजी यद्यपि जैनकुलोत्पन्न थे, जैन घर्मके अनुयायी थे, फिर 
सी उनमें शिव, शवजित और तनन्‍्त्रोके प्रति एक गहरा मोह रहा । वे जीवन- 
भर धर्मार्जेनके लिए प्रयत्नशील रहे और उन्हें जब इस दिशामे विशेष 
सफलता न मिली तो घन-प्राप्ति हेतु वर्षों तक शिवोपासना करतें रहे । 
शक्तिक्रे प्रति मी उनकी गहरी बास्था रही। मन्‍्त्रों और तन्‍्त्रोमे तो वे 
इतने फेंस गये थे कि भोजनादिकको भी चिन्ता न करते थे। पूरा वर्ष 
मन्त्र-साधनामें लगा दिया, परन्तु जब परिणाम शून्य निकला तो इस क्रिया- 
से सदाके लिए घुणा हो गयी । शिवोपासनाकी चर्चा प्रथम अध्यायमें हो 
ही चुको है। इन उपासनाओके प्रति उनकी आगे चलकर अरुचि हो गयी । 





१. वद्दी, एृ० १५, स० पं० नाथूराम प्रेमी पाद टिप्पणी । 


१०६ कविवर बनारसीदास 


वे फिर अपनो सात्तिक वृत्तिके साथ जैन घर्मकी ओर अग्रसर हुए । इस 
प्रकार कविके जीवनपर उक्त घर्मोका भी सामयिक प्रभाव रहा । 


दिगम्बर जेन सम्प्रदायके प्रति आस्था 


सवत्‌ १६८० तक पृ० बनारसीदासजीमें श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
मान्यताओके प्रति आस्था देखो जा सकती है। यह बात उनको रचनाओं 
ओर कार्यो-द्वारा ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है। सवत्‌ १६८० के पदचात्‌ 
कविवरका झुकाव स्पष्ट रूपसे दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यताओकी ओर हो 
गया । हाँ, इतना अवश्य हो कहा जा सकता हैं कि कविने कही भी अपने 
धर्म या सम्प्रदाय-परिवर्ततका उल्लेख नही किया है। उन्होने श्वेताम्बर- 
दिगम्बर मान्यताओपर किसी भी प्रकारका अपना मत व्यक्त नही किया । 
दोनो ही घाभिक शाखाओईके प्रति उन्तकी गहरी आस्था थी । वास्तवमें वे 
इतने उदार थे कि भेद शब्द उनकी जिह्लापर आ ही न सकता था । 
इतनी उदार भावना होनेपर भी वे सदेव सच्चे घर्मकी खोजमें रत रहते 
थे। जिस प्रकार उनके श्वेताम्बर सम्प्रदायके लिखित प्रमाण मिल जाते हैं 
उसी प्रकार उनके परिपवव जीवनमें दिगम्बर धर्मने प्रवेश किया इसके भी 
प्रमाण उनकी रचनाओमें स्पष्ट रूपसे प्राप्त होते हैं । दिगम्बर समप्रदायके 
तेरहपन्यथ ओर बीसपनन्‍्थके रूपमें प्रमुख दो भेद हैं। बोसपन्धी क्रिय्राकाण्ड- 
को प्रमुखता देते हैं ओर तेरहपन्थी अध्यात्मको | क्रियाकाण्ड और 
अध्यात्मकी मान्यता दोनोमें है, परन्तु कही किसीकोी प्रमुखता है कही 
किसीकी । वनारसीदासजी दिगम्बर सम्प्रदायकी अध्यात्मपरक तेरहपन्थ- 
शाखाके स्वीकर्ता थे । 
दिगम्बरत्वके अंकुर ५ 

संवत्‌ १६८० में खैराबादनिवासी अर्थभलजी ढोरने बनारसीदासजी- 
को घाभिक अस्त-व्यस्तता देखकर उन्हें 'समयसारकी हिन्दी अर्थसरहित 
राजमल्ली टीका सौप दो और कहा, इसके स्वाध्यायसे घर्मकी वास्तविकता 
आपके सामने हस्तामछूकवत्‌ भा जायेगी । वनारसीदासजीने अध्यात्मरस- 
सिक्‍त समयसारका बडी तन्मयतासे अव्ययन-मनन किया। परिणामस्वरूप 
उनका झुकाव शुद्ध तिस्वय नयकी ओोर हो गया, वे एक दृढ़ अष्यात्मी 
बन गये । उन्हें क्रियाक्ाण्ड अत्यन्त थोथा प्रतीत होने छगा । जप, तप, 
सामायिक, परिक्रमा, पूजन आदि छोडकरे उनकी दृष्टि एकमात्र आत्म- 
तत्त्वमें स्थिर हो गयी । उनके मित्र चन्द्रभानजी, उदयकरनजी और थान- 


/ 
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सिहजीकी भी इसी दिशामें दृढ़ आस्था थी । बारह वर्षके लम्बे समय तक 
जब इन सबकी दृष्टि एक मात्र अध्यात्मकी ओर ही रही, क्रियाकाण्डकी 
सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी तो घामिक लोग उन्हें 'खोसरामती” अर्थात्‌ 
एक असन्तुलित मतका अनुयायी कहने छगे। 


संवत्‌ १६९२ में अध्यात्मके प्रकाण्ड पण्डित रूपचन्द्रजी आगरे आये । 
आगराके समस्त अध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोने पण्डितजीसे 'गोम्मटसार' ग्रन्धकी 
वचनिका करायी । पं० जीने गुणस्थानोके अनुसार ज्ञान और क्रियाका 
समन्वय अर्थात्‌ निश्चय और व्यवहारका मेल ही सच्चे सुखका कारण 
बताया । इसका परिणाम यह हुआ कि पं० बनारसीदासजी भी अब 
कर्मकाण्ड आर्थात्‌ धामिक क्रियाओको सर्वथा हेय न समझकर आत्मकल्याण- 
में कुछ उपयोगी समझने लगे । बादमें कविवर॒की अध्यात्मरसिकता इतनी 
प्रवकल हो गयी कि आपने १६९३ में नाटक समयसारको सुललित हिन्दी 
पद्मोमें आाबद्ध किया । आपका यह अध्यात्म-ग्रन्थ आज भी दोनो ही 
सम्प्रदायोमें अत्यन्त लोकप्रिय हैं। इस ग्रन्थमें शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे 
ही आत्म-तत्त्वपर विचार किया गया हैं । 

पण्डित झरूपचन्द्रजीका सम्पर्क ओर गोम्मटसारका श्रवण तथा समय- 
सारकी हिन्दी पद्मयोमें रचना इत्यादि बातें बनारसीदासजीके दिगभ्वरपरक 
झुकावको च्योतित करती हैं । कविवरकी रचनाओमें से ऐसे उद्धरण भी 
दिये जा सकते हैं जो इस वातको प्रमाणित करते है ! 


“उत्तम कुल श्रावक्र संचार, तासु गेह प्रासुक आहार । 
आने दोष छियालिस टाल, सो मुनि बन्दों सुरति सेमाक ॥११॥ 
भूमि शयन संजन तजन, वखन त्याग कच छोच | 
एक वार रूघु असन, थिति-असन दुंतवन मोच ॥ 
दिविधि परिग्रह, दुशविधि, जान, संख, असंख अनन्त बखान । 
सकल संग तज होयथ निरास, सो मुनि रहे मोक्ष पद वास ॥ 
लोक छाज विगलित भयहीन, विषय वासना रहित अदीन । 
नगन विगम्बर सुद्राधार, सो सुनिराज जगत सुखकार ॥ 
सघन केश गर्मित मलकीच, त्रस असंख्य उतपति तसु वीच । 
कच छुचे यह कारण जान, सो मुनि नमहुँ जोर जुग पान ॥7 

साधुवंचना ( बनारसी विछास, पु० १२९३० ) 


१, 'अधंकपानक?, पु० १७ ; पं० लाथूराम प्रेमी | 


ब०८ कृविवर वनारसी दास 


इन उद्धरणोमें जितनो बातें आयी हैं वे इवेताम्बर सम्प्रदायके 
साधुओमें नहीं पायी जाती | दिगम्बर साधुओको लक्ष्य करके ही उक्त 
बातें लिखी गयी हैं। इससे कविवर बनारसीदासजीकी आस्था दिगम्बर 
सम्प्रदायपर हो गयी थी इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता हैं। इतना 
अवश्य हैं कि प॑० बनारसीदासजीने अपने अन्तिम समय तक अपने 
इवेताम्वरगुरु प० भानुचन्द्रजी तथा यं० रूपचन्द्रजी आदिके प्रति श्रद्धा 
ही व्यक्त की है, साथ ही अपने सम्प्रदाय-परिवर्ततका कहीं भो उल्लेख 
नहीं किया है । 

बनारसीदासजीके इस विचित्र परिवर्तनके कारण तात्कालिक विंद्वामों- 
ने भी उन्हें दिगम्बर अथवा दवेताम्बर न कहकर स्वतन्त्र रूपसे एक 
'साम्प्रतिक अध्यात्ममत् का प्रवर्तक कहा हैँ । प० नाथूरामजी प्रेमी 
लिखते हैं * 'सुप्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य यशोविजयजीने बनारसीदासजीके 
मतको जेसा कि आगे धतलाया गया है 'साम्प्रतिक अष्यात्ममत' कहा है 
और महोपाध्याय मेंघविजयजीने आध्यात्मिक” या वाणारसीय' कहा हैं । 
उनके ग्रन्थोसे मालूम होता हैं कि उक्त विद्वान बनारसीदासजीको दिगम्बर 
सम्प्रदाय युवत मानते हुए भी सर्वथा दिगम्बर नही मानते थे, बल्कि दिग- 
स्वर सम्प्रदायके एक नये ही पन्यका प्रवर्तक समझ्नते थे ।” 


ग्यारहवी शती भर्थात्‌ यवन शासनके समयसे ही दिगम्बर साधुओका 
अभाव-सा हो गया था और बनारसीदासजीके समय तक तो दिगम्बर जैन 
साधुओका आदर्श एक अशक्यानुष्ठान-जेसी बात बन चुकी थी। लोग 
पुराणोमें पढ लेते थे परन्तु विचारते यही थे कि कभी रहे होगे ऐसे साधु, 
आज तो सम्भव नही हैं। वनारसीदासजीके समयमें परिग्रहधारी भट्टारको- 
के हाथोमें ही धर्मकी वागडोर धी। क्रियाकाण्डको हो धर्म घोषित कर दिया 
था। अध्यात्म-चर्चाको भुला दिया गया था। भट्ठटारकोकी बात एक धर्म- 
वाक्यके रूपमें मानी जाती थी । बनारसीदासजी प्रतिभासम्पन्न कुशाग्र- 
बुद्धि विद्वानू थे। उनका जैन सिद्धान्तके शास्त्रोंका अध्ययन-मनन भी खूब 
हो चुका था। वे इस सब मायाचारको शीघ्र ही समझ गये ओर उन्होने 
इस क्रियाकाण्ड और परिग्रहकी मान्यताको एकदम अस्वीकार कर दिया । 
वे स्वय आगे आये गौर जनताके सम्मुख घर्मका वास्तविक स्वरूप रखा । 


सामान्यतया प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति किसी विशेष धर्ममें दीक्षित होनेपर 
भी आगे चलकर अपनी उदार वृत्तियोके कारण एक सामान्य युगधर्मका 


जीवन-तचृत्त १०६ 


अनुयायी हो जाता है। वनारसीदासजीकी भी सात्त्विक वृत्ति इतनी प्रवल 
हो चुकी थी कि उन्तकी दृष्टिमें जाति-मेद, छुआछूत, क्रियाकाण्ड आदिंका 
कोई मूल्य न रह गया था। मानव घर्मसे उद्देलित हो उनकी अन्त३चेतना 
बोल उठो+- 
“मेरे नेनन देखिए घट घट अन्तर राम । 

एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दशा न कोय । 

मन की ट्विविधा मानकर भये एक सों दोय । 

दोऊ भूले मरम से, करे वचन की टेक । 

राम राम हिन्दू कहे, छुक सलामालेक ॥”? इत्यादि । 


जनश्रुतियाँ 


सभी विख्यात महापुरुषोके सम्बन्धर्म कुछ क्रिवदन्तियाँ प्रचलित हो 
ही जाती है । इन सबमें इतना सत्य अवश्य होता है कि वह व्यक्ति एक 
असाधारण नररत्न था। सभी किवदन्तियाँ असत्य हैं अथवा भक्‍्तो-द्वारा 
अपने श्रद्धेयकी प्रसिद्धिफि लिए गढ दी गयी हैं ऐसा निश्चित रूपसे नही 
कहा जा सकता और सत्य है यह प्रमाणित नही हो पाता अत. स्थिति 
मध्यकी ही रहतो है । यहाँ हमारा कार्य जनश्रुतियोमें प्रामाणिकता खोजना 
नहीं है, उनका उल्लेख मात्र करना हैं जिससे कवि-जीवनकी किसी रूपमें 
एक भौर झलक हमें मिल जाये । निम्नस्व जनश्रुतियाँ आज भी कविके 
भवतोमें प्रचलित हैं-- #ु 

१, एक समय वनारसीदासजी उपयुक्त भूमि देखकर पेशाब करने 
बैठ गये । सिपाहीने आकर उन्हें डाटा और एक थप्पड मी मार दी। 
कविवर शान्‍्त मावसे घर चले गये। अगले द्विन दरबारमे जब ये सम्राटके 
पास ही बंठे थे, वही सिपाही किसी कार्यसे बुलाया गया । उन्हें देखते ही 
सिपाहो अत्यन्त मयभीत हुआ, परन्तु जब वह लौट गया तो बनारसी- 
दासजीने सिफारिश करके उसका वेतन बढवा दिया, यह जावकर वह 
सिपाही सदाके लिए उनका भक्‍त हो गया । 

२. एक बार आगरेमें दो नग्त मुनियोका आयमन हुआ। सभी 
व्यवित उनके दर्शन करने जाने छूगे । वनारसीदासजी परीक्षाप्रधानी थे । 
जवतक परीक्षा न कर लेते थे किसी मुनिको नमस्कार न करते थे । 

दोनो मुनि मन्दिरकी ऊपरकी दहलानमें शास्श्रप्रवचन करते थे। 


घृप० कविवर बनारसीदास 


नीचेसे कवि एक ऐसे स्थानमें खडे हो गये जहाँसे उन्हें दोनों मुनि दिखते 
थे । बनारसीदासजीने उगलियाँ दिखा-दिखाकर मुनियोको चिढाना प्रारम्भ 
कर दिया | मुनियोने दो-चार बार उपेक्षा करके शान्त भावका परिचय 
दिया । जब तंग भा गये तो क्रुद्ध होकर भक्‍तोंसे ज़ोरसे कहा देखो तो नीचे 
कुत्ता उपद्रव कर रहा हैं। भकतजन शीघ्र ही देखने गये। बनारसी- 
दासजी मुनिजीकी बात सुनते ही चल दिये थे। भक्‍तोने केवल कविवरको 
ही जाते हुए देखा और किसीको नहीं भौर मुनिजीसे निवेदन भी कर दिया 
कि महाराज नोचे तो कोई नही था, हाँ, पं० बनारसीदासजी ही लम्वे-लम्बे 
पैर रखकर जल्दीसे जा रहे थे। मुनि सब वात समक्ष गये ओर दो-चार 
दिनमें ही वहाँसे विहार कर गये । हु 

३. बाबा झ्ीतलदासजी” नामक सन्‍्यासीका आगरेमे आगमन हुआ । 
भवतोने उनके शान्त स्वभावकी बहुत प्रशंसा की । बनारसीजी उनकी 
परीक्षा लेने चल पडे । थोडी देर तक एक भोले भवतकी भाँति उनसे बातें 
करते रहे। चलते समय वाबाजीका नाम जानना चाहा । बावाजोीने बढ़ी 
सरलतासे अपना नाम 'शीतलदास' बत्ता दिया । थोडी देर तक कुछ ओर 
बातें करके फिर बनारसोदासजीन वाबाजीका नामें घर पूछा ओर उत्तरमें 
वही 'शीतलदास' मिला । इसी प्रकार रुक-रुककर पूछे जानेपर बाबाजीने 
दो-तीन बार तो सरलतासे उत्तर दिया और फिर झुंँझलाकर बोल उठे: 
अरे मूर्स, कह तो दिया शीतलदास, शीतलछदास, शीतलदास । यह सुनते 
ही बनारसीदासजी उठ खडे हुए और बोले, आपका नाम “ज्वालाप्रसाद” 
होना चाहिए था । मुझे आपका शीतलदास नाम गुणहीन होनेसे ही तो 
याद नही हो रहा था । 

४. सम्राट जहांगीरके दरबारमें बतारसीदासजीकी प्रसिद्धिकी चर्चा 
चली । साथमें यह वात भी उठी कि वे अपने इष्टदेवके अतिरिक्त किसीके 
सम्मुख नतमस्तक नही होते । सम्राटके सम्मुख उनसे नत होनेको जब कहा 
गया तो बनारसीदासजीने यह कवित्त तत्काल रचकर सुनाया-- 


“जगत्‌ के प्रानी जीत, हे रह्ों गुमानी ऐसो, 
आजख्तव असुर दुखदानी महाभीम है। 
ताकी परताप खंडिबे को प्रगट मयौ, 
धर्म को धरैय्या, कमरोग को हकीम है ॥ 
जाके परभाव आगे, भागे परमाव सब 


जीव॑न-वृष्त १११ 


नागर नव सुख-सागर की सीम है ॥ 
संवर को रूप धरें साथें सिवराह ऐसो, 
जानी पावसाह ताको मेरी तसलछीम है ।! --समयसार । 


इस रचनासे सम्राट प्रसन्‍त हुए और फिर कविको कभी नमस्कारके 
लिए विवश न किया । 


५ बनारसीदासजी शतरंजके अच्छे खिलाडी थे। सम्राट शाहजहाँ भो 
कविवरके साथ शतरंज खेलते थे और समय-समयपर कविजीको इसीलिए 
बुलवा लिया करते थे । इस समय तक कविकी प्रसिद्धि भी खुबव हो चुकी 
थी । कविने घामिक भावनासे यह नियम लिया कि में भगवानके अतिरिवत 
किसीको नमन नही कछूेंगा। यह वात धोरे-घीरे सम्राट्के पास पहुँची । 
बनारसीदासजीपर उनका बपार सौहाद था अतः इस बातसे वे क्रोधित न 
हुए हाँ, आइचर्यचकित अवश्य ही हुए। कविकी यही बात देखनेके लिए 
सम्रादनें एक मज़ाक किया । वें ऐसी जगह बैठ गये जहाँके दरवाज़ेमे झुक- 
कर ही प्रवेश हो सकता था । बनारसीदासजीको बुलवाया । वे जाते ही 
समझ गये कि यह सम्रादको चाल है। मुझसे नमस्कार कराना चाहते है । 
पहले पैर डालकर कविने प्रवेश किया | सम्राट उनकी इस वुद्धिमानीसे 
बहुत प्रसन्‍त हुए और कुछ मॉँगनेको कहा । बनारसीदासजीचे सम्राट्कों 
वचनबद्ध करके यही कहा, महाराज मुझे आागे कभी भी दरबारमें न 
वुलाया जाये यही मेरी इच्छा हैं। इससे सम्नाट्‌ अत्यन्त खिन्न हुए, परन्तु 
विवश थे । 

६ एक बार गोस्वामी तुलसोीदासजी अपने कुछ शिष्योंके साथ 
आगरा आये । आगरामें ववारसीदासजीसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए । 
कई दिनो तक उनका सत्संग रहा। इसके बाद तुलसीदासजीने अपनी रामा- 
यणकी एक प्रति बनारसीदासजीको भेंट की और घिदा हो गये । चिदाके 
समय वनारसीदासजी-द्धारा भ्ेंटस्वरूप दी गयी पार्वनाथकी पद्मबद्ध स्तुति 
साथ लेते गये । कुछ वर्षोके अनन्तर जब दोनो कविश्वेष्ठ पुन मिले तो 
तुलमीदासजीने अपनी रामायणके सम्वन्धमें चनारसीदासजीका अभिमत 
जानना चाहा । वनारसीदासजी प्रत्युत्पन्न मति थे ही। अतः उत्तरमें एक 
कविता तत्काल रचकर सुना दी -- 

“विराजे रामायण घट मांहिं । 

मरसी होय मरम सो जाने, मूरख जाने नाहि ॥ विराजै० । 


पेपर कविवर वनारसीदास 


आतम राम ज्ञान गुन ऊठसन, सीता सुमति समेत । 
शुभोपयोग बानर दुरू मंडित, वर विवेक रन खेत ॥ 
ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषयदिति भाग । 
भई सस्म मिथ्यामत रूका, उठी धारणा आग ॥ 
जरे अज्ञान माच राक्षस कुछ, लरे निकांछित सूर । 
जूझे राग द्वेष सेनापति, संसे गढ़ चकचूर ॥ 
विलखित कुंम करण भव विश्रम, पुककित मन दरयाव | 
थकित उदार वीर महिरावण, सेतु बन्ध सममाव ॥ 
मूछित मन्दोदरी दुराशा, सजग चरण अनुसान । 
घटी चतुगति परिणति सेना, छुटे छपक गुणबान । घि० 
निरखि सकति गन चक्र सुदर्शन, उदय विभीषण दीन । 
फिरे कबन्ध सहीरावण की, प्राणमाव शिर दीन ॥ वि० 
इह विधि सकल साधु घट अन्तर, होय सहज संग्राम । 
यह विवहार दृष्टि रामायण, केवल निरुचय राम ॥ वि० 

] ( बनारसी विछास, पृ० २३३ ) 


तुलसीदासजी बनारसीदासजीके इस काव्य-कोशलसे अत्यधिक प्रभा- 
वित हुए और स्वयं भी पार्श्वत्राथ स्तोन्रके बदलेमें भक्ति विरदात्रली' 
तामक कविता भेंट की । इसके पश्चात्‌ भी समय्र-समयपर दोनो विद्वान 
एव प्रतिभाभिराम कवियोकी भेंट होती रही । 


७, एक बार एक अत्यन्त कुर्पात चोर बनारसीदासजीके धरमें घुपा । 
बहुमूल्य वस्तुएँ एंक गठरीमें बाँधकर चलनेका प्रयत्व करने लगा, परन्तु 
गठरी इतनी भारी हो गयी थी कि उससे नही उठ सकी । उसने कई बार 
उठानेका प्रयत्न किया पर सफलता न मिलो। इतनेमें बनारसोदासजी स्वयं 
जाग उठे और वह गठरी स्वयं ही उसके मस्तकपर रखवा दी | चोर प्रसन्न 
होकर गठरी लेकर घर पहुँचा और सारी अद्भुत घटना अपनी माताको 
सुनायी । माता इस घटनाकों सुनते हो बोल उठो, बेटा यह्‌ माल बनारसी- 
दासके अलावा किसीका नहीं हो सकता, उसके अतिरिक्त कोई भो ऐसा 
नही कर सकता, तू शीघ्र हो हाथ जोडकर यह माल उन्हें लौटा भा। 
मुझे बहुत दु.ख हो रहा है। ऐसे धर्मात्माकी तो हमें सेवा हो करनी 
चाहिए। चोरनें सब घन बनारसीदासजीके चरणोंमें रख दिया और क्षमा- 
याचना की । 
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८ लाला किशनलालजी जैन बागरेवालोने भी कविवरके सम्बन्धमें 
एक घटना मुझे सुनायी हैं। एक बार मन्दिरमें एक सज्जन दि, घृत तथा 
दुग्धसे भगवान्‌का अभिषेक कर रहे थे । बनारसीदासज्ञी वहाँ पहुँचे और 
उस भकतको केवछ जलसे अभिषेक करनेका परामर्श दिया | भवत बहुत _ 
क्रुद्झ हुआ और कबत्रिसे विवाद करने लगा। कविवर बनारसीदासजीने बडी 
सरलतासे कहा भई इस अनुचित कार्यका परिणाम तुम्हें शीघ्र ही मिल 
जायेगा, इसमें विवादसे वया लाभ है । इतना कहकर वे चले गये । भकतने 
अपना कार्य आरम्भ किया हो था कि उसके गालपर किसी दैवी शवितसे 
एक जोरकी थप्पड लगी । वह बेदीसे बाहर भाया ओर सारी बात अन्य 
दर्शनाथियोको सुनायी । छोगोंके पूछनेपर उसने बताया कि एक व्यवित 
बडी सरलतासे बोलता था, घोतो, अँगरखा और मोतिया पगडो बाँघे था, 
कद लम्बा और गोर वर्ण था, उसीने मुझे इस कार्यसे रोका था । लोग 
एक हो स्वरमें बोल उठे वे तो प० बनारसीदास ही हो सकते हैं । 


९ प० वतारसोदासजीके देहावसान-समयके सम्बन्धमे एक किवदन्ती 
प्रचलित हैं। यद्यपि कविवरके देहोत्सर्ग-समयके सम्बन्धमें माजतक प्रामा- 
णिक ढंगसे कुछ नहीं कहा जा सका है, फिर भी यह ( सन्दि्ध-प्रामाणि- 
कता ) किवदन्ती एक हलकी प्रकाश-रश्मि अवश्य ही उक्त विषयपर 
छोडतो है। अब्रतक जित एक-दो विद्वानोने कविवरके मृत्यु-कालूपर विचार 
किया है उन्होने भी इसी किवदन्तोका आश्रय लिया है । 


कहते हैँ अन्त समयमें बनारसीदासजीका कण्ठ अवरुद्ध हो गया बत्तः 
वे वोलनेमें असमर्थ थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको मृत्यु अति 
निक्रट हैं अत वे ध्यानावस्थित हो गये । लोगोने समझ लिया कि अब वे 
दो-चार घण्टोके ही मेहमान हैं । जब समय अधिक टल गया और प्राणान्त 
न हुआ तब लोगोने मदमानों कल्पनाएँ करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ 
लोग कहने लगे इनके प्राण कुटुम्बोजनोके मोहमें अटक रहे है । कुछने 
कहा इन्होंने जोवन-भर घनके लिए दौड-घृप की है और उसे कम हो पा 
सके हैं अत्त आज भो इनके प्राण उसीमें अटक रहे हैं। इनके आगे जबतक 
दोलतकी गठरी न होगी इनके प्राण नही निकलेंगे । इस विचारपर प्रायः 
सभीने हाँ कहा । किसीने भी इसे अनुचित्त नही बताया | कविवर लछोगोको 
इन मूर्खतापूर्ण घारणाओंसे विचलित हो उठे पर शक्तिहोन इतने थे अत. 
बोल तो न सके किन्तु एक लछेखनीके लिए लोगोंको संकेत किया । बड़े 


१३४ कविवर बनारसीदास 


प्रयत्वंके पश्चात्‌ लोग कविवरके संकेतको समझ सके | लेखनी पाकर कवि- 
ने दो छत्द रच दिये। उन्हें पढ़कर लोगोकी घारणा एकदम बदल गयी 
ओर कविवरको एक शुद्ध हृदयवाला धर्मात्मा और विद्वान्‌ मानकर सभो 
व्यक्ति उनकी आवश्यक परिचर्यामें लीन हो गये । 
छन्द थे--- - 
“ज्ञान कुतक्‍का हाथ, मारि अरि मोहना। 

प्रगटयो रूप स्वरूप, अनन्त सु सोहना ॥ 

जा पर जै को अन्त, सत्य कर मानना | 

चले बनारसिदास, फेर नहि आवना ॥”? 
समकालीन विख्यात कवियोंसे मैत्रीपूर्ण सम्पक 

' हिन्दी साहित्यके भक्तियुगकी १७वत्री शतीमें इस साहित्यके चोटीके 

कवि तुलसीदासजी, केशवदासजी, मीरा, सुन्दरदासजी आदि हुए। इसी 
शतीके हमारे चरितनायक कविवर बनारसीदासजी भी हुए थे । कविवरका 
सम्पर्क अपने समकालीन सभी कवियोसे अवश्य ही रहा होगा, परन्तु 
प्रामाणिक रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । महाकवि तुलसीदाप्जी और 
महात्मा सुन्दरदासजीसे वतारसीदासजोका सम्पर्क रहा है इस सम्बन्धमे 
विद्वानोने अबतक स्वीकृति दो है अथवा वे मौन रहे हैं, अस्वीकृति कही 
नहीं आयी हैं। बनारसीदासजीने तो कही इन कवियोका नामोल्लेख भी 
नही किया और ऐसे प्रतिभासम्पन्न कवियोकी मिलकर भो वे चर्चा कही न 
करते इसपर सहसा विश्वास नही होता । सम्भव हैं उक्त कवियोसे साम- 
यिक सम्पर्क रहा हो, एक दूसरेके वे प्रशंसक भो रहे हो परन्तु अपनो रच- 
नाओंमें अप्रासंगिक तामोल्लेख उन्हें रचिकर न लूगा हो अतः नहीं किया 
हो। यह भी सम्भव है कि उक्त कवियोसे कविका परिचय कई वर्षोर्मे एक- 
दो वार ही हुआ हो और कविताका क्षेत्र चूँकि दोनोकां प्राय स्वतम्त्र था 
अत एक दूसरेका नामोल्लेख न कर सके हो, अस्तु हम यहाँ कुछ साम्य- 
सूचक रचनाएं प्रस्तुत करते हैं जो न केवल भावोंको दृष्टिसे ही समान है 
बल्कि भोषा मौर शलीकी भी अद्भुत एकरूपता भो उनमें प्राप्त होती है । 
जीवनकी परिस्थितियाँ भी पर्याप्त मात्रा्तें मेंल खाती हैं। इस सबको 
विद्वान परखें और जैसा उचित समझें, मानें । 


परिस्थिति-साम्य 
महाकवि तुलसीदासजीका संवत्‌ १६८० में देहान्त हुआ धा, उस समय 
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न्‍ँ 


तक बनारसीदासजीकी अवस्था ३७ वर्षकी हो चुकी थी। इस समय तक ये 
एक प्रतिभागाली एवं अनुभवी कवि हो गये थे, इसमें रंचमात्र सन्देह नहीं 
किया जा सकता । चौदह वर्षकी अवस्थामें ही एक सहल्न सरस छल्दोंमें 
नवरसका पग्रन्य रच लेना ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण हैं। अतः दोनों 
कवियोका मिलन निरा असम्भव भी नहीं कहा जा सकता । 


जिस प्रकार तुलसीदासजीकों जन्मसे ही वितृ-वियोग सहना पटा उसी 
प्रकार वनारसीदासजीको भी अल्पवयमें ही पितृ-मरणका अमहा दुःख 
सहना पडा । 

युवावस्थामें दोनो ही विषयासक्त रहें । तुल्सीदासजी अपनी पत्नीके 
प्रेमसे पागल ही थे। उनका यह प्रेमका नश्ञा या पत्नीके प्रति गहरी 
आसबित वादमें पत्नीकी फटकारसे हो छूटो और उनको नवनवोन्मेपशालिनी 
प्रतिभा, अगाघ विद्वत्तेके साथ जन कल्याण-परक साहित्य-स्रजनमें लगी । 
उधर बनारसीदासजी भी अत्यधिक विषयासक्त रहें इसी कारण भयंकर 
रोग भी सहा। वे स्वय लिखते हैं--- 

“कै पढ़ना के आसिखी, ये ही दोनों काम । 
तजि कुछ कान लोक की राज, सयो चनारसि आसिखवबाज ।?? 

जब दोनो कविवर सचेत हुए--ठोक मार्गपर आये तो अपार भक्ति और 
अध्यात्मके सागरमे निमग्तन हो गये । 

तुलसीदासजीने हिन्दीमें रामायण लिखकर, सामान्य जनताके सम्मुख 
सरल भाषामें रामचरितके आदर्श रखे। रामका सर्वातिशयी उदार रूप 
प्रस्तुत किया । इससे हिन्दी साहित्यमे तथा घामिक क्षेत्रमं उन्होंने एक 
युगान्तर ही उपस्थित कर दिया। बहुत विरोध भी हुआ पर वे अडिग 
रहें। विरोध घीरे-चीरे शमित हो गया । बनारसीदासजीको भी धामिक 
दोथिल्य और क्रियाकाण्डका डटकर विरोध करना पड़ा था। शुद्ध चारित्र 
प्रघान तेरह पन्थ ( दिगम्बर जैन घ॒र्मकी एक प्रमुख शाखा ) का प्रवर्तन 
किया था। अध्यात्म-रससे आप्लुत समयसार नामक प्राकृत ग्रन्थका हिन्दी - 
पद्योमें स्जन कर जनताका अपार कल्याण किया था । 

दोतो कवियोका रचना-क्षेत्र बिलकुल स्वतन्त्र था, फिर भी दोनोके 


१, लाज न लागत आपको दोरे आयतु साथ । - 
धिक्‌ धिक्‌ ऐसे प्रेम को, कद्य कह मैं नाथ ॥ 


पृषृद्द ३ कविवर वनारसीदास 


उद्देश्य महान थे और महानता अन्तिम रूपमें एक हो जाती है। कुछ 
स्थल अवश्य ही दोनोमें ऐसे हैं जो अत्यन्त समान प्रतीत होते हैं । 
दोनोमें भाव और भाषाका साम्य देखिए :-- 


तुलसीदासजी 


“काम क्रोध लोभादि मद, प्रवलरू मोह के धारि। 
तिह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारि ॥?? 


वनारसीदासजी 
“माया छाया एक है, घटे बढ़े छिन माहिं । 
इनकी संगति जे छगें, तिनहिं कही सुख नाहि ॥ 
ज्यों काहू' विषधर डसे, रुचि सो नीम चवाय । 
त्यों'तुम माया सो मढे, समगन विषय सुख पाय ॥”?! 
महामारी रोगका दोनोका अनुभव कविताबद्ध है, मामिक है । दोनोने 
सरस्वती-वन्दना की है जिसमें भारी साम्य है । 


वनारसीदासजी 
“सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला, 
सुधा ताप निर्मासिनी मेघमालरा । 
महा सोह;विध्च॑सनी सोक्षदानी, 
नमो देवि चागेइवरी जैन वाणी ।?” इत्यादि 


गोरवामीजी 
“यहे सरस्वती हंसवाहिनी प्रकट रूप, 
यहे मव भेदिनी भवानी शभ्भु घरनी । 
यहे ज्ञान लांछन सों लचब्छमी विकोकियत, 
यहे गुन रतन संडार भार सरनी ॥?? 
इसी प्रकारके ओर भी कई साम्य-स्थलू दोचो ही कवियोमें देखे जा 
सकते है । 
दोनो ही अपने-अपने इृष्टदेवोके अनन्य भक्‍त थे। बअलंकार-विघानमें 
दोनोने हो प्रमुख रूपसे अनुप्रास, रूपक, इलेष, उपसा आदिका प्रयोग 
किया हैं ।* 


ज्ञीवन-वृत्त ११७ 


साम्यक्री भाँति वैपम्य भो अनेक प्रकारसे दोनों हो कवियोंमे देखा जा 
सकता हैं। अतः कुछ बातोमें साम्य मिल जानेसे यह बात सर्वथा सत्य 
नही हो जाती कि उक्त दोनो कवियोका साक्षात्‌कार हुआ ही था, हाँ हुआ 
होगा ऐसी सम्भावनाकों कुछ बल अवश्य ही मिल जाता है । दोनों कवियों 
के मेल और कविताओके आदान-प्रदानके सम्बन्ध प्रचलित किवदन्ती 
( जिसका उल्लेख हो चुका है ) भी कुछ ऐसा ही संकेत करती है । 


दोनों कवियोंको मिलन-सम्भावत्तापर कुछ अभिमत 

१बड़े हर्षका विषय है कि उक्त दोनो कविश्रेष्ठोमें साक्षात्कार भी 
हुआ था, वह भी एक वार नही अनेक बार । उन दोनोमें आपसमें बडा 
प्रेम था, घामिक विद्वेप तो उन्हें छू तक्ष न गया था। उनमें अपनी-अपनी 


रचनाओका पारस्परिक लेन-देन भी हुआ था""" 'आदि 


““उत्के विपयमें कई किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं, जिनपर सहसा 
विश्वास नहीं किया जा सकता, किन्तु इसमें शक नही कि कविवर जहाँगीर 
वादशाह ओर महाकवि तुलसीदासजीके समकालीन थे और यह सम्मव हैं 
कि उनका परस्पर साक्षात्कार हुआ हो ।* 


>“यदि गोस्वामी तुलसीदाससे साक्षात्कार होनेकी बात सच होती तो 
उसका उल्लेख अर्धकयानकमें अचश्य होता, क्योकि तुलूसीदासका देहोत्सर्ग 
विक्रम संचत्‌ १६८० में हुआ था मोर अर्धकथानक १६९८ में लिखा गया 
है । इसी तरह जहाँगीरकी मृत्यु भी १६८४ में हो चुकी थी । 'ज्ञानों 
चाइशाह वाला कवित्त नाटक समयसार ( चतुर्दश गुणस्थानाधिकार पच्च 
११५ ) में है ओर वह १६९३ में पूर्ण हुआ था ।” 

यह अन्तिम मत प० नाथूराम प्रेमीका है। यह पर्याप्त प्रामाणिक हैं, 
परन्तु इसपर थोडा विचार और आवश्यक हैं। प्रेमोजीने कहा है अर्ध- 
कथानक तुलसीदासजीके देहोत्सर्मंसे वादकी रचना है अत. उसमें ऐसे 
मिलतका उल्लेख होना चाहिए था। कुछ भी हो किसी पुष्ट प्रमाणके 
अभावमे इस चर्चाको पूर्ण सत्य तो नही माना जा सकता है | 


न 


पीर? पू० ५५६ अगस्त १६२४। 


“हिन्दी जेन सा० का सक्षिप्त इतिहास' पृ० ११५ ले० कामताप्रसाद जैन 
डी० एल० ॥ 


३, 'अर्घकथानक ए० २५, स० प० नाथूराम प्रेमी । 


११८ .. कविवर बनारसीदास 


5 


सन्त सुन्दरदासजीसे समागस 

सन्त सुन्दरदासजीका जन्म-समय विक्रम सवतु १६५३ ओर मृत्यु-काल 
सवत्‌ १७४६ हैं । बनारसीदासजीका जन्म-संवत्‌ १६४३ है अत. इन दोनी 
सन्तोंका समागम होना सम्भव है । दोनो ही कविवरोको बडी घनिष्ठता 
थी, समय-समयपर मिलते थे। परस्पर पद्योका आदान-प्रदान भी हुआ 
था । दोनो ही सन्तोके काव्यमे अद्भुत साम्य ( भाषा, भाव और शैलीकी 
दृष्टिसे ) परिलक्षित होता है । सुन्दर भ्रन्धावछ्लीकी विद्वत्तापूर्ण भूमिकामें 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी० ए० लिखते हैं -- "अपने सम्प्रदायके 
साधु-सन्तोके अतिरिक्त आगरेमें कवि वनारसीदासजी जैन, काशोमें 
महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी, महाकवि केशवदासजी, महाकवि 
रायसुन्दरजी, पंजाबके कविश्रेष्ठ सिक्ख कवि भाई गरुडदासजी आदिक 
समकालीन थे ।” पुरोहितजी आगे लिखते है -- 

+ प्रसिद्ध जैन कवि महात्मा बनारसीदासजीके साथ सुन्दरदासजीकी 
मैत्री थी । सुन्दरदासजी देशाटनर्में जब आगरे गये तव ही वनारसीदासजी 
आदिकोके साथ संसर्ग हुआ था। बनारसीदासजी सुन्दरदासजीकी योग्यता, 
कविता भौर योगिक चमत्कारोसे मुग्ध हो गये थे, तव ही उनकी इलाघा 
मुक्त कण्ठसे उन्होंने की थी । परन्तु वैसे ही त्यागी और मेघावी वनारसी- 
दासजी भी तो थे । उनके गुणोसे सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये तव ही 
वेसी अच्छी प्रशसा उन्होंने भी की थी। परस्पर हिन्दी भाषाके दो सुयोग्य 
कवियो और त्यागियोका यह प्रेम सत्सग, स्तवन और सद्भाव मनपर 
कितना गहरा प्रमाव डालनेवाला है । इसको साधु, सत्सगतिके स्वादको 
जाननेवाले पुरुप सहज ही अवगत कर सकते हैं। अपने समयके बनारसी- 
दासजी भी अद्वितोय कवि झौर ज्ञानी थे । नाटक समयसारमें “कीच सो 
.._ ३, ऋुन्दर ग्रन्धावली” पए० ५६ प्रथम खण्ड, स० पुरोद्धित हरिनारायण शर्मा । 

२, वही, (० 8८-६६ । 

३. कीच सो कनक जाके नीच सौ नरेस पद, 

मीच सी मिताई गरुवाई जाके गारसी। - 
जाहर सी जोग जाति, कदरसी करामाति, 

हदर सी होंस, पुदूगल छवि छारसी॥ 
जाल सो जग विलास, भाल सौ भवन वास, 
है काल सौ कुदबकाज लोक लाज लारसी | 


सी० सौ सुजास जाने बीठ सी वरूत माने, 
ऐसी जाकी रीति तादि वदत वनारसी ॥ बन्धद्वार १६ । 


जीवन-चबृत्त १६९ 


कनक जाके' छन्द है जो बनारसीदासजीने सुन्दरदासजीको भेजा था और 
सुन्दरदासजीने उसके उत्तरमें दो छन्द भेजे थे-- 'घूल जैसो घत जाके! 
और “काम ही क्रोघ जाके' तथा “'प्रोति सी न पाती कोउ” भी । कोई 
कहते है पहले सुन्दरदासजीने पिछला छन्द “प्रीति सी न पाती भेजा था। 
कुछ हो इनक्रा आपसमें प्रेम था । दोनोकी काव्य-रचनामें शब्द, वाक्य और 
विचारोका साम्य स्पष्ट हैं) ये दोनो महात्मा आगरेमें कव मिले इसका पता 
नहीं है । हमको महन्त गंगारामजीसे तथा झूझडूके श्रीमाल सेठ अमोलक 
चन्दजोीसे यह कथा ज्ञात हुई थी । 





१, घृलि जैसो घन जाके घलि सो संसार चुख, 
भूलि जैसो माय देखे, अन्त की सी बारी है । 
पास जैसी प्रमुताई, साँप जेसी सनमान्त, 
वढाई हू वीछनी सी नागिनी सो नारी है ॥ 
श्रग्ति जैसो इन्द्रलोक, विष्त जेसो विधि लोक, 
कीरति कलक जैसी, सिद्धि सींद ढारी है। 
वासना न कोड वाकी ऐसी मति संदा चाकी, 
सुन्दर” कइत ताहि वन्दना हमारी है॥ १५ * 
२. कामदीन क्रोप जाके, लोभ हीन सोह दाके, 
मदद्दीन मच्छर न क्रोओ न विकारो है। 
दुखरीन चुद माने, पापद्टीन 'पुन्य जाने, 
एरख न सोक भाने, देह ही तें न्यारो है ॥ 
निन्‍्दा न प्रसंसा करे, राग दीन दोष धरे, 
लेन ही न देन जाके कछ न पसारो है । 
पुददर! कइत ताकी अगम अगाघ गति, 
ऐसी कोऊ साधु सु तो रामजी को प्यारो है ॥ १६ 
( साधुको झग ए० ४४४ ) 
३, औरत सी न पाती कीट, श्रम से न फूल "और, 
चित्त सौ न चन्दन सनेह सौ न सेहरा। 
हदें सी न भासतव सदन सी न सिंद्यासन, 
भाव सी न सॉन और चनन्‍्य सती न गेहरा ॥ 
सौल ही सनान नाहिं, ध्यान सी न घूप और, 
शान सो न दीपक अद्धान तम केंद्वरा। 
शन सी न माला छोऊ सींड सो न जाप और, 
ध्यतमा ही देव न्यठिं, देद सी न देदरा॥ 
(साख्पको अंग प० ५६६) 


१२६ कब्रियर बनारक्तीदास 


नाटक समयसार' में नियति और हस्व्राक्षर छन्‍्द, सवेया मात्रिक 
और व्णिककी चाल-ढाल सुन्दरदासजीसे मिलती-जुलतो है । अडिंल्ल छन्द 
ओऔर आत्मा ही राम है वाला छन्द यथा--- 


“जैसे वनवारी से कुधातु के मिलाप हेस, 
नाना भांति सयो पे तथापि एक नाम है । 
कसि के क्सोटी लीक निरखे सराफ वाहि, 
बान के प्रमान करि लेतु देतु दाम है ॥ 
वैसे ही अनादि घुदूयछ सो संयोगी जीव, 
नव तत्व रूप सें अरूपी महाधाम है। 
दीसे उनमान सो उद्योत वान ठोर-ठोर, 
दूसरों न और एक आत्मा ही राम है ॥ ६० ॥” 
तथा-- “वरना दिक रागादि जड, रुप हमारो नाहिं | 
एक त्रह्म नहिं दूसरो, दीखे अनुभव सांहि ॥” इत्यादि 
तथा--'ऐसो सुविवेक जाके हिंरदे प्रणट मयो, 
ताको श्रम गयो ज्यों तिमिर मग्यों मान सों ॥” (अ०३॥५ में) 
तथा--“पानी की तरंग जैसे पानी में गुहूम है ।? (अ० ८।४९ में) 
पुनइच---भयह मन चंग तो कठोत मांहि गंग है।” ( अ० ८।४९ में ) 
इत्यादि । 
इसी प्रकार परस्पर सभी दृष्टियोसे मेल खानेवाले दोनो ही सन्तोके 
अनेक छन्द प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 
आज दुर्भाग्यससे अदालतो ढंगसे हम मले ही यह न कह सकें कि ये 
दोनो सन्त परस्पर मिले थे और आदान-प्रदान भी किया था, परन्तु 
किवदन्तियाँ भी सभी मिथ्या होती हैं यह भी कैसे कहा जा सकता हैं । 
सच्चे भक्‍त भी अपने श्रद्धेयमों गलत बातोये बचाते ही है । फिर यह 
अपौर साम्य कैसे भुलाया जा सकता है। अब विद्वानू आलोचक ही निर्णय 
करें कि वास्तविकता कया हो सकती है । 
महाकवि तुलसीदासजी और सन्त सुन्दरदासजीके बनारसीदासजोके 
साथ समागमकी चर्चा करके हमारा उद्देश्य एक-दूमरेके महत्त्वको बढाना 
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कदापि नही और वह वास्तवम बढ़ाता भी नहीं है, ते सभी स्वर्ग मटान्‌ 
थे । हमारा उद्देश्य वेबल यही है कि ये समरालीन विह्यनू विस अग्राध 
स्‍्तेह भावसे एक-दुूसरेसे मिले होगे और एक-दूसरेशों प्रतिनाधे परिचित 
हुए होगे ! 
रचनाएँ 

कविवर वनारसीदासने कई सुन्दर पद्मवद्ध ग्रन्ध रचे जो उनकी काव्य- 
प्रतिभा और ज्ञान-गरिमाक्षों आज भी द्योनित कर रहे है। गग्य यग्यि 
थोडा-सा ही लिखा है, परन्तु कविवरकी गद्य-निद्न्धन-पदुतावा ता वह 
परिचायक हैं ही । यहाँ कविकी रचर्नाओोका संक्षिप्त परिचय मान दिया 
जा सकेगा। अग्रिम अध्यायमें प्रत्येक रचनापर सबरिस्तार विचार होगा । 


१, नवरस 


वनारसीदामजीकी यह सर्व-प्रथम रचना थी। इममें नव रसॉपर 
सुन्दर एवं ललित एक हज़ार पच्य थें। इमकी रचना कविने अत्यत्प 
वयमें अर्थात्‌ वि० स० १६०७ में जब किये केवल १४ वर्षके थे, 
की थी । कविवरने लिखा है सामान्यतया इसमें सब रसोपर चर्चा है- 
“वे विसेस बरन आसिखो”। दुर्माग्यसे कब्रिने संवत्‌ १६६२ में इस 
रचनाको गोमतीमें जलसमाधि दे दी । वे स्वयं ल्खिते हैं - 

पोथी एक बनाई नई, सित हजार दोहा चोपड़े ॥१७८॥ 

तामें नवरस रचना छिसी, पे विसेस वरनन आसिएी | 

ऐसे कुकनि वनारसी भयग्रे, मिथ्या ग्रन्थ बनाये नये ॥१७ ॥ 


गोमतीके पुलपर मित्रोंके साथ बैठे हुए कवरिवर इसो ग्रन्धकी रसमयी 
कविताएँ सुना रहे थे कि सहसा उन्हें इस मासक्तिपूर्ण, मिथ्या कवितासे 
अरुचि हो गयी ओर भावेश्में उस पूर्ण ग्रन्यको उन्होने नदोके अपार जलमें 
प्रक्षिप्त कर दिया । सभी मित्र इस कार्यसते अत्यन्त दुखी हुए, पर अपार 
जलमें विखरे हुए अनेक पत्रोको उठा भी न सकते थे, अतः खेदखिन्न होते 
हुए घर चले गये । 


प्रेरणा-स्रोत 


इस रचनाके सबसे बडे प्रेरणा-स्लोत कविवर बनारमीदासजो स्वय है, 
क्योकि रसिदत्ता और विपयासक्तिके वोज उनमें वहुत ही छोटी अवस्थासे 
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थे और योवनागमसे पहले ही वे अनगरंगमें मस्त हो गये थे । यह सब 
उनकी आत्मकथासे स्पष्ट ही है । 

यद्यपि उक्त रचनामें मुल कारण कविकी रसिक प्रवृत्ति थी, परन्तु 
वाह्य सहायक्त प्रेरक कारण भी कम न थे। कविवरके समयमे जोनपुरमे 
मुसलमानोक्रा शासन था ही अत जो सृफी फकोर पहलेसे ही इस देशमें 
फैले थे वे इस समय तक और अधिक फैल रहे थे। जौनपुर उनके प्रेम- 
कथानकोके प्रचारके लिए काफी उपयुक्त पडा । ये सूफी फकोर जनताको 
हिन्दुओकी प्रेम-गायाएँ, मुसलिम प्रेम-पद्धतिसे सुनाया करते थे । महाकवि 
जायसीका पद्मावत उन दिनो जोनपुरम वडी रुचिके साथ पढा-सुना जाता 
था। अनेक फकोरोने तो इसके कई खण्ड कृण्ठ कर लिये थे। भाज 
भी जोनपुरमे और उसके आस-पास ऐसे व्यवित हैं जिन्हें पद्मावतके कई 
सुन्दर स्थल कण्ठ हैं। बहुत सम्भव है कविवर बनारसीदासपर इन प्रेंम- 
गायाओंका प्रभाव रहा हो और वे प्रेमकी प्रयोगशालामें अवत्तीर्ण होनेके 
साथ-साथ एक नवरसमय पद्चवद्ध ग्रन्थ लिखनेको इससे ही प्रेरित हुए हो । 

आगरेमें जब व्यापारादिस निराश होकर अपनी सब पूँजी गर्वाकर 
वनारतप्तीदासजी वेकारीके दिन व्यतीत कर रहें थे तब भी वे समय-यापतके 
लिए कुछ रसिकोके वीच बैठकर मधुमालती और मृगावतो नामक प्रेमा- 
ख्यानोको वडी रुचिसे पढ़ा करते थे। इन प्रेमाख्यानोका भी जौनपुरमें 
मारी प्रचछत था। इससे भी यही ध्वनित होता है कि कविमे प्रेमपरक 
भाव एवं रसरुचिके बीज वाल्यकालसे ही थे । उक्त दोनो ग्रन्थोकों अपने 
नवरस रचनाके पूर्व सी अवश्य पढा होगा। दुर्भाग्यसे कविका नवरस 
ग्रन्थ आज हमारे सम्मुख नही हैँ अन्यथा अन्यचर्चित ग्रन्योसे उसका मेल 
करके कविपर उनसे प्राप्त प्रभाव और प्रेरणाएँ देखी जा सकतीं । 


२. सोह-विवेक थुद्ध 

कविवर बनारसीदासजीकी उपलब्ध रचनाओमें 'मोह-विवेक युद्ध 
सबसे पहलेकी प्रतीत होती हैं । यद्यपि इसमें कोई रचना-सवत्‌ नही दिया 
हुआ है, परन्तु विषय और रचना-दैलीसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि यह 
रचना कविवरकी प्रारम्भिक अवस्थाकी अर्थात्‌ श्टगारिक जीवनसे विरक्िति- 
के ठोक पर्चात॒की है । इसमें वासना-वृत्तियोकी भारी भरतत्संना की गयी 
है। मोहात्मक प्रवृत्तियोसे विवेकका युद्ध होता हैं और अन्तमें विवेक 
विजयी होता है। नाममाछा, वत्तारसी विछास, अर्धक्थानक और समय- 
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सारकी रचनाओमें क्रमशः वर्धमान चिद्त्ता, काव्य-प्रीढ़ता एवं समुन्नत 
प्रतिभा परिलक्षित होती हैं। मोह-विवेकयुद्धछा भाषासारत्य, भावोकी 
स्वाभाविक उठान तथा द्ीौलीकी प्रसादपरकता उसे कविकी प्रारम्मिक 
रचता सिद्ध करते हैं । इस रचनाके समय कविवरफी अवस्था रूगनंग २३* 
२४ वर्षकी रहो होगी । यही उनकी विपय-त्रिरक्तिका भी समय हैं । 

उबत रचना ११० छन्दोंमें पूर्ण हुई हैं। इसकी प्रामाणिकता आदिपर 
विशेष चर्चा तृतीय अध्यायमे की जायेगी । 

इस रचनाकों बनारसीदासजीकृत माननेमें नाथूरामजी प्रेमीको आपत्ति 
है, इसके लिए उन्होंने कई युक्तियाँ भी दी है । समर्थ धोषक अगरचन्द 
नाहटा -जैसे विद्दानोने इसे वनारसीदासहृत हो माना है और अनेक युक्तियो- 
द्वारा इसका समर्थन भी किया है। अग्रिम अध्यायमें, जो रचनाओकी 
सविस्तार चर्चाके लिए हो है, इसपर विचार होगा । 


३, चनारसी-नामसाला 


जिनको प्रामाणिकता असन्दिग्य हैं ऐमी उपलब्ध कृतियोमें बनारसी- 
दासजीकी नाममाला सर्वप्रथम है । यह एक हिन्दोर्में लिखा गया पद्यवद्ध 
शब्दकोष है । इसमें १७५ दोहे है । ये दोहे अत्यन्त सुवोध है । अपने 
धनिष्ठ मित्र नरोत्तमदास और थानमलके आग्रहपर कवि4रकी इस रचनामें 
प्रवृत्ति हुई थी । बनारसीदासजीके इस कोपके पम्बन्धमेँ लिखे गये एक 
दोहेसे यह स्पष्ट होता हैं कि इसमे २०० छन्द थे, पर प्राप्त प्रतिमें १७५ 
दोहे ही हैं। इस सम्बन्धमे प्रेमीजी लिखते हैं--- “जाबन पडता है कि 
कविने उक्त दो-सोकी संख्या बत्तोस अक्षरोका एक इलोक मानकर हो रचा 
है। प्रत्येक दोहेमें वत्तीस अक्षरोसे कुछ अधिक ही अक्षर हैं। इसके रचना- 
कालके सम्बन्ध वनारसीदासजीने स्वय ही लिखा है--- 
“सोरह से सत्तरि समे, आसो मास सिद पच्छ । 
विजे दुसमि ससिवार तह, लव॒न नखत परतच्छ ॥१७१॥१* 
४ -+-ताममालां 
१. प्रेरणा ल्लोद--मल्ल, लालदासं, गोपालके मोह-विवेकयुद्को 'प्रवोध चन्द्रो- 
दय? नाटकसे प्रेरणा, वनारसीदासको इनसे प्रेरणा | 
२. मित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छन धरम निधि । 
तास वचन परवान कियी निवन्ध विचार मन ॥१७०॥ --नाममाला । 


३. करी नाम माला से दोड, राखे अजित छन्द उर पोहइ ।३८७। “अधेकथाः | 
४. अधकथानको प० २८, सं० नाथूराम प्रेमी । 
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अर्थात्‌ जो आश्विन शुक्ला दशमी सोमवार संवत्‌ १६७० में जौनपुर- 
में पूर्ण हुई। 

कविने रचताके प्रारम्भ मोर अन्तमें अपने गुरु भानुनीका उल्लेख 
किया हैं । 


प्रेरणा-सलोत 


“सित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छन धरम निधि। 

तास वचन परवान, कियो निवन्ध दिचार सन ॥7 
से ही स्पष्ट हैं कि अपने मिश्र नरोत्तरदास खोबरा ओर धानमल वदलिया- 
की प्रेरणासे ही कविवर बनारसोदासने यह कार्य किया । रचनाका आकार- 
प्रकार देखकर यह भी स्पष्टगसा झलकता हैं कि बनारसोदासजोने अपनी 
रचनाका आधार था प्रेरणा-त्रोत महाकवि घनंजयक्कत 'नाममाला' और 
अनेकार्थनाममाला' को चुना था। उवकत दोनो ग्रन्थोंके सम्मुख रहनेपर भी 
धनारसीदासजीने यह रचना पूर्ण स्वतन्त्र रूपसे की है । उनकी शैली ओर 
शठ्द-गठनकी मौलिकताके साय-साथ प्राकृत और हिन्दीके शब्दोका आव- 
श्यक मेल भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ हैं। यह रचना इतनी सरल 
भौर स्पष्ट है कि सहजमें हो कण्ठ की जा सकती हैं । 


४. नाटक-ससयसार 


यह एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक रचना है। वनारसीदासजीकी सम्पूर्ण 
रचनाओंमें यह रचना सर्वाधिक लोकप्रिय हैं । दिग्म्बर और इ्वेताम्बर 
दोनों ही सम्प्रदायोमें इसकी भारी मान्यता हैं। आत्मतत्त्वकी इतनी स्पष्ट 
विवेचना अन्यत्र दुर्लभ हैं। ससारके अन्त बराह्यका वास्तविक दिग्दर्शन 
कराते हुए आात्माकी शुद्धातिशुद्ध अवस्थाका निरूपण अत्यन्त स्पष्टता, 
युक्तियुबतता तथा प्राजलताके साथ कविने किया है । 


इसमें ३१० दोहा-स्तोरठा, २४५ सवैया इकतोसा, ८६ चोपाई, ३७ 
सवैया तेईसा, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ भडिल्ल और ४ कुण्डलियाँ हैं । 
समस्त छनन्‍्द ७२७ हैँ। इस क़ृतिमें बनारसीदासजीने भावोके पात्र खडे 
किये हैं ।॥ जोव, अजीव, मास्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात 
तत्व ही अभिनय करनेवाले पात्र हैं। भावोका नाटकीय ढंगसे चित्रण 
करनेके कारण ही इस कृतिके नामके साथ नाटक शब्द जोडा गया है । 
समयसार शब्द आत्मतत्त्व स्वयके लिए है । 


जीवन-द्ृत्त पृर७ 


कृतिके आधार 

आचार्यप्रवर कुन्दकुन्दका 'समयप्राभुव', उसको आचार्य अमृतचन्द्रकृत 
आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका और पं० राजमल्लक्ृत भाषा-टीका इन 
तीनो ग्रन्योके आधारपर ही इस हिन्दी पद्मवद्ध ग्रन्थका प्रणयन हुआ है । 
विशेष उल्लेखनीय सहायता प० राजमल्ल कृत भाषा-टीकासे ही कविने ली 
हैं। प० राजमल्लजी आदि अनेक अध्यात्मरसिकोसे कंविवरको प्रेरणा भी 
मिली हैं । 

स्पष्ट है कि उक्त तीन ग्रन्थ इसके आधार है अत. यह ग्रन्थ बनारसी- 
दासजीकी एक मौलिक रचना नही कही जा सकती । परन्तु कविवरने 
भावोका सार मात्र लेकर अनेक अलकारो, प्राजल भाषा और प्रसाद 
गुणवती हझौली-द्वारा इतना रोचक बना दिया है कि वह कृति बपने 
मूलाधारोसे बढकर प्रतीत होती है । विषयको स्पष्ट करनेके लिए पदे- 
पदे सुन्दर दृष्टान्‍्त देकर उसे मौर भी सुगम कर दिया है। प्रेमीजी 
लिखते है--- 

“कही भी क्लिष्टता, भावहीतता एवं परमुखापेक्षा नही दिखलाई देती। 
ऐसा मालूम होता है कि कविने मूलग्रन्थके भावोकी बिलकुल आत्मसात्‌ 
करके, अपने अनुभवोके रूपमें प्रकट किया है। कवित्वकी दृष्टिसे भी यह 
रचना पूर्व है । 

रचना-कारू--- आश्विन शुक्ला १३, रविवार सं० १६९३ में सम्राट- 
शाहजहाँके शासव-कालमें आगरेमे यह कृति रची गयी । 


४, अधेकृथानक 


कविवर वनारसीदासजीकी उपलब्ध रचनाओमे यह तीसरी रचना 
हैं। यह समस्त भारतीय भाषाओमें सर्वप्रथम हिन्दी पद्यवद्ध आत्मकथा 
हैं। कविवरकी ५५ वर्षको जीवनी अत्यन्त सरल, सक्षिप्त एवं सत्यपरक 
होकर इस क्ृतिमें आयी हैं । उक्त तीद कसौटियाँ ही किसी आत्मकथाकी 


१. “अधंकथानक', पृ० २६, स० प ० नाथूरास प्रेमी । 
सोरद सी तिरानवै वीत, आसो मास लित पच्छ वितीतै। 
तिथि तेरस रविवार प्रवीना, ता दिन अन्य समापत कीना ॥६॥ 
सुख-निधान सव बंध नर, साहिव साह किरान। 
सहस-तदस सिर मुकुय्मनि, साइजहाँ सुल्तान ॥३७॥ समयसार, पृ० ५४० । 


कविवर वनारसीदास 


ल्‍् 


उत्तमता सिद्ध करती है। अपनी भूलछो, श्रुटियों और . असफलताओका 
वर्णन जितनी सीधी और स्पष्ट भाषामें कविने किया है उसे देखकर 
पाठक उनकी मानस-निशछलताके सम्मुख नत हुए बिना नही रहता । 

इस क्ृतिमें कविको आत्मक्रथा तो प्रमुख रूपसे है ही, यथावसर 
ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थितिके भी ऐसे उल्लेख कविने 
दियें है जिनसे आज भी इतिहासके कलेवरमे एक सुन्दर अध्याय और जोडा 
जा सकता है । 


रचनाकी प्रेरणा 
बनारसीदासजीने स्वतः प्रेरणासे हो यह रचना लिखो थो--वे 
लिखते है--- 
“बनारसी विहोलिया, अध्यातमी रसारू ॥६७१॥ 
ताके मन्नु आई यहु वात, अपनों चरित कहो विख्यात । 
तब तिनि वरप पंच पचास, परमिति दसा कही सुखभास॥ ६७२॥ 
बाबर और जहांगीरनामा कविके पूर्व ही लिखा जा चुका था, भतः 
अवध्य ही इससे प्रेरणा मिली थी । 
रचना-कालू---अगहन णजुब्ला पचमी सोमवार सवत्‌ १६९८ में आगरेंमें 
यह कृति पूर्ण हुई । 
सोलह से अद्वानवे, संवत्‌ अगहन मास । 
सोमवार तिथि पंचमी, सुकल पक्ष परयास ॥६५०॥ 


६. वनारसी-विछास 

कविवर बनारसीदासजीने पूर्वोक्त रचनाओके अतिरिक्त बहुत-सी 
फुटकर रचनाएँ भी की थी । इन रचनाओकी सख्या अभी निश्चित रूपसे 
नही कही जा सकती, क्योंकि अभी जैन श्ास्त्रभण्डारोकी खोज बाकी है 
ओर इसमें कविवरकी कुछ और स्फुट रचनाएँ मिलनेकी सम्भावना है । 
कविवरकी रचनाओके सग्रहकर्ता प० जगजीवनजीने चैत्र सुदी २ वि०स० 
१७०१ को यह सग्रह किया था और उन्हीने इस सग्रहको यह नाम दिया 
था। इसमें एक छन्‍्द-द्वारा ५७ रचनाओका उल्लेख हे और वे सभी 
रचनाएँ इसमें हैं। इन रचनाओके अतिरिक्त ३ पद प० नाथू्राम प्रेमीको 
ओर दो पद प० कस्तूरचन्दणी कासलीवाल एम० ए० को कविवरके और 
मिले है । इन पाँच पदोको भी कासलीवालजीने स्वसम्पादित बनारसी- 
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विलासमें दे दिया हैं । अत अवतक कुछ ६२ फुटकर रचनाएँ 
इसमें हैं । 
इस सग्रहमें समय समयपर कवि-द्वारा रचित विविध विषयोंकी विविध 


छत्दोमें विविध रचनाएँ हैं । इन रचनाओको विषयकी दृष्टिसे हम निम्न 
भागोमें विभक्‍व कर सकते हैं-- 


१ घामिक्त कविताएँ, २ आध्यात्मिक कविताएँ, ३ अनूदित कविताएँ 
और ४. उपदेशप्रद कविताएँ । 

कविवर वनारसीदासजीने जितनी स्फुट रचनाओका उल्लेख किया हैं 
उन सबके अतिरिक्त कर्म प्रकृति विधान! नामक रचनाका भी, संग्रहकर्ताने 
संग्रह कर दिया हैं भ्त कोई विशेष रचना छूटनेकी सम्भावना नहीं है । 


७, वनारसी-पद्धत्ति 


स्व० वावा दुलीचन्दजी-द्वारा संग्रहीत ग्रन्थोकी सूची ( जैन शास्त्र 
नाममाल ) में 'वनारसी-पद्धति' नामक एक ग्रन्थका नाम दिया गया है 
जिसकी इलोक-संख्या ५०० लिखी है। इसको सम्मावनाओपर कई प्रकारसे 
विचार हो चुका है परन्तु यह क्षति प्राप्त कृतियोका अंश सिद्ध नही 
होती । कोई स्वतन्त्र रचना ही हो सकती थी । विद्वानोने इसे खोजनेंका 
बहुत प्रयत्न किया हैं परन्तु आज ५० वर्षके लगभग हो जानेंपर भी यह 
कृति नहीं मिली है । एकमात्र यही सम्भावना प्रबल मात्रामें विद्वानोको 
मोहित और लालायित किये हुए है कि कही कविकी यह शेष जीवनी न 
हो । परल्तु जैसी कविकी मृत्युके सम्बन्धर्में १७०० की प्रेमीजीकी घारणा 
है, यदि उसका संवत्‌ उसी रूपमें मान लिया जाये तब्र तो जीवनीका प्रश्न 
उठता ही नहीं है, क्योंकि १६९८ में तो अधेकथानक समाप्त ही हुआ 
था, भछा दो वर्ण्म वें लिखते भी क्या ।! 


' दुर्भाग्य हैँ कि आज वह रचना प्राप्त नहीं हैं अन्यथा कुछ प्राणवान्‌ 
विचार भी हो पाता । 


वनारसीदासजीकी जन्मभूमि 

कविवरकी जन्मभूमि जौनपुरमें आज जैनोकी संख्या बहुत कम है । 
वनारनमीदासजीके सम्बन्धमें क्या जेन क्या जेनेतर कोई भी व्यक्ति किसी 
प्रकारकों सूचना नहीं देते हैं । लोगोको यह भी ज्ञात नहीं हैं कि एक 
सुयोग्य कवि एवं विद्वानूने कभी जोनपुरको अर्ूंकृत किया था। दो चार 


प्श्८ कविवर चनारसीदास 


लोग ही ऐसे मिलते हैं जो नाम लेने-भरमें अपना गौरव समझते हैं। छोगो- 
: के इस प्रकार अपरिचित रहनेका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जौन- 
पुरसे घनी-मानी छोगोको कविवरके समयमें नवाबोंके अत्याचारोके कारण 
कई बार भागना भी पडा था । इसमें जैनोकी और अन्य वर्गोके घनाढदो- 
की संख्या भी बहुत कम हो गयी । फिर बनारसीदासजीका अधिक समय 
अन्य स्थानोमें ओर एक लम्बा समय आगरामें व्यतीत हुआ अतः जोनपुरमें 
हरा वाल्यकाल भी मुश्किलसे बीत सका था । 
मकान और मुहल्छाका पता तो असम्भव ही समझना चाहिए जबकि 
नाम छेन्ेवाले कम है । 


देहावसान-समय 

पं० बनारसीदासजोने अर्धकथामें अपने ५५ वर्षके जोवनका उल्लेख 
किया है और यह वडी आशाके साथ लिखा हैं कि मनुष्यकी आयु ११० 
वर्षकी इस समय सम्भव है अत' यह मेरा अर्धकथानक है। शोष फिर 
लिखूंगा । इससे तो वे अपने जीवनके प्रति बे उत्साही और आशावादी 
भतीत होते है । अर्धक्थानक १६९८ में समाप्त हुआ था । कविवरकी 
अन्तिम रचना कर्म प्रकृति विधान” हैं । यह फाल्गुन सुदी सप्तमी संवत्‌ 
(७०० को समाप्त हुई थी । इसके पश्चातकी उतकी कोई भी रचना आज 
तक प्राप्त नही हुई हैं। बनारसी बविलासका सग्रह चैत्र शुक्ला दोज 
स० १७०१ को प० जगजीवनजीने किया था। स्पष्ट है कि कर्म प्रकृति 

, विधानके ठीक २५ दिन वाद यह सम्रह किया गया था । किसी व्यक्तिकी 

रचनाओका सग्रह और इतनी श्ौश्नताके साथ अवश्य ही क्रिसी बहुत-बडे 
कारणसे होता है । सम्भव-सा लगता है कि इसी बीच बनारसीदासजीका 
देहावत्तान किसी गहरी अस्वस्थताके कारण हो गया हो । 

यद्यपि कविवरका देहान्त-समय अद्यावधि अनिश्चित है तथापि एक 
जनश्रुति जिसका उल्लेख हम कर चुके हैं वह भी ( जिसपर हम विश्वास 
करें या नहीं ) उक्त निष्कर्ष ही हमें देती है । 

यदि १७०० के पश्चात्‌ कविवरका अस्तित्व रहा होता तो उनकी 
प्रौढ प्रतिभासे हमें अवश्य ही कुछ उज्ज्वल कविताएं और प्राप्त होतीं । 

उनके समक्रालीन किसी कविने उनके सम्जन्धमें कुछ भी नहीं कहा 
हैं अतः वाहरसे भी इस सम्बन्धमें हमें निराशा ही मिलती है । 

ह् 


जी चपन-वृत्त ३२९ 
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तृतीय अध्याय 


रचनाएँ 


प्रामारि.कता, पाठानुसन्धान, परम्परा और प्रस्यालियाँ 


कविवर वनारसोदा स जीकी रचनाएँ काव्य-विधाओको दूष्टिसे अनेक प्रकार- 
की हैं यथा महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुवतककाव्य, कोप एवं आत्मकथा काब्य 
आदि | इन विभिन्न विधात्मक रचनाओमें हमें कविके बहुमुखी व्यक्तित्व, 
कृतित्व एवं विषय-चयन दृष्टियोंके दर्शन होते हैं। एक बोर अव्यात्मके 
भव्य घरातलपर उनका देदीप्यमान एवं सुलझा हुआ व्यवितित्व हमें 'समय- 
सार'-दर्पणमे स्पष्ट दृष्ठिपोचर होता है तो दूसरो ओर वनारसी विलास- 
के अनेक स्थलोमें चारिन्रिक दृढ़ताके लिए माचारपर उनकी भारी आस्था 
देखी जा सकती है । शृष्क वल्पना, निर्वल भावुकता एव ब्यर्थके शब्दों 
अथवा भअलूंकारोमें वे कभी नही बहे, उनको कवितामे भाद्यन्त वास्तविक 
जीवन-दर्शननें ही स्थान पाया । छाब्दकोष ( नाममाला ) में उनका भाषा- 
की जिज्ञासासे परिपूर्ण एवं हिन्दीकी समृद्धिकी उत्सुकतासे भरित रूप हमें 
मिलता है । 'अर्थकथानक' में आपकी जीवन-मरकी घटनाओका यथाघटित 
वास्तविक रूप प्रत्येक सहृदय पाठकके हृदयमें उनके प्रत्ति अमिट आस्था 
उत्पन्न कर देता है। वे अपने किसी मी निनन्‍्ध अथवा गोपनीय कर्मको 
अत्यन्त निर्भीक्षतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं और इस चुनौतीके साथ कि भद्र 
अथवा अभद्र जो कुछ भी हूँ, यह हूँ । किसीकी निन्‍दा अथवा प्रशंसाकी 
मानो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है । 
जहाँ भाव-प्रकाशन और दिपय-चयनमें हम कविवरके वांवद हुए 
बिना नहीं रहते वहाँ उनकी प्रवन्थपटुता भी स्तुत्य है। उनमें 'समयसार'- 
जैसे प्रवन्ध-काव्यके लिए सागर-जैसी गम्मीरता और हिमालय-सदृश महत्ता 
विद्यमान हैं । सम्पूर्ण काव्यमें उनको कवित्वशक्रित कही भी शिथिल, 
दुर्वल एवं निस्तेन नही होने पाती । प्रत्येक छन्दमें भाव और कछराका 
अदुभुत सम्मिलन हुआ है । निर्मल एवं अजस्र स्रोतस्विनीको भाँति उनका 
काव्य-प्रवाह चलत्ता हैं। इस प्रबन्धनेपुण्यमें ही उनकी पूर्णता नहीं है, 


१३० कविवचर वनारसीदास 


उनमें मुवतको-द्वारा अपनी भावोभियोको प्रकट करनेंकी भी भारी क्षमता 
हैं। वनारसीविलास' में हम कविवरके इसो मुक्तकमय उन्मुक्त रूपके 
दर्शन करते हैं । इस सग्रहके अधिकाश मुक्तक पाठकको अक्षय जीवन- 
सुरभिसे आभरित कर देनेवाले हैं। कविवरकी बात्मकथाको भ्रबन्धोत्कृष्टता 
एवं शालीनता तो आज सर्वविदित है ही । प्रस्तुत बध्यायमें आपकी सभी 
रचनाओका विस्तृत अध्ययव किया जायेगा । 

बनारसीदासजीके तामसे प्रचलित रचनाएं-नाममाला, समयसार, 
वनारसीबिछास, अर्धकथानक, मोहविवेकयुद्ध एव नवरसपद्यावलि है । 
इनमें-से 'मोह॒विवेक युद्ध पर हो विद्वानोका सर्वाधिक मतभेद रहा हैं। कति- 
पय विद्वानू इसे बनारसीदासकृत मानते हैं और कुछ आलोचक नहीं । 
इसपर इसी अध्यायसें विचार होगा। “नवरस पद्मावलि को तो कविने 
अपने ही समयमें स्वय उसके अतिश्यृगारिक वर्णनोसे ऊबकर गोमतो 
नदीकी भेंट चढा दी थी अतः उसकी प्राप्तिका प्रश्न ही नही उठता है । 
कविकी अन्य रचनाएँ आज प्राप्त हैं । 


नामसाढा 


बनारसीदासजीकी प्राप्त रचनाओमे नाममाला' सबसे पूर्वको है । 
इसकी समाप्ति आदिवन सुदी १०, सवत्‌ १६४० को हुई थी । अपने 
प्रममित्र नरोत्त मदास खोबरा मौर थानमरू खोबराकी प्रेरणासे कविकी 
प्रवृत्ति इस रचनामें हुई थी । यह हिन्दो पद्य-बद्ध शब्दकोश १७५ दोहोमें 
है। बनारसीदासजीकी यह रचना मौलिक नहीं कही जा सकती, हाँ 
इसकी साज-संज्जा, व्यवस्था, शव्दयोजना तथा हसमें लोक-प्रचलित जब्दो- 
की योजनाके कारण उचकी आशिक मौलिकताके दर्शन इसमें होते हैं । 
रचना मौलिक नही है परन्तु मोलिक ढंगसे लिखी गयी है । यह चाममाला 
प्रसिद्ध कवि घमजयकी सस्क्ृत नाममाला और अनेकार्थ कोपके आधारपर 
रची गयी है । यचपि बनारसीदासजीकी नाममाला उक्त नाममाराओका 


१ मित्र नरोत्तम थान, परम विचच्छन धरम निधि (धन) । 
तासु वचन परवान, कियो निवन्ध विचार मर्ने ॥१७०॥ 
सोरद्द सी संच्तरि समे, असोमास सित पच्छ । 
विजै दसमि ससि बार तह, ज्ववन नखत परतच्छ ॥१७१॥ 
दिन-दिन तेज प्रताप जय, सदा अखणिडित आन । 
पात सादइ किर नूरदो, जहाँगीर सुल्तान ॥१७रा। 


रचनाएँ १३१ 


अविकल अनुवाद नहीं है, और न नामोका क्रम तथा नामोकी संख्या ही 
उन रचनाओसे मिलती है, हाँ उत रचनाओके शब्दोको यथावश्यक रूपसे 
ग्रहण किया गया हैं। बनारसीदासजीने अपनी बआात्मकथामें €वयं ही 
उल्लेख किया है कि अपनी १४ वर्षक्री अवस्थामें पं०' देवदत्तसे उन्होंने 
नाममाला और अनेकार्थ कोप पढे थे। उक्त दोनो रचनाएँ अवश्य ही 
कविवर घनजय कृत रहो होगी । कारण यह है कि बनारसीदासजीने 
उनकी इलोक-संख्या २०० कही हैं। यह इलोक-सख्या वस्तुतः घनंजय 
नाममाछाकी है। सवत्‌ १६७१ में जौनपुर के किलोचखाके ज्येष्ठपुत्रको 
कविवरने नाममाला ओर श्रुतबोध पढाये थे। इससे भी यही घ्वनित होता 
हैं कि वे घनंजय नाममालासे भली भाँति परिचित थे । 


कविवर घनंजय-कृत नाममालासे बनारसोदासजीको नाममालराका 
साम्य वेठानेपर ऐसा रचमात्र भी प्रतीत नहों होता कि वनारसी नाममाला 
घनंजय नाममालाका अनुवाद-सात्र हैं। बतारसीदासजीने अपनी नाम्माला- 
के प्रारम्भमें ही। कहा हैँ कि शब्द-सिन्चुका मन्धन करके प्रचलित भाषाके 
तथा प्राकृत और सस्कृतके शब्द लिये गये हैं। इससे भी यही घ्यनित होता 
हैं कि घनजय नाममालासे कविने कुछ शब्दोक़ी हो सहायता ली है अवि- 
कल अनुवाद नहो किया है। सम्भव है, 'अमरकोप' से भी कविवर प्रभा- 
वित रहे हो किन्तु घनजय नाममालाकी इचोक-सख्या ओर बनारसीदास- 
जीकी नाममालाकी इलोक संख्या क्रमश, २०५ और १७८ हैं जो लगभग 
एक-सी हैँ । फिर नाममाला पढानेकी भी चर्चा कविने की हैं अत घनजय- 
की नाममालासे ही वे प्रभावित थे। कवबिके समयमें 'मानमंजरी “जैसे दो- 
एक हिन्दी पद्मयवद्ध शब्दकोप भी आा ही चुके थे अत कविवर उनसे भी 
प्रभावित रहे हो यह भी सम्भव प्रतोत होता है । 





१, पडित देवदत्त के पास, क्रिछु विद्या तिन करी अभ्यास ॥१६ए८॥ 
पढी नामसाला से दोई, और अनेकारथ अवलोई ॥१६६॥ 
कवडु नाममाला पढे, छन्द कोख सुतवोध । 
करे कृपा नित एकसी, कवहूँ न होश विरोध ॥४५श। अधेकथा ० ॥| 
२, सबद सिन्धु मन्थान करि, प्रयट सु अथ विचारि । 
भाषा करे वनारसी, निज गति मति अनुसार ॥२॥ 
भाषा प्राकृत ससकृत, विविध सु सबद समेत । 
जानि बखानि, सुजान, तह, एं पद पूरन हेत ॥शा। 
--वनारसी नाममाला 


६३२ कविवर वनारसीदास 


घन॑जय और बतारसी नाममालाके कुछ उद्धरणोसे स्पष्ट हो जायेगा 
कि इन दोनोमें कितना साम्य है--- 


आकाशके नाम 


( घनंजय ) खं विहायो वियद्‌ व्योम गगनाकाहमस्वरस्‌ । 
चौनमो5शरोअन्तरिक्ष॑ च मेघवायुपथोडप्यथ ।'७३॥ 
( बनारसी ) घुहकर गगन विहाय नम, अन्तरिक्ष आकाश । 
बनारसीदासजीने नाटक समयसारमें भी आकाशके नाम दिये हैं--- 
खे विहाय अम्बर गगन, अन्तरिक्ष जगधाम । 
व्योम नियत नस मेघपथ, थे अकाश के नाम ॥ 


ना 


सूर्य नाम 


( घनजय ). तरणिस्तपनों भाजु-म्रष्न-पूषाउयसा रविः । 
तिग्म. पतज्नो द्युमणि्मातण्डो3कों अहाधिप, ॥४४8॥ 
इनः सूर्यस्तमोध्वान्त तिमिरारिविरोचनः । 
दिन॑ दिवाहर्दिवसों वासरस्तत्करश्च सः ॥७५०॥ 
पक्रवाका5ब्जपर्यायवन्धुकुमुद विप्रिय- । 
यम्लुनायमकानीनजनकः सविता सतः ॥७१॥ 

( वनारसी ) सूर विसाकर घामनिधि, सहस किरन हरि हंस । 
मातंण्ड दिनसनि तरनि, आदिति आतप अंस ॥३९॥ 
सविता मित्र पतंग रवि, तपन हेलि मगमान । 
जगत घिकोचन कूमरू हित, तिमिर हरत तिशमान ॥४०॥ 


बाण नास 
( घनंजय ) शिलीझुखः शरो वाणो मागणों रोपण क्णः। 
इपु काण्ड क्षुरप्रं थ नाराच तोसरं खग ॥७पा॥। 

( बनारसी ) सरसायक नाराच खणग, वान सिलीमुख कण्ड ॥१४१॥ 

इन चार प्रकारके नामोके उद्धरणोके देखनेसे स्पष्ट पता चलता हैं कि 
दोनोमें कोई साम्य नहीं है। नामोक्ी सख्या और क्रम भी स्वतन्त्र है । 
अत यह कहना नन्‍्यायसगत नहीं होगा कि बनारसीदासजीने अनुवाद मात्र 
किया है । यही कहा जा सकता हैँ कि कवि अपने पूर्वाचार्य घनतजयसे 
प्रभावित मवइ॒य रहे और उनपर यह प्रभाव अप्रत्यक्ष रूपसे देखा भी जा 
सकता है। अनेक नामोंके साथ कविवर बनारसोदासने अपने समयमें प्रच- 


रचनाएँ हि १६३ 


लित देशभाषा एवं प्राकृतके शब्द भी रखे हैं । 


बनारसीदासजीने जहाँ भो अपनी रचनाओका उल्लेख किया हैं वहाँ 
अपनी नाप्तमाछाकी भी चर्चा की है । अतः यह रचना उनकी हैँ इसमें 
किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता । बनारसीदासजीकी यह कृति 
हिन्दी पाठकोक्ों भारी लाभप्रद सिद्ध हुई हैं और क्रव भी हो रही है ! 
उक्त क्ृतिकी प्रामाणिकता सर्वधा असन्दिग्ध है । 


पाठानुसन्धान 

कविवर बनारसीदासजीकी नाममाला सन्‌ १९४१ में प० जुगुल- 
किशोर मुख्तारके सम्पादकत्वमे प्रथम बार मुद्रित रूपमें प्रकाशित हुई थी । 
इसके प्रकाशनमें उन्होंने दिल्‍लीके मन्दिरोसे प्राप्त दो प्रतियोंसे सहायता 
ली थी । अन्य बिद्वानोने उसी समयसे 'नामसमालाकी भौर हस्तलिखित 
प्रतियाँ अनेक जैन मन्दिरोमे खोजनेका प्रयत्न किया परन्तु अद्यावधि कोई 
भी प्रति नहीं मिली हैं। पिछले ३ व्ोंसे मेने भी आगरा, अछीगढ, 
मथुरा, फीरोजाबाद, जयपुर, बीकानेर एवं जोनपुरके जैन शास्त्र भण्डारो- 
को देखा है परन्तु इस कोषको कोई अन्य प्रति प्राप्त नही हुई है । इसके 
त मिलनेका एक प्रमुख कारण यही हो सकता है कि मन्दिरोमें स्वाध्यायकी 
दृष्टिसे घ॒र्मग्रधान ग्रन्थोका ही संग्रह होता था अत. नाममालाके सगम्रहकी 
जैन पण्डितोने चिन्ता न को हो | प्रस्तुत मुद्रित नाममालाके सभी पाठ 
प्रायः शुद्ध है । इस मुद्रित कोषका संशोधनादि कार्य मुख्यतया एक ही 
प्रतिपर-से हुआ है, जो सेठका कूचा देहलीके जैन मन्दिरकी पुस्तकाकार 
१५ पत्रात्मक प्रति हैँ, श्रावण शु० सप्तमी सवत्‌ १९३३ की लिखी हुई 
हैं। प० बाँकेरायको मार्फत रामलाल श्रावक दिल्ली दरवाज़ेके रहनेवालेसे 
लिखीयी गयी थी, इच्द्राजनोका मन्दिर लिखा हैं । मुख्तारजीको उक्त प्रतिके 
अतिरिक्त एक हस्तलिखित प्रति पानीपतके छोटे मन्दिरके शास्त्र-भण्डारसे 
मार्फत प० रूपचन्दजी गार्गीयके प्राप्त हुई। इसका लिपि-सबत्‌ १८९८ 
आश्विन शुक्ला द्वितीया शनिवार हैँ । इसे चौधरी दीनदयालने जलूपथ नगर 
(पानीपत) में लिखा हैं। पाठो' और अवस्थाके मम्वन्धर्मं पं० परमानन्दजी 
शास्त्री लिखते हैँ--“इस प्रतिका पहला और अन्तके ४ पत्र दूसरी कल्म- 
से लिखे हुए हैं और वे छोप पत्नोकी अपेक्षा अधिक बशुद्ध है । इस प्रतिसे 





९ “नाममाला?, पृ० १३-१४ प्रस्तावना, स० प० जुगलकिशोर मुख्तार । 


१३४ कविवर वनारसीदास 


भी सशोधनादि वार्यमे कितनी हो सहायता मिली है । यो प्रतियाँ दोनों 
ही थोडी-बहुत अणुद्ध हें मोर उनमें साधारण-सा पाठभेद भी पाया जाता 
हैं, जैसे देहलोकी प्रतिमे तवय, तनया पाठ हैं तो पानीपतकी प्रतिमें तनुज, 
तनुजा पाठ पाये जाते हैं। स, श, य, ज्जेसे अक्षरोके प्रयोगमें भी कही- 
कही अन्तर देखा जाता है और ख के स्थानपर प का प्रयोग तो दोनो 
प्रतियोगें वहुलतासे उपलब्ध होता है जो प्रायः लेखकोकी लेखनशलीका 
परिणाम जान पडता हैं ।” प्राप्त प्रतियोकी लिपि जिन प्रतियोके अथवा 
जिस प्रतिक्रे आधारसे हुई होगी वह प्रति सम्भवत आगरेके ताजगज 
अथवा मोती कटराके जैन मन्दिरोसे ही प्राप्त हुई होगी । प्रयत्न करनेपर 
भी भाज वे मूल प्रतिर्या न आगरामें मिलती हैं और न देहलीमें । नाम- 
मालाकी वें प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ नष्ट हो गयी हैं यह कहना कठिन 
हैं, वे अवश्य ही किसी प्राचीन जैन मन्दिर्में समृहीत की गयी होगी। 
मैने उन्हें खोजनेका अनेक शास्त्र भण्डारोमे प्रयत्न किया परन्तु मुझे निराश 
ही होना पडा | सम्भव हैँ प्रयत्न करनेपर ( प्रसिद्ध नगरोके जैन मन्दिरोके 
शास्त्र भण्डार देखनेपर ) हमे और भी प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त हो जायें। 

जहाँतक और पाठानुसन्घानकी वात है वह तभी सम्भव हो सकती हैं 
जब कि कुछ गौर प्रामाणिक प्रतियाँ प्राप्त हो जायें । अभी जिन प्रतियोके 
आवारसे कार्य हो ही चुका है उन्‍्हीको आधार मानकर चलनेमें कोई नयी 
वात मिलनेकी आशा नहीं है । मुख्तारजी-द्वारा सम्पादित नाममाला भी 
पाठोकी दृष्टिसे पर्याप्त मात्रामें प्रामाणिक हैं । 


परस्परा 


संस्कृत साहित्यमें शब्दकोपोकी परम्परा एक लम्बे समयसे रही है । 
अमरकोप, हेमलिगानुशासन एवं घनजय नाममाला ये तीनो संस्कृत शब्द- 
कोप आज भी संस्क्ृतानुरागी जनतामें वडी रुचि ओर तत्परतासे कण्ठ 
किये जाते हैं। अमरकोप ईसाको चतुर्थ श्तीमें प्रणीत हुआ था । * इसके 
सैकडो सस्करण और अनेक टीकाएँ हो चुकी हैं। इतना विशाल पद्यमय 
शब्दकोप भारतकी ही नही सम्पूर्ण विश्वकी किसी भी भाषामें न मिलेगा । 

घनजय कवि-द्वारा २५१ सस्क्ृत पद्योमें दशम शताब्दीमें एक सरल 
शब्दकीषकी रचना की गयी । यह कोप लघुकाय अवश्य हैँ परन्तु अत्यन्त * 
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उपयोगी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुआ हैँ। इसमें अन्तिम ४६ श्लोक अनेकाथक 
शव्दोके लिए हैं । ये ४६ पत्च तो वास्तवम संस्क्तत साहित्यके रत्त हे । 
बहुधा लोग एक शब्दके एक या दो अर्थोको जानते हैं मोर जब वे शब्द 
किसी तीसरे ही अर्थमें प्रयुकत हो जाते है तो उनको वुद्धि और पाण्डित्य- 
को लज्जित होना पडता हैं । इस लज्जासे वचनेके लिए और स्वयका ज्ञान 
समुद्ध करनेकी दृष्टिसे ये ४६ इलोक बडे उपयोगी हैं । उदाहरणार्थ एक-दो 
विविधार्थक शब्दोके पद्च प्रस्तुत हैं-- 
गो शब्द ११ अर्थोमें प्रयुक्त होता हैं देखिए--- 


“बाचि वारि पश्नौं भूमों, दिशि लछोम्नि पवों द्वि । 
विशिखे दीघितों दृष्टवेकादशसु गौसतः ॥२६॥ 
गौ शब्दके वाच्‌ ( बोली ), वार्‌ ( पानी ), पशु, भूमि, दिशा, लोमन्‌ 
( रोम ), पवि ( बच्चन ), दिव्‌ ( आकाश ), विशिख ( बाण ), किरण 
ओर दृष्टि ये ११ अर्थ हैं। है 
इसी प्रकार हरि शब्दके भी बनेंक अर्थ देखिए--- 
“चन्द्रें सूर्य यमे विष्णो वासवे ददुरे हये । 
मगेन्द्रे वानरे वाया दशस्वपि हरि; स्छुतः ॥ २७॥ 
अर्थात्‌ चन्द्र, सूर्य, यम, विष्णु, इन्द्र, दुर्दुर ( मेढक ), घोडा, सिंह, वन्दर 
ओर वायु ये १० अर्थ है । 


बारहवी शताब्दीमें आचार्य हेमचन्द्रने हेमलिगानुशासनकी रचना की। 
इससे विद्यार्थी और विद्वान आज भी लाभ ले रहे हैं । इसमें शब्दोंके लिंग 
निर्णयका सुन्दर एवं विद्तत्तापूर्ण विवेचन है । यद्यपि मूलत यह एक 
व्याकरणका ग्रन्थ हैं परन्तु इसके द्वारा शब्दोकी एक विस्तुत्त एवं सुलझी 
हुई परम्परा ओर व्ण्वस्थाके दर्शन होते हैं अत इसे हम कोषकी श्रेणी में 
भी आशिक रूपसे रख सकते हैं । 


इन ससस्‍्क्ृत कोषोके अतिरिक्त इस भाषामें फिर किसी कोषकी रचना 
नही हुई । 


हिन्दीसे आअव्दकोषोंकी परम्परा 
हिन्दी में सबसे पहला पद्मवद्ध शब्दकोष कविवर नन्ददासका मिलता 


६ “घनजय नाममाला', ( अनेकार्थ नाममाला ) २६। 
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हैं । ैप्ानमजरी” और “अनेकार्थनाममाला' इन दो शब्दकोषोकी रचना 
आपने की । आपका रचना-कारू महाक्रवि सुरदासके मृत्यु सबत्‌ (१६२६) 
के पश्चात्‌ या कुछ पूर्व माना जाता है । 

'मानमंजरी' में कविने पद्चके पृर्वार्धमें किसी वस्तुके नाम और 
उत्तराधमें मानवती नायिकाके साथ उनका सामजस्थ कराया है। 
नन्‍्ददासजीने अमरकोषके आधारपर इस कोषकी रचना की हैं | वे स्वयं 
लिखते हैं *_ 

““मूँथनि नाना नाम की, अमरकोष के भाइ । 
सानमती के मान परि, मिले अथ सब आह ॥? 

मानसती नायिकासे किस प्रकार कविने सभी नामोको मिलाया है 
इसके लिए एक दो उद्धरण पर्याप्त होगें--- 


3 8] ६ आई 
मानके नाम-- “अहंकार मद दर्प पुनि, गव समय अमभिमान | 
मान राधिका क्ुँअरि को, सबको करों कल्यान ॥?! 


कृपा नाम--- “दया सया कृपा छृणा, अनुकम्पा अनुक्रोश । 
करुणा की करुणा निधे, राधे जिन करि रोष ॥”! 

कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके उत्तरार्घमें मानमती राधाके मानकी चर्चा 
तही की गयी हैं। यथा--- 
सर्पनाम--'पनग नाग भुजग उरयण, जिहसग भोगी सप । 

चक्षत्रवा हरि सरीस्टप, काकोदर गर दुर्प ॥” इत्यादि। 

इसमें भी अन्तिम शब्द गरदर्प' के द्वारा मानमतीके मानका हलका- 

सा सकेत-कर ही दिया गया है 


असुर नाम--“दानव दनुज दैत्य पुनि, सुररिप्र असुर असंग | 
माया रूपी रेन दिन, डोलत असुर अनंत ॥? 
सम्पूर्ण कोषमें २४८ पद्च हैँ । 
कविवर नन्ददांसका दूसरा कोष भनेकार्थनाममाला हैं। यह कोष 
कविवर घनजयकी बनेंकार्थनाममालाके आधारपर उसी रचनापद्धतिसे 
हिन्दी पद्मयोमें रचा गया हैं । 


१, पं० रामचन्द्र शुक्ल ; 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” । 
२ नन्ददासजी ४ 'मानसमजरी?, छन्दे ४ । 

३. वही | 

४. वद्दी | 
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इसके पश्चात्‌ कविवर बनारसीदासकी नाममाछा आतो हूँ । इसमें 
१७५ पद्मयोमें ३४८ वम्तुओके नाम दिये गये हूँ । कृति सरलू एवं सुबोध 
है । पाठकको हृदयगम करनेमें सरलता होती है । कबिने सम्पूर्ण धब्दकोपमें 
अनावश्यक शब्दोको कही भी स्थान नही दिया हैँ । जहां दोहा पूर्ण होनेके 
पूर्व ही किसो वस्तुके नाम समाप्त हो गये है वहाँ कबविने उस दोहेंकों येन- 
केन प्रकारेण समाप्त करनेका क्रम नही रखा है, अपितु ठोक वहीसे किसी 
दूसरी वस्तुके नाम प्रारम्भ कर दिये हैं । 
बनारसीनाममालाकी एक सबसे वद्दी विशेषता इस कोपमें लछोक- 
प्रचलित हिन्दी और प्राकृत शब्दोका लिया जाना भी है। प्राचीन कोपोके 
गाधारपर सस्क्ृतके शब्द ही अन्य कोपकारोने लिये हैं। बना रसीदासजीने 
अपनो नाममालछा-द्वारा हिन्दो जनताके सम्मुख संस्कृतकी निधि तो व्यव- 
स्थित रूपमें रखी हो है साथ ही उसे तात्कालिक्र जनभाषाके अच्दोसे 
समृद्ध भी किया है । इस प्रकार हम देखते है कि कविने कोषोकी परम्पराके 
विकाममें भारो योग दिया है । है 
“कविवर बनारसीदासके परचात्‌ इस परम्परामें कविवर चन्दनने एक 
शब्दकोषकी रचना की । इनके शब्दकोपका नाम भी नाममाला है । यह 
संवत्‌ १८५० के छगभग की है। चन्दनजी नाहिल पुवायाँ ( जि० 
शाहजहाँपुर ) के रहनेवाले बन्दीजन थे। आपने श्यूगारसागर, काव्या- 
भरण आदि कई ग्रन्थ लिखे । आपका शब्दकोप कविवर नन्‍्ददास और 
वनारसीदासकी परम्पराका ही पूरक है । 
इसके पश्चात्‌ कविवर गोकुलनाथने सवत्‌ १८७० में एक 'ताम- 
रत्नमाला' की रचना की । यह रचना हिन्दी पद्यमय हैं । इसके द्वारा भी 
कोष साहित्यकी पारम्परिक पूर्ति हुई । 
आगे चलकर इस प्रकारके पद्मात्मक कोषोकी परम्परा समाप्त हो 
गयी। उक्त पद्धतिसे रचे गये कोषोम पराठक्रोकों अकारादि क्रमके बिना 
भारी अधुविधा होती थी । किसी भी वस्तुके अनेक नाम तो मिल जाते थे, 
परन्तु किसी शब्दका अर्थ जाननेके लिए पाठककों पूरा कोष छानना पडता 
था अथवा पण्डितोकी शरणमें जाना पडता घा। भाज अत्यन्त वैज्ञानिक 
पद्धत्तिसे हिन्दीमं अकारादि क्रमसे सुसज्जित एवं यथावसर सचित्र गद्यमय 





९ आए० रामचन्द्र शुक्ल : (हिन्दी साहित्यका इतिहास?, पृ० ३२५। 
२ वहीं, पू० ४२० । 
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कई लाख शब्दप्रमाण कोषोकी रचना हो चुकी है। इस शताब्दीके 
प्रारम्भमें गोरी नागरी कोश, 'मंगल कोश' आदि दो-चार रूघु कोश ही 
मिलते थे जो उस समय किसी प्रकार हिन्दीकी पूर्ति कर रहे थे। हिन्दीमें 
विस्तृत, व्यवस्थित एवं कलापूर्ण कोश-तनिर्माणका कार्य सर्वप्रथम काशी 
नागरी प्रचारिणी सभाने सन्‌ १९०९ में आरम्म किया और बीस वर्षोमि 
उसने 'हिन्दी शब्द सागर मुद्रित करके हिन्दों जनताके सम्मुख प्रस्तुत कर 
दिया । यह कोष हिन्दी-भाषी जनताके लिए आदर्श एवं सर्वश्रेष्ठ था । 
भारतोय भाषाओमें भी अपने ढगका यह पहला शब्दकोश था। जहाँ 
इसकी इतनी प्रसिद्धि जनता में हो रही थी वहाँ इसके सम्पादक मण्डलके 
प्रमुख व्यवित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं श्री रामचन्द्र वर्मा स्वय ही 
त्रुटियोका भी अनुभव कर रहे थे। भागे चलकर वर्माजीने सबत्‌ २००७ 
में प्रामाणिक हिन्दी कीश अत्यन्त व्यवस्थित रूपसे प्रस्तुत किया । इसमें 
- हिन्दी शब्द सागर को छापे-सम्बन्धी एवं क्रम-सम्बन्धी सभी भूलोका 
घ्यात रखा गया । नाल्‍ून्दा शव्दकोष भी सुन्दर रूपमे प्रकाशित हो गया 
है, और भी कई हिन्दी कोप प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार हिन्दी में कोपोक्री 
भव्य परम्परा आज भव्यत्तर ही हो रही है । 


प्रणालियों 

गब्दकोपोके इतिहास और परम्परापर दृष्टिपात करते समय उनकी 
विभिन्न रचना-प्रणालियोपर भी दृष्टि जाना स्वाभाविक हैं। कोषकारोकी 
रचना-दोलियाँ भिन्न-भिन्न रही हैं । सस्कृतके शब्दकोपोकी रचना-प्रणाली 
पद्मयात्मक ढंगसे वस्तुओके विविध नाम गिनानेंकी रही हैँ । कही-कही 
शब्दोंके लिगादिकका भी सकेत कर दिया गया हैं । 
स्वर्कके नाम-- “स्वरव्ययं स्वग-नाक त्रिदिव-त्रिदुशालया । 

सुरलोको थो-दिवा द्वे स्त्रियां क्लीबे ब्रिविष्टपम््‌ ॥!? 

सस्क्ृत कोषकारोने अकारादि क्रमसे अपने कोषोकी रचना नही की । 
इससे पाठकको किसी शब्दका अर्थ जाननेके लिए या तो द्षब्दकोंष कण्ठ 
करना पडा है या कोप-सागरमे अनेक गोते लगाकर उसे खोजना पडा हैं 
या किसी विद्वानुकी ( जिसे सम्पूर्ण कोप कण्ठस्थ रहा हो )- शरणमे जाना 
पडा है। आज मी सम्कृत पढनेवाले छात्रोको अमरकोष कण्ठस्थ करना 
पडता है । एक वस्तुके अनेक पर्यायवाचरी शब्द एवं एक झब्दके अनेक भर्थ 


१, 'अमरकोष”, ए्लोक-सख्या ६। 
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स्पष्ट करनेकी भव्य प्रणाली इन कोपोकी रही है । विद्यार्थी वाल्वावस्थामें 
ही कोष पढ लेता है फिर वह जीवन-भर शब्दकोपके बिना स्त्रयं ही शब्द- 
कोष बनकर अपया अध्ययन-अध्यापनसम्बन्धो कार्य चलाता रहता है । 
उसे पदे-पदे कोपकी शरण नही लेनी पढ़ती हैं। इन कोपोको कण्ठस्थ 
करनेमें भी छात्रोंको सुगमता होतो है । 

हिन्दीके पद्चात्मक क्रोपो्म भो संस्क्ृतकी रचना-प्रणालीको अपनाया 
गया । वही पद्मात्मक ढंग, वही नामोकी गणना एवं बनेकार्थक शब्दोका 
क्रम हमें यहाँ भी मिलता है । संस्कृत कोपोकी भाँति हिन्दी कोषोर्म भी 
एक ही इलोकमें दो-तोन वस्तुओके नाम भी रखे गये है । ख्ींच-तानकर 
इलोककी पूर्ति नही को गयी हैं। संस्कृत कोपोमे कही-कहीं च, ननु, अथ 
एवं व इन शब्दो-द्वारा इलोकपूर्तिमं सहायता छी गयी हैँ । हिन्दी कोपोमें 
भी पुनि, और तु, सु आदि णब्द दोहा-पूतिके लिए अपनाये गये है । 

जहाँ हिन्दीके कोषकारोने संस्कृत कोषोका इतना अनुकरण किया हूँ 
वहाँ उन्होंने अपनी मौलिकताका भी सुन्दर परिचय दिया हैं। कविवर 
ननन्‍्ददासकी मानमंजरी' में हमें पद्चके पूर्वारधमें किसी वस्तुके नाम और 
उत्तराधमें राघाके मानपर उसे घटित करनेकी शैली मिलतो हैँ । सर्वत्र 
अभिधा शक्ति एवं प्रभाद गुण हैं। यह क्रम सम्पूर्ण कोषमें नहीं है परन्तु 
अधिकाझमें यहो क्रम है । 

कविवर वनारसीदाम कविवर ननन्‍्ददासके उत्तरवर्ती हैं। बनारसी- 
नाममालार्म हमें एक आदर्श रचना-शलीके दर्शन होते हैं । अवतक कवियो- 
ने हिन्दीमं सस्कृतके शब्दोको हिन्दीकी क्रियाओके साथ ज्योका त्यो रखकर 
ही कोपोकी रचना की थी। कही-कहों संस्कृतके शब्दोके लोक-प्रचल्ति 
( विक्रसित या विक्ृत ) रूपकछो भी छिया था। वनारसीदासजीने अपनी 
नाममालामें मस्कृतके कोपोके शब्द तो लिये ही साथमें जनतामें प्रचलित 
प्रांत और लोकभाषाके शब्द भी लिये । इससे पाठकोकी दृष्टिमे आपके 
कोषको उपयोगिता स्वभावत अधिक मिद्ध हुई । सम्पूर्ण कोष दोहोमें ही 
रचा गया हैं । 

आपको रचना शैलीकी दूसरी विशेषता कोष-जैसे रूक्ष विषयको अनु- 
प्रासो-दारा पदे-पदे सरस बनानेमें है। सस्कृत अथवा हिन्दीके किसी भी 
कोपमें बह बात नहीं मिलती । आपके पूर्ववर्तों अथवा परवर्ती किसी भी 
कोषकारने पाठकोकी रुचिका ध्यान रखकर कोपकी रूक्षतामें सरसता 
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हि 


लानेका कोई प्रयत्न नही किया, इस ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गयी। 

धनारसीदासजीकी नाप्रमाछाके प्राय प्रत्येक दोहेमें पद-लालित्यवर्धक अनु- 

प्रासकी मोहक छठा मिलती हैं। उदाहरणार्थ कुछ दोहे प्रस्तुत है . 

समुद्रके नाम---“  सिन्धु समुद्र सरिताधिपति, अम्बुधि पारावार । 
अकृपार सागर उद्धि, जलनिधि रतनागार ॥” 

पवित्र नाम--“ पावन पूत पवित्र सुचि, अवलूम्बन आधार ।” 

कलश, कोप नाम---“क्ुम्म कलश भ्ंगार घट, गरम कोस सण्डार ॥”! 


लता, फुलबारी--“ उबढ्छी चेलि ब्रतति लता, वाटिक कुसुम अराम ।” 
सुगन्ध एवं मालानाम--“'सुरसि सुगन्ध सुवासना, 
माल हार स्लज दाम ॥7 
सिहनाम--““कण्ठीरव कुजर दमन, हरि हरिधिप रूगसूल । 
बली पंचमुख केसरी, सरम सिंह सादूंछ ॥” 

कविवर बनारसीदासजीयवो 'नाममाला' के पदचात्‌ और भी हिन्दी 
पद्यमय २-३ शब्दकोप रचे गये परन्तु रचना-प्रणालोकों दृष्टिसे उनमे कोई 
नवोनता दृष्टिगोचर नही होती, प्राचीन परम्पराके आघधारपर ही इनकी 
रचना हुई हूँ । 

शब्दकोपोकी गद्यात्मक आधुनिक वैज्ञानिक अकारादि क्रमकी पद्धतिने 
तो प्राचीन छब्दकोषोका पठन-पाठन ही रोक-सा दिया है । जाजका पाठक 
किसी छव्दार्थभे अटकनेपर तत्काल कोपका आश्रय लेता है । प्राचीन 
विद्वानोको एक ही शब्दके अनेक पर्यायवाची शब्द कण्ठ होते थे अत वे 
स्व4 एक चलते-फिरते कोप होते थे । किसी भी ग्रन्थकों समझनेमे उन्हें 
असुविधा नहीं होती थी । प्राचोन कोंषोमें अकारादि क्रमका अभाव तो 
हैं ही, साथ ही वे पूर्ण भो नहीं हैं । इतना होनेपर भी उनका महत्त्व 
आज भी अनेक दृष्टियोंसे हैं गौर आगे भी रहेगा । 
२, नाटक ससयसार 

अध्यात्म सन्‍्त कविवर बनारसोदासकी समस्त कृतियोमें 'नाठक 
समयमार* अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। यह बनारसोदासजोकी मूल कृति नहीं 


१. वनारसी नाममाला?, ५१। 
२, वही, ५७। 

३ वहीं, १५१। 

४. वही, १५२। 
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हैं। आचार्यप्रवर कुन्दकुन्दन समय पाहुइ' को रचना की थी। आगे चल- 
कर हसी रचनाकी “भात्मख्याति' नामक विशद टीका आचार्य अमृतचन्द्र- 
ने की । आचार्य अमृतचनच्द्रते समय पाहुडके मूल भावको विस्तृत एवं स्पष्ट 
करनेके लिए स्थान-स्थानपर स्व॒रचित पद्य भी दिये हैं, जो कलश नामसे 
प्रसिद्ध हैं । इनकी संख्या २७७ हैं | आचार्य अमृतचन्द्रके कलशोपर भट्टा- 
रक शुभचन्द्र [ १६वी शताब्दी ) की 'परमाध्यात्मतरमिणी' नामक सस्क्ृत 
टीका भी है। इसके पदचात्‌ पाँड़े राजमल्लजीने कलशोपर एक बाल- 
बोधिती टोकाकी हिन्दीमें रचना की । यह रचना गद्यमे हैं। तात्कालिक 
हिन्दी-गद्यके स्वरूपको प्रस्तुत करनेमें भी भारी सहायक हैं । यह रचना 
बनारसीदासजीको प्राप्त हुई थी। उन्होने अपने मिन्रोर्मं इसका वाचन 
किया । मित्रोने इस रचनाके श्रवण-पाठनके पश्चात्‌ एक उत्सुकतापूर्ण 
उद्गार व्यक्त किया- 


“नाटक समेसार हित जीका, सुगम रूप राज सकछ टीका । 
कवितबद्ध रचना जो होई, भाषा अन्थ पढ़े सव कोई ॥”! 


बनारसीदासजीके मित्रोने 'समयसार' की कवित्तबद्ध अर्थात्‌ हिन्दी 
पद्यमय रचनाका भव्य उद्गार कविवरकी काव्य-प्रतिभाकों ध्यानमें रखकर 
ही व्यवत्त क्रिया था। कविवर 'समयसार' की अनुपम अध्य्रात्मपरक 
व्याख्यासे स्‍्वय तो अत्यधिक प्रभावित थे ही, मित्रोका स्नेह भरित आग्रह 
सुनकर इस दिद्लामें उनकी प्रतिभा सद्यः साकार हो उठी । भाव-भरित 
मासिक एवं सुकुमार पद्मोमें बनारसीदासजीने 'समयसार' का हिन्दी 
ख्पान्तर प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि बनारसीदासजीके 'समयसार' का 
मूलाघार आचार्य कुन्दकुन्दका समय पाहुड' है और उसीसे स्पष्टीकरणके 
हेतु कविने अपना हिन्दी पद्यमय 'नाटक समयसार' रचा भी, परन्तु इसकी 
भावगहनता, मूलको अपेक्षा मारी विशदता, वस्तुको उपस्थित करनेकी निजी 
अद्भुत क्षमता आदि विशेषताएँ इसे निस्सन्देह रूपसे एक मौलिक कृतिकी 
कोटिमें प्रस्तुत करती हैं । 

इस प्रकार कुन्दकुन्दाचार्यके प्राकृतमें रचित 'समयपाहुइ” अमृत चर्द्रा- 
चार्यके उसके आधारपर लिखें गये कलश एवं आत्मख्याति नामक टोका 
भोर तत्पश्चात्‌ पाँडे राजमललजीकी बालबोध-भाष।टीका रची गयी। 
इस भाषा टीकाके आधारपर बनारसीदासजीने इस हिन्दी पद्यद्ध समय- 
सार नाठककी रचना को हूँ | कविवरपर आचार्य कुन्दकुन्द एवं अमृतचन्द्रा- 
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चार्यका प्रभाव भी अवश्य ही रहा है । बनारसीदासजीके समयसारमें जो 
मामिकता एवं भाव-गास्मीर्य और विवेचन-पटुता है वह उनकी अद्भुत 
प्रतिभा एवं पाण्डित्यकी स्पष्ट परिचायिका हैं। बनारसीदासजीने आचार्य 
कुन्दकुन्दके 'समयपाहुड' के मर्मको जिस प्रतिभा कला और विद्वत्ता ( जो 
सर्वन्न सारल्यसे ओततप्रोत है ) के वातावरणमें प्रस्तुत किया है, वह अजख्भूल 
हैं, वरेण्य हैं, श्लाघ्य है। यह कृति अपने बहुमुखी आकर्षणोके कारण 
केविकी मौलिक क्ृति-जैसी ही प्रतीत होती है। नाटक समयसार” कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ नही हैं फिर भी एक मोलिक प्रन्थ-जैसा मालम होता है। 
कही भी विलष्टता, भावदीनता और परमुखापेक्षा नहीं दिखलाई देती। 
अधि बनारसीदासजोने समयसारके कलशोका अनुवाद ही नहीं किया 
हैं, उसके मर्मको अपने ढगसे इस तरह व्यक्त किया हैं कि वह बिलकुल 
प्वततन्त्र अन्ध-जेसा मालूम होता है और यह कार्य वही लेखक कर सकता 
हैं जिसने उसके मूल भावकों अच्छी तरह हृदयगम करके अपना बना 
लिया है। जैन अध्यात्मके पुरस्कर्ताओमें आचार्य कुन्दकुन्दका स्थान सर्व- 
त्रष्ठ हैं। उनके अध्यात्मसम्वन्धी अनेक ग्रस्थोमि 'समयपाहुड सर्वश्रेष्ठ है । 
इसका रसास्वादन विद्वज्जन भी बडी कठिनतासे कर पाते थे, सामान्य 
जिज्ञासु जनोकी उत्सुकता निराशामे ही परिणत होती रहती थी। बना- 
रसीदासजीने समयप्षारके हिन्दी पद्मयानुवाद-द्वारा उत्तर भारतके जैन-जगत्‌ 
के लिए वही कार्य किया जो महात्मा तुलसीदासजीने रामचरितमानस-द्वारा 
सम्पूर्ण उत्तर भारतके लिए किया था । आचार्य कुन्दकुन्दकी वास्तविक 
प्रसिद्धिका श्रेय कविवर वनारसीदासजीको ही है। जनता कविवरके समय 
तक अपने प्रमुख महृधि एवं अध्यात्म सन्त कुन्दकुन्द स्वामीको विस्मृत-सा 
करने लगी थी। वनारसीदासजीकी इस क्ृतिमें मौलिकता भी अनेक स्थलो- 
पर देखी जा सकती है। प्रायः सम्पूर्ण ग्रन्धके प्रतिपादनमें कविने पदे-पदे 
मोलिकताके हृदयहारक पुट दिये हैं। कई स्थछोपर एक ही पद्यके भावकों 
सरलातिसरल एव स्पष्ट करनेके लिए कविने कई पद्म दिये हैं। कविकी 
मौलिकता प्राप्त रचनाको मौलिक ढगसे और यथावश्यक विस्तारसे भी 
उपस्थित करनेमें देखी जा सकती है । 
घनारसीदासजीके समयसारमें ३१० दोहा-सोरठा, २४५ इकतीसा 


६. अधकथानक?, एृ०६५८, स० प० नाथूरास प्रेमी । 
२ समयसार)', अन्तिम प्रशस्ति ३६। 


कवित्त, ८६ चोपाई, ३७ तेईसा स्वेग्रा, २० छप्पय, १८ घनाक्षरी, ७ 
अडिल्ल, ४ कुण्डलियाँ इस प्रकार सब मिलकर ७२७ पद्च है। आचार्य 
कुन्दकुन्दकी मूल कृतिमें २७७ पद्य है । बनारसोदासजीने मूल क्ृतिसे पूर्ण 
तादात्म्य स्थापित करके अपने समयसारकी मौलिक भावसे रचना की है । 
अत, इतना तिस्तार भी स्वाभाविक हो गया । समग्रसारकी रचना-ममाप्ति- 
की तिथि बनारसीदासजीने स्वयं हो दी हक 

सोरह सो तिरानबे वीते, आसो मास सिित पच्छ चवितीते । 

तिथि तेरस रविवार प्रवीना, ता दिन अन्थ ससापत कीना । 

अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ १६९३ आश्विन मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशों रवि- 
वारके दिन यह ग्रन्थ समाप्त किया । 

इस विस्तारके अतिरिक्त बनारसीदासजीने ११३ पद्मोमें गुणस्थान 
अधिकार सर्वथा स्वतन्त्र रूपसे ही लिखा है। प्रारम्भमें उत्पानिकामें 
५० पतद्च तथा अन्त उपसहारमें भी ४० स्वतन्त्र पद्य आपके मौलिक कतित्व 
एवं भव्य उपस्थितिके अक्षय ज्योतिर्दोष-सदृश विद्यमान हैं । 


समयसारकी विपय-व्यवस्था 


कविवर  बनारसीदासजोने समयसारमें विषय-व्यवस्था प्राचीन 
ग्रन्थ 'समयपाहुड' एवं अमृतचन्द्राचार्यके कलशोके आधारपर रखी है। 
विषयारम्भमें ५१ पद्म, साध्य-साधकद्वारके पश्चात्‌ गुणस्थानोकी चर्चामें 
११३ पद्म तथा अन्तमें ४० सुन्दर पद्यो-द्वारा आपने ग्रन्थको सर्वथा परि- 
पूर्ण कर दिया है। सक्षेप्में सम्पूर्ण ग्रन्थकी विषय-व्यवस्थाके सम्बन्धमें 
स्वयं बनारसीदासजी लिखते है--- 
“जीव निरजीव करता करम पुन्न पाप, 
आख्रव संबर निरजरा बन्च मोष है, 
सरव विसुद्धि स्यादबाद साध्यसाधक, 
दुवादस दुवार धरे समेसार कोष है । 
दरबानुयोग दरवाजुजोग इरि करें, 
निगम को नाटक परम रस पोष है, 
ऐसी परमागस वनारसी बखाने जामें, 
ज्ञान को निदान सुद्ध चारित की चोख है ॥” 
( उत्थानिका ५१ ) 








१, समयसार?, अन्तिम प्रशस्ति ३६। 
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अर्थात्‌ “समयसार जीके अक्षयकोपमें जीव, अजीव, कर्ता-कर्म, पुण्य- 
पाप, आख्रव, संवर, निर्जरा, वन्व, मोक्ष, सर्वविद्युद्धि, स्थादृवाद और 
साध्य साधक ये बारह हार हैं। यह उत्तम ग्रन्ध जीवको कर्मादिक पर- 
वस्तुओसे पृथक्‌ कर मोक्षमार्गकी निष्कर्म अवस्थाकी ओर बढानेवाले 
द्रव्यानुयोगकी भण्डार है। यह आत्माका नाटक ( विविध द््माओका वर्णन 
करनेवाला ) परम रस-उत्तम आत्मशान्तिका प्रदाता हैं। ज्ञानका प्रमुख 
स्रोत एव शुद्ध चारित्रका वर््धक है । 

कविते आत्माकी सभी सासारिक अवस्थाओसे निलिप्त दशाका अत्यन्त 
मामिक, हुृदयग्राही एवं सिद्धान्त-समन्वित चित्र प्रस्तुत क्रिया हैं । 

ग्रन्यक्रा मारम्भ कवि तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पाश्वनाथकी, सिद्धोकी 
एवं साधुओकी स्तुतिसे करते है । इसके पश्चात्‌ सम्यर्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि 
जीवोके स्वभावोकी चर्चा करते हुए वे अपने कविकर्मकी लघुताका भी 
वडी विनयसे उल्लेख करते हैं। अन्तम बस्तुके नाम, जीवद्रव्यके नाम 
तथा दर्शन आदिके नामोका उल्लेख करके ग्रन्यके अधिकारोकी गणना 
करते हुए कविवरने ५१ पद्योकी उत्थानिका समाप्त की है । 
१ जीबद्वार 

नाटक समयसारका यह प्रथम अधिकार हैं। इसमें जीवकोी 
अर्थात्‌ आात्माकी जैनदर्शनके अनुसार व्याख्या की गयी हैं। आत्मा 
छुद्ध, बुद्ग, निविक्ल्प, देहातीत एवं आनन्दधन हैं। अपनो अत्यन्त निर्मल 
अवस्था पाते ही परमात्मा पद यह आत्मा ही प्राप्त कर छेता हैं । यह 
अनादि अनन्त हैं । आत्मा अपने स्वरूपसे शुद्ध-स्वच्छ है परन्तु ससारी 
दद्षामें पडकर अनादि कालसे द्वरीर और कमोसे मलिन हो रहा है । 
वास्तवमें कर्म भौर शरीर आत्माका स्वय कुछ नही विगाड सकते परन्तु 
स्वय आत्मानें इनको अपने ऊपर बोझ समझ लिया है और अपनी अनन्त 
: ज्ञान-दर्शनकी शवितको भूल बैठा है । 

जैन दर्शनमें आत्माको समझनेके दो प्रकार हैं-एक निश्चय नय और 
दूसरा व्यवहार नय । जीवको देहसे पृथक शुद्ध एव निविकल्प समझनेवाला 
निएचय नय हे और शरीरसे सम्पुक्त राग्र-द्वेष मोहादिकसे जीवको मलिन 
करनेवाला व्यवहार नय है । कविवरने स्पष्ट किया है कि इन नयो द्वारा 
जीवकी दशाओका विचार करके अपने शुद्ध निविकल्प स्वरूपकी ओर 
अग्नस॒र होना चाहिए । 

वनारसोदासजी आत्माका शुद्ध स्त्रढघ कितनी निखरी हुई श्लीसे 
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स्पष्ट करते हैं, देखिए- 
“कहे विचच्छन पुरुष सदा में एक हों। 
अपने रस सों करयो आपनी देक हों । 
मोह कम सम नाहिं नाहिं अ्रम कृप है, 
सुद्ध चेतना सिन्धु हमारो रूप है॥”' 
२, अजीवद्वार 
समयसार” जीव-तत्त्वकी व्याख्या करनेवाला ग्रन्थ है। इसमें अजीव 
तत्त्वकी चर्चा कुछ अप्रासंगिक रंग सकती है, परन्तु है नहीं। जिस 
प्रकार हीरा और स्वर्णका परिचय कराते समय काँच और पीतल-जैसे 
अ्रमोत्पादक पदार्थोका परिचय कराना भी आवश्यक हो जाता है, उसी 
प्रकार जीव-तत्त्वके स्वरूपकों दृढ' करनेके लिए बजीव-तत्त्वको समझना 
भी आवश्यक समझा हैं । अजीव-तत्त्व जीव-तत्त्वसे सर्वधा भिन्न है । जीवका 
लक्षण चेतन और अजीव अचेतन है। अचेतन पदार्थ पुदुगल, नभ, धर्म, 
अधर्म और कालके भेदसे पाँच प्रकारका हैं। पुदुयलरूपी और शेष चार 
अरूपी हैं । पुदुगल स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण युक्त है। जीव द्रव्यमे ऐसा 
कोई चिह्न नहीं है। पुदूगल अचेतन, रूपी और सखण्ड है जब कि जीव 
चेतन, अरूपी और अखण्ड हैं । जीवका स्वभाव और गुण यद्यपि पुदुगलसे 
सर्वेधा पृथक हैं फिर वह जीव पौद्गलिक वस्तुओमें ही सुख-दु'खकी 
निःसार कल्पना करता रहता है । ससारकी समस्त नादुयलछीला पुद्गलके 
कारण ही है। भ्रस्तुत अजीवाधिकारमें यही स्पष्ट किया गया है कि यह 
शरीर जड है, अचेतन है, नाशवान्‌ है, इसमें आत्मीयता खोजना ही मिथ्या 
ज्ञान है। वनारसीदासजीने चेतन और मचेतन अर्यात्‌ अजीव द्रव्यक्री 
भिन्नता अत्यन्त सुलझे हुए ढंगसे दो पंक्तियोमें स्पष्ट कर दी हैं। गागरमें 
सागर भरनेकी अद्भुत क्षमताका एक उदाहरण देखिए- 
_“क्वेतनवत अनंत गुण, सहित सु आतस राम । 
याते अनसिछ और सव, पुद्गल के परिनाम ॥?? 
३, कती-कर्म-क्रियाद्ार 
अज्ञानके कारण जीव स्वयंको कर्म ओर क्रियाका कर्ता मानता है । 
वस्तुतः हैं नही । ज्ञानावरणादि कर्म पुदगल रूप है, अचेतन हैं, पुदूगल 
२. 'समवसार”, जीवदवार ३३। * 
२ 'समयसार', अजीवद्ार ४ | 
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ही इनका कर्ता है, भात्मा नही । इस अधिकारमें कविने यही विचार 
- सुन्दर शैली-द्वारा प्रस्तुत किया है कि शुभाशुभ कर्म तथा क्रिया आत्म- 
जनित नही हैँ इनको मात्माका मानना अज्ञान है। आत्मा अपने चिदुमाव 
कर्म और चैतन्य क्रियाका कर्ता है 


४. पुण्य-पाप-एकत्वद्वार 

दान, दया, संयम, शील, भवित तथा ब्रतादिकमे उत्पन्न होनेवाली 
जीवको विशुद्ध भाव दशा ही पृण्य है। विपयोमें प्रवृत्ति, कलुपता, द्वेष, 
मंथुन एवं परिग्रह आदियें उत्पन्न हुआ मशुद्ध भाव पाप हैं। पुण्य और 
पाप ये दोनो ही संसारके कारण हैं। आत्माकी शुद्ध दक्शामें बाधक हैं। 
पुण्य सोनेकी बेड़ी है मौर पाप लोहेकी । ये दोनो ही बेडियाँ इस जीवको 
ससारमें बन्दी वनाकर भ्रमण कराती हैं | पृण्य जुभोपयोग है और पाप 
अशुभोपयोग है, शुद्धोपयोग इनमें-से कोई नही है | वास्तविक आत्मकल्याण 
शुद्धोपयोग भर्थात्‌ पाप-पुण्यसे-राग-द्वेषसि परेकी अवस्थामें ही सम्भव है । 
जबतक भात्मा पूर्णतया स्वलीन नहीं हो जाता तबतक मुवित सम्भव 
नही है । 
४, आख्रव-अधिकार 

द्रव्यास्रत्र एवं भावाख्वके भेदसे आज्नत्र दो प्रकारका है। शुभाशुभ 
पुदूगल प्रदेश बशुद्ध मात्मा-द्वारा आकृष्ट होकर जो क्रिया करते हैं वह 
द्रव्पास्रव हैं और राग्र-देप मोहादिक साव भावासत्रव है । आत्मामें कर्मोंका 
आगमन आख्रव है। उक्त दोनो ही आख्रव ससारके कारण है अत, जीवके 
सम्यर्ज्ञानमें वाघक हैं । आख्रव विभाव-परिणति है, पौद्गलिक है, आत्मा- 
का निज स्वभाव नहीं है ऐसा विचार कर आत्मज्ञानी जन इससे पृथक हो 
रहते है । 
६. संवरद्वार 

मिथ्यात्वमय आज्रव भावोका निरोध करनेवालो क्रिया अथवा भाव 
ही सवर हैं। यह सवर भाव आत्माको निर्मल करता हैं गौर उसकी 
मुक्तिमें भारी सहायक होता हैं। सवरभाव वास्तवमें जीवकी भेदविज्ञान- 
परक दृष्टि ही है। इस दृष्टिसे उसमें स्व-परबिवेकका अनोखा भाव भा 
जाता है । 
७, निज राद्वार 

निर्जराका अर्थ हैं कर्मोंका झरना । विवेक्री जीव जब पदार्थका वास्त- 
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विक स्वरूप समक्ष लेते हैँ और अपनी आत्माकी निराकुछ अवस्थाका 
परिचय भी कर लेते हैँ, तो उन्हें निर्मल सम्यर्दर्शनकों प्राप्ति होती है और 
असख्य कर्मोकी सहजमें ही निर्नरा हो जाती है । सम्यरदर्शन प्राप्त हो 
जानेपर जीवकी प्रत्येक क्रिया फलकी इच्छारहित ही होती हैं अत. कर्मोका 
आख्रव नही होता भौर वेंधे कर्मोंकी निर्जरा ही होती हैं । 


८, बन्धदह्ार 

जीवके कर्म-बन्धनमें मम, वचन और कायके योग, चेतन अचेतनको 
हिंसा और पचेन्द्रियोके विषय कारण नही हैं । केवल राग भादि अजुद्ध 
मनोभाव ही बन्धनका कारण हैं। इसी भमावको वनारसीदासजीने अत्यन्त 
सरल-ललित शैली-द्वारा व्यक्त किया है--- 


०क्रम जाछ वर्गना सों जग में वैंधे न जीव; 
बंधे न कदापि मन-बच-काय जोग सो, 
चेतन अचेतन की हिसा सो न वध जीव, 
बंधे न अछख पंच-विपै-विप-रोग सो। 
कम सों अवन्ध सिद्धू जोग सो अबन्धघ जिन, 
हिंसा सो अवन्ध साधु ग्याता विपे-मोय सो 
इत्यादिक वस्तु के मिक्ताप सो न वध जीव, 
बंधे एक रागादि असुद्ध उपयोग सतरों ॥? 
९, मोक्षद्वार 


जीवकी निष्कर्म अवस्था ही मोक्ष हैं । निइचय नय अथवा जुद्ध दृष्टि- 
से तो जीव सदेव निष्कर्म अर्थात्‌ मुक्त ही हैं क्योंकि वह कर्मासे चस्तुत- 
बेध्य हो नहीं है, कर्म पौदूगलिक-भौतिक है और आत्मा अभीतिक-अरूपी 
एवं अविनश्वर है । अत इन दोनोके स्वभाव और गुण पुथक-पृथक्‌ होनेसे 
ये परस्पर सम्बद्ध हो ही नही सकते। आत्मा हो स्व्रयंको इनसे वंधा 
हुआ अनुभव करता है और भटकता है। जीवकी मुक्ति हो गयो अथवा 
होगी यह कथन व्यावहारिक दृष्टिसे ही सत्य है, निशच दृष्टिसे तो जीव 
मुक्त एवं निर्वन्ध हैं। जिस क्षण भी जीवमें स्वयं ही मुवतावस्थाका उदात्त 
भाव अपनी पूर्णतासे प्रविष्ट हो जायेगा उसी क्षण वह मुक्तिका आनन्‍्दानु- 
भव कर लेगा बनारसीदासजीने निरव्रिकार मोक्षोन्मुख आत्माका अत्यन्त 


३२. 'समयसार?, वन्धद्वार ४। 
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सुलझा हुआ पच्च-चित्र प्रस्तुत किया है - 
%जे अधिकलपी अनुभवी, सुद्ध चेतना युक्त । 
ते मुनिवर लघुकाछ में, होंहि करम सो मुक्त ॥** 
१०. सब विशुद्धिद्वार 
आत्माकी पाप-पृण्य एवं राग-हेपसे परेकी निराकुछ एवं निन्ञानन्द- 
परक बअवस्था उसकी आत्यन्तिकी निर्मलछताका प्रमुख कारण हैँ । इसी 
आत्मानुभवका फल साक्षात्‌ निर्वाण-पद है । बनारसीदासजीते इसी भाव- 
को प्रस्तुत पदमें बडी प्रभावपूर्ण शलोमें चित्रित किया है - 
*“जोई द्विग चरनातम में बैठि ठौर, 
भयो निरदोर पर वस्तु को न परसे । 
सुद्धता विचारे ध्यावे सुद्धता में केलि करे, 
सुद्धता में थिर है अस्त धारा बरसे । 
त्यागि तन कष्ट ह्वै सपष्ट अष्ट करम को, 
करि थान अष्ट नष्ट करे ओर करसे। 
सो तो विकल्प बिजई अछप काल माँहि, 
त्यागि भौ विसान निरचान पद परसे ॥” 
स्पष्ट है-जो व्यक्ति सम्पग्दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र-पूत आत्मामें स्थिर 
हो जाता है, निरदोर भर्यात्‌ शान्‍्त परिणामी होकर पर-वस्तुओंका स्पर्द 
भी नहीं करता, सर्वदा विचारमें, घ्यानमे, क्रीडार्मे आत्मशुद्धिको हो अग्न- 
सर करता है भर्थात्‌ आत्मशुद्धि-आत्मानन्द ही जिसका जीवन हो जाता 
हैं । देविक कष्ट जिसे कोई वेदना नही दे पाते, कर्मोंड़ो सत्ता जो सहजमें 
ही छिन्न-भिन्न कर देता हँ-ऐपा आत्मशोधचक अविलम्ब निर्वाण-पद 
पाता हैं । 
११, स्याद्वादद्वार 
_ जैन दर्शनको यदि 'स्थादुवाद' शब्दसे भी अभिहित किया जाये तो 
अनुचित न होगा । स्थादवाद वस्तुका आपेक्षिक दृष्टिसि कथन करता 
हैं । इसमें एक वस्तुके पूर्ण अध्ययनके लिए उसके सभो आपेक्षिक सम्बन्धो- 
पर दृष्टि रखना आवश्यक हो जाता है। भाचार्य अमृतचन्धने कुन्दकुन्दा- 


१, 'समयसार?, मोर्रिदरि ४३ । 
२ सिमयसार'”, सर्वविशुद्धिदवार १६। 
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चार्यके 'समयसार' में 'स्थाद्वादद्वार' स्वयं रचकर और जोड दिया इससे 
ग्रन्थकी उपयोगित और भी अधिक हो गयी । आचार्य अमृतचन्द्रनें स्थादु- 
वादद्वारके सम्बन्धमें अत्यन्त भव्य उद्गार व्यक्त किये हैँ । वनारसीदास- 
जीने वे उद्गार पद्यवद्ध किये है-- 
“अद्भुत अन्थ अध्यातम वानी, समुझे कोऊ बिरला ज्ञानी, 

थाम स्थादवाद अधिकारा, ताको जो कीजे विसतारा ॥ ३ ॥ 

तो गिरन्‍थ अति शोभा पाते, वह मन्दिर यह कछस कहादे | 

तब चित अम्ठत बचन गड़ि खोले, अमृत चन्द्र आचारज बोछे॥ शा 


१२. साध्य-साधकद्वार 

किसी वस्तुको प्राप्त करनेवाला तो साधक होता है और जिसे साधा 
जाये अर्थात्‌ प्राप्तग्य वस्तु साध्य होती है। इस रीतिसे साध्य और साधक 
पृथक्‌-पुयक्‌ प्रतीत होते हैं और व्यवहार दृष्टिसे हैं भो परन्तु शुद्ध निग्चय- 
तयकी दुष्टिसे आत्मा ही साध्य है और आत्मा हो साघक है । अन्तर छतना 
ही हैं कि जीवक्ी ऊँची अवस्था जो उसे आगे चलकर प्राप्त हो जायेगी 
साध्य है और नीची अवस्था बर्थात्‌ सम्पनदृष्टि श्लावक एवं साधु भादि 
साधक हैं । 


१३. चतुदेश गुणस्थानाधिकार हि 

गुणस्थान अधिकारकी रचना बनारसीदासजीकी मौलिक रचना हैं । 
गुणस्थानका अर्थ इस प्रकरणमें है--गुण अर्थात्‌ जीवके मतोभमावो--परि- 
णाप्तोके आधघारपर उसका उन्चत एवं अघ-पत्तित होना। जिस प्रकार विभिन्न 
रगोका सम्पर्क प्राप्त करनेसे वस्त्र बहुवर्णी एवं अनेकाकार हो जाता है 
उसी प्रकार शुद्ध एव निरंजन आत्मापर अनादि काछसे मोह और योगोंके 
सम्बन्धके कारण मनेक विक्ृृत अवस्थाओके आवरण मा जाते हैं, इन्हीका 
नाम गुणस्थान है । ये आवरण अथवा अवस्थाएँ अनेक हैं परन्तु आचारयोनि 
उन सभीका समाहार जिन १४गुणस्थानोमें किया हैं वे ये है : १- मिथ्यात्व, 
२, सासादन, ३ मिश्र, ७ अविरत, ५, देशब्नत, ६ प्रमत्त, ७. अप्रमत्त, 
८. अपूर्वकरण, ९ अनिवृत्तिकरण, १०. सुक्ष्मछोभ, ११ उपशान्त मोह, 
१२. क्षीण मोह, १३, सयोगी औौर १४ां अयोगी । 


इसके पश्चात्‌ बनारसीदासजीने अन्‍्तमें प्रशस्ति दी हैं जिसमें जोवकी 





१. 'समयसार', स्याद्दद्वार -२। 


१७० कविवचर बनारसीदास 


विभिन्न अवस्थाएँ, कुकवि-सुकवि वर्णन, ग्रन्थ लिखनेका ग्रेरणा स्रोत आदि 
फुटकर बातोका पद्यात्मक परिचय ४० पद्योमें दिया हैं । 
इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थकों कविने भत्यन्त सुन्दर एवं आकर्षक ढगसे . 
व्यवस्थित करकें अपनी योजनाशक्ति एबं प्रबन्ध-पटुताका अनुपम परिचय 
दिया है । 
प्रामाणिकतो 
चनारसीदासजी 'समयसार' में हमारे सम्मुख कोरे अनुवादकर्तासे बहुत 
आगे आते है। आचार्य कुन्दकुन्दके मूल पाठपर रचे गये कलश ओर उन 
कलशोपर बालबोधिनी टीका--ये दोनो रचनाएँ कविके सम्मुख थी । हम 
कुछ उद्धरणो-द्वारा यह स्पष्ट जान सकेगे कि बनारसीदासजीके सामने जो 
आधार थे उन्हें उन्होने पूर्णतया हृदयंगम करके पूर्ण स्वतन्त्र रूपसे ही पचच- 
मय विवेचन किया हैं--- 
कलश 
“तोत्वा सस्यक्‌ प्रकयमखिलान्‌ कठृमोक्‍्त्रादिमावान, 
दूरीभूत, प्रतिपद्मय वन्धमोक्षप्रक्लृप्ते । 
झुद्धः शुद्धः स्वरसविसरा पूणपुण्याचलार्चि- 
एज्लोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूजति ज्ञानपुञ्ः ॥ १ ॥”? 


बालवोधिनी टीका 


अध ज्ञानपुञ्ज स्फूर्जति । अय॑ कहता विद्यमान छे। ज्ञानपुज कहता 
शुद्ध जीव द्रव्य । स्फूर्जति कहता प्रगट होइ छै। तत्त्वार्थ सो जु रहा ताहि 
लेइ करि जीवको जैसे शुद्ध स्वरूप छे। तिसो कहि जै छे। किसो ज्ञान 
पुज । टल्धोत्कीर्णप्रकटमहिमा । टंकोत्कोर्ण कहता सर्व-काल रूप इसौ छे। 
प्रकट कहता स्वानुभवगोचर । महिमा कहता स्वानुभव जिहिको इसो छ । 
ओर किसो छे | स्वर॒सविसरा पूर्णपुण्याचलाचि । स्वरस कहता शुद्ध ज्ञान 
चेतना तिहि कौ। विसर कहता अनन्त भश तिनसू पूर्ण कहता सम्पूर्ण है । 
पुण्य कहता निराचरण । ज्योति कहता प्रकाश स्वरूप । ओर किसौ छे। 
शुद्ध शुद्ध दोई बार के कहता। निस्सन्देह पने के गुद्ध है। वन्वमोक्ष- 
प्रवलुप्ते प्रतिपदं दूरोभूतः । बन्ध कहता ज्ञानावरणादि कर्म पिण्ड सौ बन्ध 
रूप एक क्षेत्र अवगाह | मोक्ष कहता सकल कर्मनासु होता जीवको स्वरूप- 
को प्रगटपनौ । तिहि क प्रवलृष्ति कहता इसा कोई विकल्प तिहि थकी । 
प्रतिषद कहता इक इन्द्रिय आदि पचइन्द्रिय पर्याय. रूप जहा थ। तथा 
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दूरीभूत कहता अति ही दूर &छ। भावार्थ--इसौ जु एक इन्द्रिय भादि देय 
पंच इन्द्रिय पर्याय बरि जीव द्रव्य जहाँ, तहाँ द्रव्य स्वरूप कौ विचारता । 

बन्ध इसो मुक्त इसौ । विकल्प नाहि रहित छे। द्रव्यकौ स्वरूप ज्यों छे 
त्यौं हो छे । जीव द्रव्य इसो छे । अखिलान्‌ कतृमोक्तादिभावान्‌ । सम्यक्‌ 
प्रढय नीत्वा । अखिलानू कहता गणना करता | अनन्त छे इसा जे कर्तू 
कहता कर्ता छे। इसो भोकक्‍तु कहता जीव भोक्‍ता हैं । सम्यक्‌ कहता भला 
हैं । प्रलय नीत्वा कहता विनाज्य करि इसौ छे। 


इसी भावकों वनारसीदासजीने किस अनुपम सारल्य एवं मार्मिकतासे 
पद्मवद्ध किया है । देखिए--- 

“करनि को कर्ता है, मोगनि की भोगता है, 
जाको प्रभ्ुता में ऐसी कथन अहित है। 
जामें एक ४न्द्री आदि पंचधा कथन नाहि, 
सदा निरदोष वन्ध मोख सों रहित हैं। 
ज्ञान को समूह ज्ञान गम्य है सुमाग जाको, 
लोकब्यापी लोकातीत लोक में महित है, 
सुद्ध वंस सुछ चेतना के रस अंस भस्यो, 
ऐसी हंस परम पुनीतता सहित है ॥ २ ॥?! 

इसी भावकों कविने और भी स्पष्ट किया है--- 

“जो निहचे निरमर सदा, आदि मध्य अरु अन्त, 
सो चिदरूप वनारसी, जगत मॉहि जयवन्त ॥१ 


इस उद्धरण-द्वारा हमारे सम्मुख पाण्डे राजमल्लजीकी 'समयसार' की 
बालबोधिनी गद्यमय टीकाकी एक झलक व्ग जाती हैं, साथ ही ववारसी- 
दासजी उक्त आधारोके होनेपर भी अपनी पद्यरचनामे कितनी मौलिकता- 
का पुट भर सकते हैं यह भी स्पष्ट हो जाता है । 

अब हम एक-दो ऐसे पद्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका बनारसीदासजीने 
कई पद्योमें विस्तृत विवेचन किया हैं। इससे यही ध्वनित होता हैं कि 
कविके सम्मुख कोरे “मक्षिका-स्थाने मक्षिका' के समर्थक अनुवादककी नीति 
नही रही है। उदार कविने अपने आराष्य पूर्वाचार्यके भावोकों आत्मसात्‌ 
करके उनका अत्यन्त स्पष्ट एवं सारल्य-समन्वित विवेचन किया है। ऐसा 
करनेमें कविको कही-कही एक छन्दके विशद स्पष्टीकरण करनेमे चार-पाँच 
उन्द तक रचने पडे है | इस दृष्टिसे हम बनारसीदासजीको एक अनुवादक- 


पृणर्‌ कविवर बनारसीदास 


की अपेक्षा प्रमावक प्रतिभासम्पन्न मौलिक व्यास्याक्रारके रूपमें ही अधिक 
देखते हैं । इस गुणका द्योतक अधघस्तन छन्द देखिए । 
आचार्य अमृतचन्द्र ( कलश ) 
सम्यग्ज्ञान के बिना सम्पूर्ण चारित्र निस्सार हे । 
“सस्यग॒दृष्टि: स्वयसयसहं जातु वन्धो न से स्था- 
दिव्युत्तानोत्युछकवदना रागिणोअ्प्याचरन्तु | 
आलम्वन्तां समितिपरवां ते यतोञ्यापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरहात्‌ सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥५॥ 
बनारसीदासजी-द्वारा हिन्दोमें भावानुवाद अथवा व्याख्या- 
“जो नर सम्यक्वन्त कहावत, सम्यकज्ञान कला नहि जागी, 
आतम अंग अवन्ध विचारत, धारत संग कहें हम त्यागी, 
भेष धरे मुनिराज-पटन्तर, अन्तर मोह महानरू दागी, 
सुन्न हिये करतूति कर पर, सो सठ जीव न होय बविरागी ॥” 
( निर्जराह्वार ८ ) 
४५३३४ 
“अन्थ रचे चरचे सुम पन्‍थ, ऊखे जग में विवहार सुपत्ता, 
साधि सन्तोष अराधि निरंजन, देड् सु सीख न छेट्ट अदत्ता, 
नगधरग फिरे तजि संग, छऊँ सरवंग मुधा रस भत्ता, 
ए करतूति करें सठ पे, समझें न अनातम आतस सत्ता ॥8॥? 


0 
“ध्यान धर करे इन्द्रिय निम्रह, विश्रह सों न गने निज ना, 
व्यागि विभूति विभूति सढ़े तन, जोग गहे सव जोग विरत्ता, 
मौन रहे लहि सन्दकपाय, सहे वध वन्धन होइ न वत्ता, 
ए करतूति करें सढपे, ससुझे न अनातस आतम सत्ता ॥१०॥” 
पुन ,- 


“जो विन्नु ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो विच्ठु क्रिया सोख पद चाहे, 
जो विज्वु मोख कहे में सुखिया,सो अजान मूढन में मुखिया ॥ 9” 
इसी प्रकारके अनेक स्थल समयसारमें है । ऐसे स्थलोंकी एक स्व॒तन्त्र 
पुस्तिका बन सकती है । 
समयसारकी रचनामें बनारसीदासजीकी स्वतन्त्र प्रतिभाने कितना 
भी कार्य क्यों न किया हो फिर भी वे मूलत" एक अनुवादक-सफल अनु- 


रचनाएं १५३, 
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दकके रूपमें ही स्वयंको प्रस्तुत करते हैं। कविका यह अनुवादक-रूप 
सम्पूर्ण काव्यमे स्पष्टतया प्रतिविम्वित होता हूँ । किस वरेण्य कौशलके 
साथ पूर्वाचार्यके भावोकों उतनी ही पक्तियोमें पूर्णतया सुरक्षित रखकर ... 
सुस्पष्ट कर दिया है। यह वैशिष्टथ निम्नस्थ पद्ममें द्रष्टव्य हैं :- _ 
“मावयेद्‌ भेदविज्ञानसिदमिच्ठन्न धारया । 
ताथद्यावत्‌ परां च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते ॥7 
बमारसीदास- हुं 
“परेद ज्ञान तबलों मरा, जवलों सुकति न हो । 
परम जोति परगट जहाँ, तहाँ न विकलकूप कोड ॥7! 
( संवरद्वार ६ ) 
और भी देखिए- ५ 
“सूतं सान्तसभूतमेव रससा निर्मि्य वन्‍्ध सुधी- 
येद्रन्तः किक को5्प्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठात्‌ । 
जात्मात्मानुमवैकगम्यमहिमा च्यक्तो&्यमास्ते भ्र्‌र्व॑ 
नित्य क्मंकलड्ूपह्ड विकलो देवः स्वयं शाझइवत, ॥? 
(जीवद्वार १२) 
वबनारसीदास- 
“कोड बुद्धिवन्त नर निरखे, सरीर धर 
भेदज्ञान दृष्टि सों विचारे वस्तु वासतो, 
अतीत' अनागत वरतमान मोह रस, 
मीग्यों चिद्रानन्द रूखे वन्‍्ध में विलाखतों। 
_बन्च को विदारि महासोह को सुमाड डारि, 
आतमा को ध्यान करे 'देखें परगासतों 
करम कलक पंक रहित प्रगट रूप, 
अचल अवधबित विछोके देव सासतो ॥ 
रचनाशेली 


. ससयसारका भावपक्ष जितना पुष्ठ, हृदयस्पर्शी एवं चिरन्तन हैं उसकी 
रचनागेली भी उसके सवाहनमें उतनी ही समर्थ, सद्क्त, साधुय-प्रसाद- 
भरित तथा आद्यन्त मन्द सुगन्ध एवं शीतल सदागति-सी प्रवहमान है । 
वनारसीदासजीका मानसिक एवं शारीरिक व्यक्तित्व कितना बहुमुखी था 
उसका अध्ययन समयसारकी रचनाशलो-दारा सुगमतासे किया जा 


१७४ कविचर वनाग्सीदास . 


हे 


सकता हूँ । शैलोमें मनुष्यका वास्तविक अन्तः बाह्य स्पष्ट हुए बिना नही 
रहता । जहाँ साहित्यकार अपनी शब्दयोजना एव प्रवाहयुक्त हौली-द्वारा 
वर्ण्य विषयके साक्षात्‌ चित्रसे प्रस्तुत कर देता है, वहीं उसका स्वयंका 
गम्भीर, सरल, स्थिर अथवा प्रवहमान व्यक्तित्व भी उसकी रचनाशेली- 
द्वारा हो स्पष्ट हो जाता हैं । कविवर बनारसीद[सजीको रचनाशलीके अध्य- 
यनसे हम काव्यमे उनको कला-दृष्टिके साथ-साथ उनके विनोदद्रिय, गम्भीर, 
समच्वयवादी अथवा स्थितिपाछक व्यक्तित्वसे भी परिचित हो सकेंगे । 
बनारसीदासजीने अपनी भावाभिध्यक्ति प्रायः सर्वत्र सरल एवं सुस्पष्ट 
शब्दोमें की है। उनका त्रिषयज्ञान परिपक्‍्र था और तदनुकूल सुलझी हुई 
ललित अभिव्यंजना भी उनमें थी । अलकारोमें मनुप्रासके लिए ही कही- 
कही वे प्रयत्नशील दिखते हैं और तो सर्वत्र स्वाभाविक रीतिसे जो अल- 
कारादि आ गये हैँ उन्हें ही कविने स्वीकार किया हूँ । कविने अपनी भाषा- 
शैलीको चमत्कारपूर्ण बनानेके लिए अलकारादिमे खीच-तान नही की है । 
'समयसार' में विषय-स्थैर्यके साथ भापा-शैछोका जो अपूर्व सौन्दर्य प्राप्त 
होता है उसका एक मात्र कारण उसकी स्वतः नि'सृति है । सुबोधता और 
सरसताके मोहक स्थरू 'समयसार' में सर्वत्र गुलदस्ते-से दृष्टिगोचर होते है । 
बनारसीदासजीकी भाषा ओर शैलीमें भाव-प्रेपणीयता कितनी अद्भुत 
कोटिकी हैं---प्रस्तुत पदसे स्पष्ट हो जायेगा--स्थिर ज्ञानी सभी दशाओ 
और स्थानोम महान्‌ ही रहते हुँ--यह भाव प्रस्तुत छल्दर्में हैं-- 
“जिन्हके सुमति जागी मोग सो भये विरागी, 
पर सग त्यागी जे पुरुष त्रिश्षुवन मे, 
रागाठिक भावनि सों जिनकी रहनि न्यारी, 
ह कवहेँ मगन हो रहें न धाम धन में। 
जे सदेव आपको विचार सरवांग सुद्ध, 
जिन्हे विकलूता न व्यापै कहुँ सन में, 
तेई मोख सारग के साधक कहावें जीव, 
... भाव रहो मन्दिर में सावे रहो बन में ॥! 
अनेक स्थानोपर गम्भीर विषयको स्पष्ट एवं सुबोध बचानेके लिए 
बनारसोदासजीने दुष्लन्तोका आश्रय लिया है । जबतक जीवमें शुद्धात्मानु- 
भत्र रहता है तवतक वह सूर्यके समान देदोप्यमान रहता है इसो भावकों 


१. 'समयसार', मोक्षद्वार १६ । 
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चारी नन्दलाल-द्वारो भिण्डसे वि० सं० २००७ में जो समयसार प्रकाशित 
हुआ है वह पाठो, छपाई और शुद्धताकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वका नहीं हैं । 
रूपचन्दजीको प्रकाशकने प्रसिद्ध पाण्डे रूपचन्द्रजी समझ लिया हैँ । अस्तु, 
अभीतककी मुद्रित प्रतियोमें पं० बुद्धिलार श्रावककी प्रति ही अधिक 
प्रामाणिक है । यह मुद्रित प्रति पाठोकी दृष्टिसे प्रामाणिक होनेके साथ-साथ 
और भी कई दृष्टियोसे उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इसमें सम्पादक महोंदयने 
प्रारम्भमें प० बनारसीदासका संक्षिप्त किन्तु पूर्ण जीवन परिचय दे दिया 
है । प० बनारसीदासका जो पद्य आाचार्य बमृतचन्द्रके जिस संस्कृत पद्यका 
अनुवाद अथवा भावानुवाद है उसे वही फुटनोटमें दे दिया गया है जिससे 
जिज्ञासु पाठक दोनोका रसास्वादन साध-साथ कर सके । यद्यपि वुद्धि- 
लालजी-द्वारा सुमम्पादित प्रतिमें पाठोकी अजुद्धियाँ नहीके बरावर हैं पर 
हैं अवश्य । पाठानुसन्वानके लिए मैने समयसारकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
- प्रतियाँ खोजनेके लिए अनेक जैन भण्डार देखे जिनमें समयसारकी प्रतियाँ 
प्राप्त हुई । विद्ेप रूपसे मैंने जयपुर और बागराके शास्त्रभण्डार हो 
देखे । प्रतियाँ बहुत मिली किन्तु सभी दृष्टियोसे प्रामाणिक प्रति एक भी 
न मिल सकी | हाँ, पर्याप्त सोच-विचारके पश्चात्‌ एक वात ध्यान अवश्य 
आग्री कि जयपुरके जैन शोध-सस्थाव ओर आगराके ताजगंज तथा मोती- 
कटराके जैन भण्डारोकी प्रतियोके आधारपर यदि 'समयसार' का पाठानु- 
सन्धान करके पुनः मुद्रण कराया जाये तो अवश्य ही अत्यन्त प्रामाणिक 
समयसार हमारे सम्मुख आ सकेगा। सौभाग्यसे 'समयसार' की एक सुन्दर, 

स्वच्छ एवं पर्याप्त शुद्ध प्रति मुझे फीरोजाबाद ( आगरा ) के दिगम्बर 
जेन बडे मन्दिरके घास्त्रभण्डारमें मिलो । इसका लिपि सवत्‌ १९३८ हैं । 

प्रति अधिक प्राचीन नही हैं। अत्यन्त सावधानीसे इसे लिखा गया 

हं। प्रत्येक पच्चके प्रत्येक चरण ओर चरणाशका स्वतन्त्र अर्थ अत्यन्त 

स्पष्टताके साथ किया गया हैं। पाठकको कविका भाव हृदयंग्रम करनेमें 

रंचमात्र सी असुविधा नहीं होती । यह प्रतिलिपि संवत्‌की दृष्टिसे अवश्य 


ही अधिक प्राचीन नहीं है फिर भी पाठानुमन्धानकी दृष्टिसे अत्यन्त 
उपयोगी है । 


हाँ हम वुद्धिलाल श्रावकक्नी मुद्रित प्रति और उक्त हस्तलिखित 
प्रतिके कुछ पाठोका अनुसन्धान करके देखेंगे कि कौनन्सी प्रति अधिक 
वैज्ञानिक है । ड 
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७ लैसो, जैसौ, ऐसो, कैसौ तैसें, जैसे, ऐसें, कैसें | ४६ 
सर्वविशुद्धिहारकी समाप्ति हस्तलिखित श्रतिमें १२८वें पद्यपर हो 
हो गयी है जब कि मुद्रितमें १३९ पद्च हैं। हस्तलिखित प्रतिके अन्तमें 
ये पक्तियाँ हैं- 

“लिपिसवत्‌ १९३३ शाके १९९८ तत्र वर्ष मासोत्तमे मासे भाद्रपद 
मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्या. चन्द्र वासरें लिखितं मिश्र मानिकचन्द फिरोजा- 
वाद पठनार्थ लाला लिखमीचन्द खंडेलवाल चिरंजीवायु शुभ भवतु । 
कल्पाणमस्तु । श्रीरस्तु ।” 

जयपूरके जोध सस्थानमें सवत्‌ १७०० और १७०२ की प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रतियाँ है। परन्तु पाठानुसन्धानकी दृष्टिसे उन्हें भी छोडना 
ही पडता है । 
परम्परा और प्रणालियों 

भारत-जैसे अध्यात्म-प्रधान देशमें अध्यात्म-ग्रन्योके प्रणणनकी परम्परा 
निश्चित रूपसे अत्यन्त प्राचीन रही है । वैदिक कालमें ही हमें अध्यात्मके 
भरपूर दर्शन होते है । ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, पुराण, गीता और 
भागवतमें अध्यात्मके अनेक पृष्ट, व्यवस्थित एवं मनोहारी स्थल प्राप्त 
होते हैं । 

वोद्ध साहित्यमें भी त्रिपिटिकों और जातक-पन्धोम्रें भरपूर ठोस 
अध्यात्तके दर्शन होते हैं । बौद्ध साहित्यका तो मूलाघार ही अध्यात्म रहा 
है। इस साहित्यमें आत्मपरक दृष्टिको ही सर्वस्व माना गया है। और 
आचार व्यत्रस्थाको प्राय हेय दृष्टिसे देखा गया है। क्रियाकाण्डकी सार- 
हीनता और निरर्थक हिसा-पूर्ण यज्ञोके विरोधमें हो बौद्ध घर्मका उदय हुआ 
था। वेदोंके आधारपर रचे गये पुराणोने जहाँ अध्यात्मसे बढकर क्रिया- 
काण्ड और आावबारका समर्थन किया था, बौद्धधर्मके प्रन्थोनें एक स्वरसे 
केवल अध्यात्मका ही समर्थन किया। वौद्धधर्ममे आचारका कोई महत्त्व 


नहीं हैं यह बात नही है, हाँ इतना अवश्य हैं कि आचार पक्ष अत्यन्त गौण 
रहा हैं । 
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जैन आचायोने भी अध्यात्ममूलक ग्रन्योका सुजन बडी दृढता, दिद्वत्ता, 
मोलिकता एवं स्वानुभवके साथ किया है। जैन अध्यात्मकी परम्परा 
सहस्रो वर्ष प्राचीन हैं। भगवान्‌ महावीरकी वाणी-द्वारा जिस छुद्ध एवं 
उदात्त अध्यात्मकी जगत्पावनी घारा प्रवाहित हुई थी वह आजतक अक्षुण्ण 
रूपसे जन-मानसका जीवन-सम्बल बनी हुई हैं| जैन अध्यात्ममे बोद्धवर्म- 
की भांति आचार पक्षको गौणातिगोण मानकर उसके प्रति हेय दृष्टि नही 
रखी गयी हैं। जैन आचार्योन्ते आचारकों जीवन-निर्माण एवं कल्याणमें 
आवश्यक बताया हैं। आचार-पालन जो आत्मजागृतिमें सहायक नहीं 
होता अपितु उसे अवरुद्ध करके व्यवितिको दुराग्रही स्थूछ द्रष्टा एवं उथला 
बना देता है, मवश्य ही जनाचार्यो-हारा सर्वथा हैय बताया गया है । जैन 
साहित्यमें कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वाति, पृूज्यपाद, योगीन्दु, गुणभद्वाचार्य, 
अमृतचन्द्र, शुभचन्द्र, मुनि रामसिह मोर रौजमल्लजी आदि वनारसीदास- 
जीके पूर्वत्र्ती अध्यात्मक्रे प्रभावशाली एवं अधिकारी कवि हो गये है । इन 
कवियोने समय-समयपर जैन एवं जेनेतर भारतका शुद्ध अव्यात्मक्री 
रचनाओ-द्वारा अत्यधिक उपकार किया हैं। इन सभी कवियोने प्राकृत, 
संस्कृत एव. अपभ्रश भापामें ही रचनाएँ की । राजमह्लजी हो ऐसे थे 
जिन्होंने 'समयमसार' का हिन्दी गद्यानुवाद क्रिया। वनारसीदासजीके समय 
तक वास्तवमें हिन्दीमें अध्यात्मग्रन्योका अभाव ही था। जनताकों सरल 
माध्यमसे बुद्ध अव्यात्मका अनुभव करानेव्राछा कोई भी ग्रन्थ हिन्दीमें न 
था। किन्ही कवियोमें अध्यात्मके दर्शन भी कहीं होते है तो ऐसे ही जैसे 
बिहारी सतसई' में तोस-चालीस नोतिके दोहे। अध्यात्म सन्‍्त कतव्रिवर 
बनारसीदासने आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयपाहुड' का हिन्दी पद्यानुवाद ए4 
यथावसर विस्तृत व्याख्या करके इस अभावकी अत्यन्त सुन्दर ढगसे पूर्ति 
की । आचार्य कुन्दकुन्दके सदुश अध्यात्मका क्रमिक, ठोस एवं सरस वर्णन 
अन्य ग्रन्योमें प्राप्त नही होता । अन्य आचार्योकि ग्रन्धोंमें अध्यात्मकी स्फुट 
चर्चा ही प्राप्त होती है। वनारसीदासजीने आचार्य क्रुन्दकुन्दकी क्ृतिमें 
यथावसर भनुवादमें विस्तार तो किया हो, साथ ही उसमे गुणस्थानादिकी 
चर्चा बढाकर उसे और भी आकर्षक बना दिया । यद्यपि बनारसीदासजीने 
यह कार्य अपने पूर्वाचार्योक्री परम्परा और उनकी रचनाओके आधारपर 
ही किया, परन्तु भाषागत प्राजलता, मोहक रूपको, अलनुप्रासो और उप- 
माबोकी अभिराम छठा, अर्थकी सुबोधता, शैलीकी मृदुलता, प्रवहणशीलता 
ओर इत सबसे वढकर विषयको मौलिक ढंगसे प्रस्तुत करनेकी विलक्षण 
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प्रतिभा और कुशलूताके कारण कविवरकी यह कृति एक मौलिक क़ृति-जैसी 
हो प्रतीत होती है । 


हिन्दीमें समयसारके अतिरिक्त जीव द्रव्यपर इतनी पुष्कल एवं व्यव- 
स्थित पद्मवद्ध कृति दूसरी नहीं है। जीवकी सम्पूर्ण दशानोक्रा इतना 
मामिक विवेचन भी अन्यत्र प्राप्त नहीं होता । वास्तवसे हिन्दीमें अध्यात्म- 
की इस उज्ज्वल परम्पराका आदर्श वीज-वपन अध्यात्म सन्त बनारसीदास- 
जीने ही किया । आपके ही समयसतार एवं फुटकर अध्यात्म पदोंसे प्रमात्रित 
होकर आपके पद्चादवर्तो एवं समकालीन जैन कवियों ( भैया भगवतीदास, 
भूषरदास, यानतराय, दोलतराम आदि ) ने भी अध्यात्म पदोकी रचना 
प्रचुर मात्रामे की । आज भी जनतामें अध्यात्मकी उदात्त परम्परा स्वाध्याय, 
प्रवचन, प्रणयन, आलोचना, भब्रन्थोकी रचना एवं प्राचीन ग्रन्थोके सुन्दर 
सटीक प्रकाशनो-द्वारा विद्वान पुष्टर्पेण जीवित रख रहे हैं । 


भारतवर्षकी मूल संस्कृतियाँ दो है--वैदिक भौर श्रमण । इन दोनोके 
ही अद्यावधिक तरिकसित रूपोमे अध्यात्मकी घारा कभी मन्यर तो कभी 
तीव्रगत्या प्रवहमान रही है । वेदिक संस्कृतिके पुराणकालमें शव गौर 
वेष्णव ये दो रूप हो गये | शव शाखा दक्षिणमें और वेष्णव शाखा उत्तर 
भारतमें पल्लवित हुई ओर आज भी है । शैवोके अनेक सम्प्रदाय हुए और 
वैप्णवोके भी । निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य एवं रामानुजाचार्यने वेष्णव 
शाखाको ही विभिन्न रूपोमें प्रसारित किया । श्रमण संस्क्ृति भी झत्यन्त 
प्राचीन कालसे इस देशमें और- अन्यत्र भी अध्यात्मका सन्देश प्रसारित 
करती रही हैँ । यह सस्क्ृति जैन औौर बौद्ध इन दो शाखाभोमें आरम्भसे 
ही चछी और आजतक चली आ रहो हैं। जैन संस्कृति तो इस देशमें 
पनपी और इस देशमें ही आज अक्षुण्ण रूपेण अवस्थित है परन्तु वीद्ध 
सस्क्ृति इस देशके अतिरिक्त एशियाके बहुभाग ( चीन, जापान, जावा, 
सुमात्रा, मलाया आदि ) में भी फैली और आज भी अपनी प्रतिष्ठाको 
पूर्ववत्‌ बनाये हुए हैं। भारतवर्षमें राज्य-विप्लवोके कारण बौद्ध सस्क्षतिको 
कई बार भारी टक्‍करें झेलती पडी फिर भी उसको अध्यात्मपरकतामे 
कभी निर्जीवता नहो आते पायी । ः 


अध्यात्म-प्रघधान रचनाओकी प्रणयंन-प्रणालियाँ भी अध्ययनीय हैँ । 
कुन्दकुन्दाचार्यने अपने 'समयपाहुड', 'प्रवचतसार' बौर 'निममसार' में जीव- 
की विभिन्न दशाओकां 'विभिन्न अध्यायोमे पद्मयात्मक वर्णन करके उसकी 
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सर्वविश्वुद्ध अवस्थाका अत्यन्त स्पष्ट एवं मामिक दिःदर्शन कराया । 'समय॑- 
सार में सर्वप्रथम 'जोवद्वार में जीवके वास्तविक निरलिप्त स्वकृपको चर्चा 
की गयी हूँ । उसे परवस्नुओसे पुयक्‌ एवं आत्मगरुणलोन ही बताया गया 
है। जीवद्वारके पश्चात्‌ अंजीवद्वार हैं। इसमें कविने जीव और अजीवकी 
शक्तियोका पृथक्‌ू-पुथक्‌ विवेचन करके दोनोका स्वतन्त्र प्रतिपादन किया 
है। इसी प्रकार विभिन्न दशाओमे जोवका निरलिप्त स्वरूप कविने द्वादश 
अधिकारोमें अत्यन्त मार्मिकतासे स्पष्ट किया है जिसका सक्षिप्त विवरण 
इसी अध्यायमें पहले हो ही चुका है । 
वास्तवर्मे वनारसीदाप्तजी-द्वारा प्रस्तुत समग्रसारकी प्रसाद माधुर्यमयी 
रचना-शैलो एवं सारल्व-समन्वित भावाभिव्यजनाने हिन्दीकों तो अक्षय 
निधि प्रदाव की हो है, उत्तर भारतके सम्पूर्ण जनमानसमें अध्यात्म-जिज्नासा- 
के लिए उत्कट लालसा भर दी है। 'समयसार“-हारा वनारसीदासजीने 
जो एक भौर अनोखी देन दी है वह है हिन्दो भाषामे शान्त रससे परिपूर्ण 
व्यात्मके विवेचनकी अद्भुत क्षमता । इससे अध्यात्म-जगतृ्‌र्में निश्चय हो 
एक युगान्तर उपस्थित हो गया । 


नव रसोके सम्बन्धमें कविक्री मौलिक दृष्टि 
बनारसीदासजीने समयसार-जैसे अध्यात्म-पग्रन्थ-रत्नके प्रणयनके साथ 
साहित्यिक नव रसोके सम्बन्धर्में भी एक उदात्त अध्यात्मदृष्टि निश्चित की 
हैँ और शान्‍्त रसको रस-तायक स्व्रीकार किया है। रसोक्री गणना कराते 
हुए कविवर लिखते है - 
५न्वसो शान्त रसनि को नायक । 
ए नव रस एईं तव नाटक; 
जो जहं मगन सोहट तिहि छायक ।”! 


बनारसीदासजी जिस प्रकार आत्मस्वातन्त्यके प्रबक समयक रहे हैं 
उसी प्रकार परस्वातन्व्यके मो । शानन्‍्त रस व्यवितिगत रुचि कहकर स्पष्ट 
कर देते हैं कि जिसे जिस रसमें तलल्‍लीनता आा जावे उसे वही श्रेष्ठ है । 
“जो जहं मगन सोह तिहि लायक |”! 
नव रसोके लोकिक स्थानोकी चर्चा अत्यन्त सक्षेप एवं स्पष्टताके साथ 
कविने एक ही पद्यमें की है - 


१ नाठक समयसार, संवविशुद्धिदार १३३। 
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“पोभा मैं सिंगार बसे वीर पुरुषारथ में, 
कोमल हिये में कहन रस बखानिए। 
आनन्द में हास्य रंड्म्रुंड में विराजें रुद्र, 
वीभत्स तहाँ जहाँ स्लानि मन आनिए। 
चिन्ता में भयानक अथाह तामें अद्क्षुत, 
माया की अरु चिता में सान्तरस मानिणु। 
एड नवरस स्व रूप एदइ सावरूप, 
इनकी विलेछिन सुच्ष्टि ज्ञागें जानिए ॥” 
अन्तिम पक्तिमे कविवरने अपनी ज्ञानदृष्टिका भी मामिक परिचय दें 
हो दिया हैं। वें स्पष्ट कह देते है ये नव रस लौकिक भी है और पार- 
मार्थिक भी । ज्ञान दृष्टिके उदय होते ही इनका पृथक्‌ अनुभव किया जा 
सकता हैं । 


नव रसोके कविने पारमाधथिक स्थान निश्चित किये हैं जो उनकी _ 
मौलिक उद्भावना शक्तिके चिरन्तन साक्षी है। कविका इससे स्पष्ट सकेत 
हैं कि अध्यात्मजगत्‌में भी साहित्यिक रसोका आनन्द लिया जा सकता है, 
केवल रसास्वादनकी दिश्ञा बदछनी होगी । क्विने आत्माके विभिन्न गुणो- 
की निर्मलता और विकासमें हो नवरसोकी परिपक्रताका अनुभव किया है- 
“८गुन विचार सिंगार, वीर उद्यम उदार रुख, 
क्रुना सम रस रीति दास हिरदे उछाह सुख, 
अप करम दल मलन रुद्र वरते तिहि थानक, 
तन विलेछ वीमच्छ दुन्द सुख दसा मयानक | 
अद्भुत अनन्त व चिन्तवन सात सहज चेराग धुव, 
नव रस विलास परगास तब्र जब सुबोध घट प्रगट हुव ।” 
३, बनारसीबिछास हु 
कविवर बनारसीदासजीके पूर्वचचित तीन ग्रन्थों ( अप्राप्त नवरस 
पद्यावलि सहित ) के अतिरिक्त उनकी सभी फुटकर रचनाओका सगम्रह 
'बनारसोविलास' में कर दिया गया है । यह सग्रह आगरा-निवासी दीवान 
जगजीवनजीने बनारसीदासजीके देहान्तके कुछ ही समय पश्चात्‌ चैत्र सुदी 
२, विक्रम सवत्‌ १७०६ में किया था। उन्होने इस सग्रहका नाम बिना- 


१ नायक संमयसार, संबविशुद्धिदार १३४। 
२ नाटक समयसार, सवविशुद्धिद्वार १३५। 


१६४ कंविवर बनारसीदास 


रसौविलास' रखा था । जिन रचनाओका उल्लेख बनारसीदासजीने अपने 
अर्धकथानक' में किया है, उनके अतिरिक्त र्मप्रकरति विधान! मामक 
रचना, जिसकी समाप्ति फागुन सुदी ७ सवत्‌ १७०० को हुई थी, भो 
इस संग्रहमें हैं। स्पष्ट है कि कर्मप्रक्रृति विधानके केवल २५ दिन बाद ही 
बनारसी विलासका संग्रह हो गया था । कविवरका देहावसान भी सम्मवत 
इसी बीच कभी हो गया होगा और तत्पश्चात्‌ उनकी रचनाओका यह 
सग्रह किया गया । 


वनारसी विलासमें बनारसीदासजीकी ४८ मुक्तक रचनाएँ सग्रहीत है । 
ये रचनाएँ धामिक, सैद्धान्तिक, आध्यात्मिक एवं नीत्यात्मक हैं। इन 
रचताओमें हमें कविवरकी बहुमुखी प्रतिभा, काव्यक्रुशलता एवं अग्राध 
विद्तत्तके दर्शन होते है । धार्मिक मुक्तकोमें कविने उपमा, रूपक, दृष्टान्त 
एवं अनुप्रास आदि अलकारो-द्वारा सरल भाषामे प्राय वर्णनात्मक पद्धति- 
से वस्तुतत्वका प्रतिपादन किया हैं। धामिक आचारादिसे सम्बन्धित 
कविताओमे कविकी प्रतिभाको प्रायः अवसर नही मिला है। उसे एक 
वेची परम्पयरामे चलनेके कारण कई स्थानोपर कुछ कुण्ठित ही होना पडा 
है। सैद्धान्तिक रचनाओमे विपय-प्राघान्यपर मुख्य दृष्टि हैं अत यहाँ भी 
प्राय वर्णशेली हो अपनायो गयो हैं। इन रचनाओमे सरसताका प्राय 
अभाव मिलता हैं। सैद्धान्तिक रचनाओमें कवि कवि न रहकर प्राय 
ताकिक हो गया हैं अत्त कविता तर्कों, गणनाओ एवं उवितयों ओर दृष्टान्तो- 
से वहुबा बोझिल हो उठी है। ऐसी रचनाओमे एक अनुपम विशेषता जो 
जिज्ञासु पाठक्को बरबस मोह लेती हैँ वह गहनतम सिद्धान्तक्ों अत्यन्त 
सरलीक्ृत करके सक्षेपर्मं रखनेकी हैं । सरल प्रतिपादनने यथाशविति सिद्धा- 
न्तोकी रूक्षता, - जटिलृता एव विशालताकों कम करनेमें भारी सहयोग 
दिया है । * 


आध्यात्मिक मुक्तकोमे बनारसीदासजीकी काव्य-प्रतिभा, विपय-प्रति- 
पादनक्री कुशछता एवं अर्यानुकूछ भाषागत सौन्दर्य आदि सभो बातें स्वा- 
भाविक रूपसे अपनी परावाप्ठापर मिलती हैं। नोत्यात्मक रचनाओमें भी 
प्रयामरहित शेली-द्वारा कविने अक्षय नोतिरत्नोसे हिन्दी-मॉँकी सेवा की 
हैं। सम्पूर्ण बनारसीविलासके अध्ययन-मननके परदचात्‌ एक बात जो 
सम्भवत इस संग्रहकी प्रमुखतम विशेषता भी कही जा सकती है, वह है 
भाव-श्रकाशनपर अदभुत अधिकारपूर्ण सीधी दृष्टि। कविने कही भी 


रचनाएु १३६५७ 


अनावश्यक रूपसे अथवा प्रयासपूर्वक कला पत्षको भावपक्षपर थोपनेका 
प्रयत्त नही किया है । कलापक्ष सर्वत्र भावपक्षका सहायक होकर ही आया 
हैं अवरोधक होकर नहीं । 


वनारसी विलासमें जिस क्रमसे बनारसीदासजीकी रचनाएं संगृहौत हैं 


उद्ती क्रमसे यहाँ सक्षेप्में उनपर विचार किया जायेगा । 


१, जिनसहसख्रनास 


वैष्णव और शव सम्प्रदायान्तर्गत प्रचलित विष्णृुसहत्ननाम एवं शिव- 
सह्सनामकी भांति जैन सम्प्रदायमें भी आचार्य जिनसेन, हेमचन्द्र एवं 
आशाधर-द्वारा संस्क्ृतमें रचे गये जिनसहस्रनाम हैं। सहस्ननामका पाठ 
पूजनके प्रार्म्ममें एवं स्वतन्त्र रूपसे भी जैन सम्प्रदायमें किया जाता है । 
पं० बनारसीदासजीके पूर्व सहस्ननाम संस्कृतमें ही थे। हिन्दीमें सर्वप्रथम 
प० बनारसीदासजीने ही इसकी पच्चवद्ध रचना करके हिन्दीभाषों जनता- 
का भारी उपकार किया। कविने इस रचनामें तात्कालिक जनभापा, 
प्राकृत एवं सस्कृतके शब्द लिये है और आरम्भमे कहा है कि एकार्थवाची 
शब्दोकी यदि द्विरक्ति हों तो दोष न समझना चाहिए। नामकथनकी 
कवितामे इनमें दोष नहीं लगता । इसका नाम सामान्यतया जिनसहस्र- 
नाम ही रखा गया है, वैसे जिनेन्द्रदेवके १००८ नामोका कविने उल्लेख 
किया है। प्रस्तुत रचनामें दोहा चौपाई, पद्धड़ी, रोडक ओर वस्तु बादि 
छन्दोका उपयोग किया गया है। कुल छन्‍्द १०३ है । नाम-गणनामें 
सरसताके लिए स्थान ही क्‍या हो सकता है, फिर भी कविवरने यथा- 
साध्य अनुप्रासादिकी योजना करके उसमें सरसताका पुट लानेका सफल 
प्रयत्त किया हैं । यथा- 


केवलज्ञानी केंचछदरसी, संन्‍्यासी संयमी समरसी । 
लोकातीत अलोकाचारी, त्रिकालज्ञ घनतपति घनघारी ॥५४॥ 


१ वनारसी विलास , जिनसंदस्वनाम । 
केवल पद महिमा कहों, करों सिद्ध गुन गान। 
भाषा सस्छत प्राह्मत, त्रिविध शब्द परमान ॥शा 
एकारथवाची संवद, अरु द्विरुक्ति नो होय | 
नाम कथन के कवित में, दोष न लागे कोय ॥शा। 


१६६ कविवर वबनारसीदास 


पुनश्च- 
संचर रूपी शिव रमण, श्रीपति शील निकाय । 
महादेव सनसमथ सथन, सुसमय सुख समुदाय ॥ 


२, सूक्तमुक्तावली 
सृक्‍तमुवतावली सस्कृतमें श्री सोमप्रभाचार्य-द्वारा रचो गयी थी । 
इसीका हिन्दी पद्मानुवाद वनारसीदासजीने अपने परम मित्र कुअरपालजी- 
को साथ लेकर किया है। इसी रचनाका अपर नाम सिन्दूरप्रकर भी है । 
एक सौ एक हिन्दी पद्योर्में यह रचना है । सभी मुक्तक छन्द हैं | वनारसी- 
दासजी मुक्तकोके क्षेत्रमें भी कितने सफल अनुवादक थे इसका परिचय हमें 
सुक्‍तमुक्तावली-द्वारा भलीमभाँति प्राप्त होता है । इसमें कई पद्योपर 
किसीवी भी छाप नही हैं अत यह निर्णय करना कठिन ही है कि वे 
दोनो रचयिताओके कितने-कितने पत्य हैं। इतना तो निद्चिचत हैँ कि 
कुअरपालजीके इसमें बहुत कम पद्य है। जिनपर कुंअरपालजीकी छाप 
हैं वे भी वनारसीदासजीके छापवाले पद्मयोसे कम हैं। यह सुभापित जन- 
सामान्यके छाभकी दृष्टिसि लिखा गया है। भाषासारल्य और स्वामित्वपूर्ण 
भाव-प्रकादनकी क्षमता पदे-पदे दर्शनीय है । पद्यके मूलभावकी पूर्ण रक्षा 
तो कविने की ही है साथ ही उस भावकों अपनी माधुर्थपूर्ण शेलो-हवारा और 
भी सुन्दर बना विया हैं । 
उदाहरणार्थ प्रस्तुत पद्य देखिए- 
लक्ष्मी: कामयते मतिम्गयते कीर्तिस्तमालोकते, 
प्रीतिश्चुम्बति सेवते सुभगता,नीरोगता लछिद्जति। 
श्रेयः संहतिरभ्युपैति चुणुत्ते स्व्गॉपमोगस्थिति- 
मुंक्तिवन्छति य॒प्रयच्छति पुमान्‌ पुण्याथमर्थ निजस्‌ ॥ 
अनुवाद- 
वाहिको सुवुद्धि बरे रसा ताकी चाह करे, 
चन्दन सरूप हो सुयश ताहि चरचे, 
सहज सुहाग पाचे सुरम समीप आने, 
बार-बार म्ुकति रयनि ताहि अरचे, 
१. क्ेंअरपाल वानारसी, मित्र जुगल इक चित्त। 
तिन गिरथ भाषा कियो, वहु विष छद कवित्त ॥ 
“पचक्तमुक्तावली 
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[क 


ताहि के घणरीर को अलिंगति भरागताई, - 
मंगल कर सिताई प्रीति करे परच, 
जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
घरम के हेत का सुखेत 'वन खरच ॥ 


३. ज्ञान बावनो ॥॒ 

यह रचना प्रसिद्ध कवि बनारसीदासजीकी नहीं हैं । इसके रचयिता 
सुकवि पीताम्वर हूँ । इसक्ना सग्रह वनारसी-विलानमे संग्रहकर्ताक्रे प्रमादसे 
अयवा उक्त रचनामें बनारसीदासजीका गुण-क्ीर्तन हो।लेसे हो गया है । 
ज्ञान वावनोमे अनेक स्थानोपर ठनारसी शब्द आनेके वा"ण मूछ सग्रह- 
कतसे और वादकी मुद्रित 9रतियोके सम्पादकोसे यह भूठ होती रही है । 
पचानसवे छन्दन्द्वारा कर्ताकी बात स्पष्ट हो जाती है- 


खुशी हवे के मन्दिर कपूर चन्द साहु चेठे, 

बैठे कोरपाल सभा जुरी समन माधवनी, 
बवारसीदास जू के वचन की वात चली, 

याकी कथा ऐसी ज्ञाता ज्ञान सन छावनी । 
युणवन्त पुरुष के शुण कीरतन कीजे, 

पीनाम्धघर प्रीति करी सज्जन सुहाद्वनी, 
चही अधिकार आयों, ऊंधते विछाना पाया, 


के 


हुकुम प्रसाद ते भई है ज्ञान बावनी ॥ 


४. चेद निर्णय पंचासिका 


इसमें प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, और द्रव्यानुयोग इन 
चार अनुयोगोक्रो चार वेद बताकर इनके कर्ता ऋषभदेवकों ही आदि ब्रह्मा 
बताया गया हैं | वर्णनमें दिगम्वर दृष्टि रही है । सम्पूर्ण रचनामें ५१ 
छ्च्दहेँ । 


४, ठलाकापुरुपोंकी नामावली 


दोहा, सोरठा आदि छन्‍्दोमें जैन सम्प्रदायमें प्रसिद्ध ३३ शल्ाकापुरुपो- 
की चर्चा की गयी है| ये २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रसि- 
नारायंग, ९ हलवबर इस प्रकार ६३ महापुरुप होते है । 


भद८ कविचर वनारसीदास 


६, मार्ग णा-विधान 

इसमें २८ पद्मयोमे १४ मार्गपाएँ और उनके ६२ भेंदोका वर्णन है। 
मार्गगा जोवके तनसम्बन्धो भावोक्री व्याख्या करतो हैं। रचनान्तमें कवि- 
वरने कहा है- 

“मरे बासठ विधि जीव के तन सम्बन्धी भाव । 
तज तन बुद्धि वनारसी, कीजे मोक्ष उपाच ॥? 

७, कमप्रकृति-विधान 

जैन धर्मके कर्म सिद्धान्तका समुचित प्रतिपादन करनेवाली यह रचना 
है। कर्मप्रकृति-विधान १७५ छन्दोमें हैं। यह एक लघुकाय ग्रन्थ सा 
प्रतोत होता है । इममें ज्ञानावरण, दर्शानगावरण आदि आठो कर्मों और 
उनकी प्रकृतियोकी व्याख्या अत्यन्त सुबोध विधिसे की गयी है। जैन 
कर्म सिद्धान्तके ग्रन्थ गोम्मटसार कर्मकाण्डके आधारपर इसकी रचना हुई 
है। यह रचना संवत्‌ १७०० के फागुनकी कविकी अन्तिम रचना हैं । 


८ कल्याणमन्दिरस्तोन्र । 

आचार्य कुमृदचन्द्रके सस्कृतमें रचे गये कल्याणमन्दिर स्तोत्रका यह 
भावानुवाद है । चौपाई छन्‍्दोमें इसकी सरस-सुबोध रचना हुई है । जैन 
सम्प्रदायमें इसका भारी प्रचार है । 
८. साधुवन्दना 

साधुकी अर्थात्‌ दिग्म्बर जैन मुनिकी विशेषताओका ( २८ मूलाणो- 
का ) वर्णन २८ चौपाइयो और चार दोहोमें किया गया हैं। इस रचना- 
हारा बनारसीदासजीका झुकाव दिगम्बर सम्प्रदायकी ओर स्पष्ट हो जाता 


है। कविने वस्वसहित भट्टारक अथवा साथुओंके प्रति श्रद्धा नहीं 
दिखायी है । 


१०, सोक्ष पेडी 
बनारसीदासजीने यह रचना पंजाबी भाषाकी विभक्तियो और 
क्रियाओको लेकर की हैं। यह रचना २४ छन्दोमें हैं और अपने ढगकी 
अकेली है । फविवर पंजाबी भाषाके भी ज्ञाता थे यह बात इस रचनासे 
प्रकट हो जाती है । 
“इकक्‍्क रुचि वंचनो, गुरु अक्खे सुनि मल । 
जो तुझ अन्दर चेतना, वहे तुसाड़ी अल्क ॥१॥ 


रचनाएँ १६५ 


ए जिन वचन सुहावने, सुन चतुर छयलल्‍्ला | 
अक्खे रोचक शिक्खनो, गुरु दीन दयल्छा ॥२॥”! 


१९, करसछत्तीसी 


३६ दोहोमें जीव और अजीव द्रव्योका वर्णन अत्यन्त निपुणतासे किया 
गया है । इस छत्तीसीमें यह स्पष्ट कर दिया गया हैं कि अजीव पुदुगलकी 
पर्याय ही कर्म है और जीव द्रव्यसे भिन्‍न है । पुदूगल (अजीव) के ससर्गसे 
जीवकी दद्या कैसी हो जाती है-- 

“घुदूगल की सगति करे, पुद्गल ही सो पीत । 
पुदूगल को आपा गनें, यहैँ भरम की रीत ॥१७॥ 
जे जे पुद्गछ की दशा, ते निज माने हंस । 
याही भरस विभाच सों, बढ़े करम को व॑ंस ॥१८॥”? 


१२, ध्यानबन्तीसी 


हस रचनामें कुष्यानों ओर सुध्यानोका सुगम रीतिसे वर्णन किया 
गया हैं। अन्तमें कविने स्पष्ट किया है कि घध्यानरूपी अग्निसे कर्म- 
कालिमायुक्त कोयलासदृश जीवकी कालिमा भी तेजयुक्त हो उठती है। 
“सुकछ ध्यान ओषद छगे, सिटे करस को रोग । 
कोइला छांडे कालिसा, होत अ्रगनि संजोग ॥३४॥? 


१३ अध्यात्मबत्तीसी 
कविने ३२ दोहोमें जीव-अजीवका भेद स्पष्ट कर जीवको अध्यात्मपरक 
होनेका सन्देश दिया है-- 
“चेतन पुद्गल यों मिलें, ज्यों तिल में खकि तेल । 
प्रगट एक से देखिए, यह अनादि को खेल ॥४॥ 
चह वाके रस में रमें, वह बासों रपटाय । 
चुम्बक करपें छोह को, छोह लगे तिह घाय ॥ 
जड़ परगट चेतन शुपत, द्विविधा लखे न कोय | 
यह दुविधा सोई रूख, जो सुब चक्षण होय ॥” 
१२४. ज्ञानपच्चीसी 


इसमें अज्ञानी जीवकी कुप्रवृत्तियोका दुष्परिणाम बताकर उसे बात्म- 
ज्ञानकी ओर बढनेका सदूपदेश दिया गया हैं। सदसदुके विवेकके अभावमें 
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जीवका उद्धार सम्भव नहीं हैं। कविवरने आकर्षक पद्धतिसे जीवकी 
विपयासक्त दशाका चित्रण कर उसके आत्मज्ञानकी उज्ज्वलताका दिदर्शन 
कराया है। 


“ड्यों काहू विषधर उसे, रुचि सो नीम चबाय। 
त्यों तुम ममता सों मढ़े, मगन विषय सुख पाय ॥६॥ 
नीस रसन परसे नहीं, निर्विष तन जब होय । 
मोह घटे मसता मिट, विषय न बांछे कोय ॥७॥ 
ज्यों सुछिद्र नौका चढ़े, वृढ़द् अन्ध अ्रदेख । 
त्यों तुम भच जल में परे, बिन विवेक घर भेख ॥4॥ 
जहां अखंढित ग्रुण छगे, खेवट झुद्ध विचार | 
आतम रुचि नोका चढ़े, पावहु भव जल पार ॥६॥”? 


१४. शिवपच्चीसी 
इसमें जीवको शिवस्वहूप भर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिकि मूल स्वभाववाला 
बताया हूँ । जीव अर्थात्‌ शिवकों ही शम्मु, त्रिपुरारि आदि नामोसे अभिहित 
किया गया हैं । 
१६. भवसिन्धु चतुदंशी 
इसमें संस्तारकों पार कर मोक्षद्वीप प्राप्त करनेका सुन्दर मार्ग 
बताया है । 
“जैसें काहू पुरुष को पार पहुँचने काज । 
मारग मोहि समुद्र तहें, कारण रूप जहाज ॥9॥ 
जेसे सम्यकवन्त को गैर न कछू इलाज । 
मंत्र समुद्र के तरन कों मन जहाज सो काज ॥।२॥। 
मन जहाज घट में प्रगट, भव समुद्र धट सांहि । 
मुरख मरम न जानहीं, बाहर सोजन जांहि ॥३॥ 


१७, अध्यात्म फाग 


यह १८ दोहोंकी एक अध्यात्मप्रधान रचना हैं। प्रत्येक _दोहेंके 
“अन्तमें 'मध्यातम विन क्यो पाइए हो यह टेक डाली गयी हैं तथा प्रथम 
और तृतीय चरणके अन्तमें 'हो'का प्रयोग हुआ है । 


रचनाएं १७१ 


“अध्यात्म बिन क्‍यों पाइए हो परस पुरुष को रूप । 
अघट अंग घट मिल रह्मो हो मद्दिमा अगम अनूप ॥ ? 
--अव्यातम बिच० 
१८. सोलह तिथि । 
प्रतिपदासे पूर्णणमासी तक १६ तिथियोका परमार्थ दृष्टिसे वर्णन किया 

गया है--- 

“परिवा प्रथम कछा घट जागी, परम प्रतीत रीति रस पागी । 

प्रतिपद्‌ परम प्रीति उपजाने, वहे प्रतिपदा नाम कहाये ॥8॥?? 


१९, तेरह काठिया 
जुआ, आहलूस्य, शोक भयादिक १३ को चोर वताकर कविने कहा हैं- 
“ऐही तरह करम ठग, लेहि रतन त्रय छीन। 
यातें संसारी दशा, कहिए तेरह तीन ॥? 
काठिया शब्दके सम्बन्धमे कवि लिखते है- 
“जो वट पारे वाठढ में करें उपद्गव जोर । 
तिन्‍हें देंस गुजरात में कहें काठिया चोर ॥? 
२०, अध्यात्म गीत 
राय गौरीमें रची गयी एक अध्यात्मपरक रचना हैं । वुद्धिहूपी पत्नी, 
आत्मारूपी पतिकी महिमा अद्वितीय देखकर उसमें एकाकार होना 
चाहती है । 
“होहुँ सगन में दरसन पाय, ज्यों दरिया में बंद समाय ॥8६॥ 
पिय को मिलों अपनपी खोय, ओला गरू पानी ज्यों होय ॥१०॥ 
मैं जग हँड फिरी सब ठौर, पिय के पटतर रूप न और 0१३४० 
२१, पंच पद विधान 


इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु-इन पचपर- 
सेप्ठियोका सामान्य वर्णन है । 
२२. सुमृति देवीके अष्टोत्तर शतनाम 
.._ सुमति देवाके सुमति, बुद्धि, सुधी आदि १०८ नाम दिये है । वर्णना- 
त्मक एवं गणनात्मक पद्धति हैँ ॥ 
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२३. दारदाष्ट्क ु 
आठ भुजगप्रयात छन्दोमे वास्तविक शारदाकी अनेक नामोसे स्तुति 
को गयी है-- 
“सुधा धर संज्ञा धनी धर्मशाला, 
सुधाताप निनशिनी मेघमालछा । 
महामोह विध्व॑ंसनी मोक्षदानी, 
नमो देवि वागेइवरी जैन वानी ॥३॥”? 


२४. लवदुगो विधान 
शीतल।, चण्डी आदि नौ दुर्गाओका सुमति देवीके रूपमें नौ कवित्तोमें 
वर्णन किया गया है । 


२७. नास निणय विधान 


इस रचनामें मानवके अनेक नामोकी अस्थिरता और अविनाशी वस्तुके 
अविनाशो नामकी स्थिरताका सुन्दर वर्णन किया गया है- 


“जो है अविनाशी वस्तु, ताकों अविनाशी नाम । 
विनाशीक वस्तु जाकों नाम विनाशीक है, 

- फूछ भरे बास जीचे यहे असम रूपी वात, 
दोऊ मर दोऊ जीचे यहे बात ठीक है ॥? 
थिर न रहे नर नाम की कथा जथा जल रेख। 
एते पर मिथ्या सती समता करे चिसेख ॥” 


२६. नवरत्न कवित्त 


इसमें नो सुभापित हैं उन्हें घन्वन्तरि, क्षपणक, अमर आदिके समान नव- 
रत्न कहा हैं। एक सुभाषित देखिए, 


“विमल चित्त कर मित्त शत्रु छछ बल वश किज्जय । 
प्रश्यु सेचा वश करिय, लोसवन्तहि धन दिज्जय । 
युवति प्रेमवश करिय, साधु आदर वश आनिय । 
महाराज ग्रुण कथन, वंधु समरस सन मानिय । 
गुरु नमन शीस रससों रसिक, विद्याचन्त बुधि मन हरिय । 
मूरख विनोद विकथा वचन, झुम स्वभाव जग वश करिय॥ १॥ ? 


रचनाएँ १७३, 


२७ अटष्टप्रकारी जिन पूजा 


दश दोहोमे जल, चन्दन, अक्षत, पृष्प, नवेद्य, दीप, घूप, फल और 
अर्थयुकत ब्ष्ट प्रकारी जिनपूजाकी चर्चा की गयी है । 


२८, दशदान विधान 


“जो सुवर्ण दासी सव॒न, गज़ तुरंग परधान । 
कुछ कलत्न तिल भूमि रथ, ये पुनीत दुश दान ॥ 
इन लोकप्रचलित दश दानोका आध्यात्मिक अर्थ बताया गया हैं । 
गो दान यथा-- 
यो कहिए इन्द्री असिधाना, बछरा उमंग मोग पय पाना । 
जो इसके रस मांहि न राचा, सो सबच्छ गो दानी साँचा ॥शे॥? 
२८. दृश बोल 
दश दोहोमें जिन, जिनपद धर्म आदिके विषयमे कहा गया हैं ! 
जिन दोहा यथा--- 
सहज वन्द्य वन्‍्दुक रहित, सहित अनन्त चतुष्ट । 
जोगी जोग अतीत सुनि, सो जिन जातम सुष्ट ॥7 
३०, पहेली 
कुमति और सुमति नामक दो ब्रजवनिताओके अवाची पतिसे सम्बन्धित 
पहेली हैं--- 
“कुमति छुमति दोड ब्रज वचिता, दोड को कन्त अवाची । 
चह अजान पति मरस न जाने, यह भरता सा राची ॥ 
यह सुबुद्धि आपा पर पूरन, आपा पर पहिचाने । 
छख लालन की चाल चपरता, सोंत सार उर आने ॥7 


३१ ग्रशनोत्तर दोहा 


इसमें पाँच ज्ञान-सम्वन्धी बातें प्रध्नोत्तर रूपमे समझायी गयी हैं, 
यथधा--- 


“कोन वस्तु वषु मांहि है, कहां आचे जाय । 
ज्ञान प्रकाश कहा लखे, कान ठौर उहराय । 


चिद्यानन्द वषु माहिं हैं, श्रम संहि आये जाय । 
छान प्रकट आपा रख, आप मांहि ठहराय । 
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२, प्रशनोत्तर माला _ 


२१ पद्योंमं उद्धा हरि संवाद रूपमें यह रचना की गयी है। 
प्रारम्भके ९ दोहोपें उद्धव-द्वारा कृष्णसे सम, दम, तितिक्षा आदिके सम्बन्ध 
२४ प्रदन किये गये हैं और अन्तकी दश चौपाइयोमें नारायणने उसका उत्तर 
दिया है । यथा--- 
प्रन्‍न---''समता कैसी दम कहा, कहा तितिक्षा भाव । 

घीरज दान जु तप कहा, कहा सुसट विवसाव ॥7! 
उत्तर--“समत्ता ज्ञान सुधारस पीजै, यह इन्द्रिय को निश्नह कीजै | - 
संकट सहन तितिक्षा बीरज, रसना मदन जीतिवो धीरज ॥ 
दान अमय जहेँ दंड न दीजे, तप कामना निरोध कहीजे । 
अन्तर विजय सूरता सांची, सत्य ब्रह्म दरसन निरवाची ॥” 
३३, अवस्थाष्टक 


यह रचना आठ दोहोमें हैं। इसमें कहा गया है कि जीव निश्चय 
तयकी दृष्टिसे सब एक है, परन्तु व्यवहार नयसे मूढ, विचक्षण भौर परम 
ये तोन भेद हैं, फिर इनके भी भेद किये हैं । 
३४. पट्‌दशनाष्टक 


“्वमत बौद्ध रु वेद सत, नेयायिक मत दक्ष । 
मीमांसक मत जैन सत, षट्‌ दरसन परतक्ष ॥ 
इन ६ दर्शनोका स्वरूप कविने एक-एक दोहेंमें दिया है। गागरमें 
सागर भरनेकी कहावत कविके इन दोहोमें चरितार्थ हुए बिना नही 
रहती | यथा--- 
मीमासक मत--देव अछूख दरवेश गुरु, मार्नें कम गिर थ । 
धर्म पूथ कृत फल उदय, यह मीमांसक पंथ ॥ 
जैन मत--देव तीथकर गुरु यती, आगम केवलि वैन । 
धर्म अनन्त नयातमक, जो जाने सो जैज़न ।। 
३४ चातुबण 
पाँच दोहोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार वर्णोका वास्तविक 
अर्थ स्पष्ट किया है । ब्राह्मण यथा-- 
जो निहचे मारग गहे, रहें ब्रह्म गुन लीन । 
ब्रह्म इष्टि सुख भनुभवे, सो ब्राह्मण परवीन ॥ 
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३६, अजितनाथके छन्द 

यह रचना पाँच छन्दोकी है। इसकी रचना कविने अपनी ससुराल 
खैराबादमें को थी । यह कविवरकी सम्मवत पहली रचना है। इसमें 
कविने अपने गुरु भातुचन्द्रजीका भी स्मरण किया हैं 


३७, शान्तिनाथ जिनस्तुति 


११ छन्दोमें रची गयी यह रचना भी कविकी आरम्मिक रचना ही 
प्रतीत होती हैं । इसमें १६वेँ तोर्थकर शाम्तिनाथजोीको स्घुति की गयी है । 


३४८, नवसेना विधान 


इसमें पत्ति सेना, सेनामुख आदि सेनाके नो भेंदोकी चर्चा करते हुए 
प्रत्येक प्रत्येकके हाथी, घोड़े आदिको संख्या बतलायी गयी हैं । 
३६, नाटक समयसारके कवित्त 
ये केवल चार छन्द है । सस्कृत कलशोके अनुवाद है । 
४०. फुटकर कविता 
इसमें १० इकतीसा कवित्त, ३ सवैया, हे छप्पव, १ वस्तु छन्‍्द औौर 
५ दोहे है। भर्धक्रथानकका २९वाँ कवित्त ओर ६२वाँ सब्य्या भी इसीमें 
मिला लिया गया हैं। इन फुटकर पद्यो्में हींग, मोम आदिका व्यापार 
निपेघ, चौदह विद्याओके नाम तथा कर्मकी १४८ प्रकृतियोके नामादिक 
कहे गये हैं | कविता सामान्य है । प्रारम्भके दश छन्दोमें कविकी प्रतिभा, 
आत्मचिन्तन और भाषागत्त प्राजलता अवश्य ही प्रशसनीय है। 
आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय उदार चिन्तनके कवित्त कविके गालीनतापूर्ण 
व्यक्तित्वको हमारे सम्मुख उपस्थित कर देते हैँ । अस्थिर संसारके निःसार 
विषयोका चित्रण अत्यन्त मामिक है-- 
जामें सदा उत्पात रोगन सों छीजे गात, 
कछु न उपाय छिन छिन आयु खपनों । 
कीजे बहु पाप ओ नरक दुख चिन्ता व्याप, 
आपदा कलाप में विकाप ताप तपनी। : 
जामें परिंगह को विषाद मिथ्या बकवाद,- 
विष भोग सुख को सवाद जेसें सपनो । 
एसो है जगत वास जेसो चपला विल्यस, 
तामे तू मगन मयों त्याग धमं अपनी ॥ 


१७०६ कविवर बनारसीदास 


४१, गोरखनाथके वचन 

७ चौपादयोमें कुछ सन्‍्तों-जैसी बातें कही गयी हैं। प्रतीत होता हैं 
कि कविवरपर गोरख-पनन्‍्यका भी कुछ प्रभाव था । कहा गया है-- 

जो भग देंस सामिनी माने, लिंग देस जो पुरुष प्रमाने। 

जो बिन चिन्ह नपुंसक जोबा, कह गोरस तीनों घर खोबा । 


४२. बेद्य आहिके भेद 
इसमें ४१ पद्च हैं | इनमें वैद्य, ज्योतिषी, वैष्णव आदिके लक्षण कहे 
गये हैं। सभी लक्षणोंम मौलिक चिन्तनकी झलक मिलती है । जातिवादकी 
व्यर्थता बताते हुए कवि कहते है--- 
एक रूप हिन्दू तुरक, दूजी दशा न कोंय । 
मन की दुविधा मानकर, भग्रे एक सो दोय ॥ इत्यादि 
३० दोहोमें अध्यात्मकी सुन्दर चर्चा हैं । 
७३, परमसाथ वचनिका 
पं० बनारसीदासजी पद्चरचनाकी भाँति गद्य लेखनमें भी सिद्वहस्त 
थे। प्रस्तुत लेख लगमग ९ पृष्ठोका है । आपकी गद्य शैली व्यामप्रधान 
है। प० राजमल्छजोकी समयसारकी वालबोधिनी टीकाके लगभग ५० वर्ष 
बादकी मह रचना हैं। कविवर॒की रचनाकी भाषाका अध्ययन करते समय 
उद्धरणादिके साथ सविस्तार चर्चा होगी । 


४४, उपादान निमित्तकी चिट्ठी 

७ पृष्ठोमें लिखी गयी यह भी एक पत्रात्मक गद्य रचना है। इसमें 
कार्य साधक उपादात और निमित्त कारणोकी युवितपूर्वक चर्चा की 
गयी है । 
४४, डपादान निमित्तके दोहे 

आत्मोद्धारर्मे निमित्त कारण प्रवल हैं मथवा उपादान अथवा दोनो 
ही यह विवाद अति प्राचीन हैं | इसीसे सम्बन्धित ७ दोहे इस 
रचतामें हैं । 
४६, अध्यात्म पद पंक्ति 

इसमें २१ मुवतक पद हैं । ये पद भैरव, रामकली, विलावल आदि 
विभिन्‍न रागिनियोमें हैं। ये सभी पद अध्यात्मपरक हूँ । इनमें घनारप्ती- 


रचनाएँ १७७ 
र्रे 


दासजीका भात्मचिन्तन एवं मुक्तक-रचना-क्ौजल अपनी उत्कृष्ट अवस्थामें 
देखा जा सकता हैं। सरसतानमरलता, स्वाभाविकता और भावगाम्भीय॑का 
सुन्दर समन्वय पदे-पदे दृष्टिगोचर होता हैं। यधा--राग घनाश्री-(११) 
चेतन उछटी चालू चले 

जड संगत सो जड़ता व्यापी, निज गुन सकल दले । चेतन० 

हित सो विरचि ठगनि सो राचे, सोह पिसाच छल्ले | चे० 

हँसि हँसि फंद संचारि आप ही, सेलत आप गले। चे० 

जाये निकसि निगोद सिन्छु तें, फिर तिह पंथ टले । चे०। इत्यादि । 


४७, परमारथ हिंडोलना 

यह भी एक आध्यात्मिक पद हैं। इसमे बनारसोदासजीने स्वयकों 
काशीदास कहा हैं । 

जो नर विचच्छन सदय लरूच्छन, करत ज्ञान विछास । 

करजोर भगति विशेष विधि सों, नमत 'काशीद्ास? ॥ 
४८. अष्टपढ़ी मल्हार 

इस पदको भी परमारथ हिडोलनाकी माँति स्वतन्त्र रूपसे संग्रह 
किया गया है । इसमें जीवको संसार-दशाका चित्रण हैं । 

उक्त मडतालीस रचनाओभोके अतिरिक्त कविवर वनारसीदासजीके अन्य 
फुटकर ५ पदोका भी स्वतन्त्र रूपसे इसी संग्रहमें संग्रह किया गया है । 
इन पदोमे-से ३ पद प्रेमीजीको तथा अन्तिम दो पद श्री कस्तूरचन्द जयपुर 
वालोंको विभिन्‍न भण्डारोसे प्राप्त हुए है । 


यह वनारसी-विलासमें संग्रहीत समस्त रचनाओका सुत्रात्मक परिचय 
है। इस सग्रहसे हमें कविवर वनारसीदासकी कवित्वगवित, उदार 
चिन्तन एवं भाषा-विकासके अध्ययनमें भारी सहायता मिलती हैँ। 
कविवरकी उदात्त घामिक दृष्टिके भी मधुर एवं स्पष्ट सकत इस सग्रहसे 
प्राप्त होते हैं । 

अद्यावधि वनारसी-विलासके मुद्रित रूपमें दो प्रकाशन हो चुके है । 
पहला १९०५ में आजसे ५३ वर्ष पूर्व पं० नाथूराम प्रेमीके सम्पादनमें 
प्रकाशित हुआा था और दूसरा १९५५ में जयपुरसे पं० कस्तुरचन्द कासछी- 
वालके सम्पादकत्वमें । इस दोनो ही प्रकाशनोंके सम्बन्धर्मे प० नाथूरामजी 
प्रेमी स्वयं लिखते है--“यद्यपि परिश्रम वहुत किया था, परन्तु साधेनोकी 


१७८ कथिवर वनारसीदास 


कमीसे एक ही हस्तलिखित प्रतिका आधार मिलनेसे और पुरानी भाषाका 
ठीक ज्ञान न होनेसे वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण रहा। उसके ५० वर्ष बाद 
सन्‌ १९५५ में जब यह जयपुरसे प्रकाशित हुआ तो देखा कि मेरे उस 
पहले सस्करणको ही प्रेसमें देकर छपा लिया गया है, दूसरी प्रतियोके 
सुलभ होनेपर भी उनका उपयोग नही किया गया और उसमें पहलेसे भा 
अधिक बशुद्धियाँ और चुटियाँ मर गयी हैं । इससे बडा दुख हुआ । 
अब भी इसका एक प्रामाणिक संस्करण शीक्र ही प्रकाशित होनेको 


आवश्यकता है ।” - 


आगराके मोतीकटरा और ताजगजके दि० जन मन्दिरोमें बनारसी 
विलासकी ४-६ कापियाँ मैने स्वयं देखी हैं । जो पर्याप्त स्वच्छ और शुद्ध 
हैं। इनके आधारपर एक परिशोधित संस्करण अवद्य ही प्रकाशित 


होना चाहिए । 


रचना-तिथियाँ 


बनारसी-विलासमें सग्रहीत रचनाओकी रचना-तिथियोकी जहाँतक 
बात है केवल जिनसहस्ननाम ( १६९० ), सुक्तमुक्तावछी ( १६९१) 
और कर्मप्रकृति विधान ( १७०० ) इन रचनाओका ही रचनाकाल दिया 
हुआ है, शेषका नहीं | ज्ञान बावनीका भी रचनाकाल ( १६८६ ) दिया 
हुआ है परन्तु यह रचना बनारसीदासजीकी नहीं है । जिन ४४ रचनाओका 
रचना-समय नहीं दिया गया हैँ अर्धक्थानकके सवत्‌वार अध्ययनसे उनका 
भी सम्मभाव्य समय स्पष्ट हो जांता है । 


सवत्‌ १६७० ( अ० क० पद्म ३२८६-८७ के अनुसार ) 


१ अजितनाथके छन्द + 
सवत्‌ १६८० ( पद्म ५९६-९७ ) 

२ ज्ञान पच्चोसी 

-3 ध्यान वत्तीसी 

“४ अध्यातमके गीत 
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५, कुल्याण मन्दिर 
संवत्‌ १६८०-९२ ( ६२५०-२८ ) 


६. सूक्‍त मुक्तावली १५, झूलनता ( परमार्थ हिडोलना ) 
७, बध्यातम वत्तीसी १६. अन्तर रावन राम 
८, मोक्ष पैडी १७, दो विघ आँखें 
९, फाग घमाल १८ दो वचनिका 
१०, भव सिन्धु चतुर्दशी १९, अष्ठक गीत ( शारदाष्टकके ) 
११, प्रास्ताविक फुटकर कविता २०, अवस्थाष्टक 
१२. शिव पच्चीसी २१. पट्दर्णनाष्टक 
१३. सहस अठोतर नाम २२. गति बहुत 
१४. कर्म छत्तीसी /( अध्यात्म पद पंक्ति ) 


इन रचनाओके अतिरिक्त बनारसी-विछासकी जगजोवन करत विपय- 
सूचोके अनुसार और भो २३-२४ रचनाएँ हैं। इनमें-से केवल दोका ही 
समय ज्ञात हो सका है । 

१ बावनो सवैया ( ज्ञान वावनी संवत्‌ १६८६ ) 

२ कर्म प्रकृतिविधान ( संवत्‌ १७०० ) 

वनारसीके मूल संग्रहकर्ता पं० जगजीवनरामने बनारसोदासजीकी 
रचनाओको जिस क्रमसे रखा है वह उस समय उनकी आवशध्यक्रता और 
रूचि विश्ञेषके ध्यानसे ही रखा गया प्रतीत होता है। कविवरकी रच- 
नाओको विषयकी दृष्टिसे व्यवस्थित करके यदि यह संग्रह किया जाता 
तो पाठक्रोकों बनारसीदासजीकी वर्धमान काव्य-प्रतिभा एवं विपय- 
विकासके व्यवस्थित अध्ययसका अवसर मिल जाता। मुद्रित सस्करणोमें 


भी सम्पादक महोदयने इस क्रमपर विचार न करके प० जगजीवनराभका 
ही अनुकरण किया है। 


पाठानुसन्धान ै 
कविवर वनारसीदासजीकी अद्यावधि मुद्रित रचनाओमें पाठानु- 


१. यह रचना तिथिक्रम एवं तालिका पं० नाथूराम प्रेमी-द्वारा सम्पादित श्रध॑- 
कथानकक्के १० ६५-६६ के आधारसे दिया गया है । उक्त क्रम प्रामाशिक है । 
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सन्धानकी सर्वाधिक आवश्यकता बनारसी-विलासमे हैं। जयपुर और 
आगराके जेन भण्डारोकी बनारसी-विलासकी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियोके आधारपर शज्ञीघ्र ही एक मुद्रित सस्करण बनारसी-विलासका 
प्रकाशित हो तभी हम कविवरकी कृृतियोका वास्तविक मर्म समझ्ष सकेंगे 
एवं उनके शुद्ध काग्यसे शिक्षित वर्गको अवग्रत करा सकेंगे । सन्‌ ५५ में 
प० वस्तूरचन्दजीके सम्पादकत्वमें बनारसी-विलासका जो सस्करण निकला 
था उसपर विद्वानोने बहुत टीका-टिप्पणी की । उसमें प्रेस सम्बन्धी भूलें, 
पाठोकी भूलें तथा और भी बहुत-सी मोटी-मोटो ब्रुटियाँ थी जो विद्वानो- 
को भारी खटकी | प्रोढ़ विद्वान प० नाथूराम प्रेमीका मत तो हम ऊपर 
देख ही चुके हैँ, समर्थ विचारक एवं शोधक श्री अगरचन्ध नाहठाने 
भी इस वनारसी-विलासकी मुद्रित प्रतिके सम्बन्धर्में बडे महत्त्वपूर्ण विचार 
रखे हैं । प्राचीन काव्योकी भाषा वैसे ही दुरूह होती है, फिर उसका 
उद्धरण यदि सावधानीसे न छपे तो अर्थशगति बैठाना और भी कठिन 
हो जाता है । 
प्राचीन लिपिके कई अक्षरोमें इतना साधारण अन्तर रहता हैं कि 

थोडा ध्यान न रखा जाये तो पाठ कुछका कुछ पढ़ लिया जाता हैं जिससे 
मनेक बार अर्थका अनर्थ भी हो जाता है । जैसे ऋछ ओर त्य भौर च, व 
और छमें इतना नगण्य-सा अन्तर रहता हैं कि थोडी-सी असावधानीसे 
गुड गोवर हो जाता हैं । पाठसम्बन्धी ऐसी सभी भूछोको सक्षेपम नाहटा- 
जीनें सोदाहरण स्पष्ट किया हैँ, साथ ही सम्पादकजीकी जानकारी सम्बन्धी 

भूलोपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । स्पष्ट हैं कि आज बनारसी-विलास- 

के शुद्ध पाठोसे परिपूर्ण, ठोस भूमिका और यथावश्यक टिप्पणी युक्त- 
एवं सुन्दर सस्करणकी आवद्यकता है । 


इस कार्यके लिए मैने आगराको जिस प्रतियोको प्रामाणिक समझा 
है उनके कुछ पाठ प्रस्तुत कर रहा हँ-- 


१. वीरवाणी' वर्ष ७, भक 8६, ए० १२३१-१२५४ | 
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वनारसी-विछास' में हम वनारसीदासजीकों अनेक खझूपोमें देखते 
है। घर्म, नीति, अध्यात्म, भक्ति, दर्शन, कर्मसिद्धान्त, लोकसमन्वयसे 


ध्छ 
रचनाएँ 


इ्मस३ 


समन्वित्त उदात्त एवं वहुमुखी व्यक्तित्वके दर्शन होते हैं। वनारसीदास- 
जीकी बहुमुखी प्रतिभा, अनेक क्षेत्रीय अध्ययन एवं रुचिवेचिश्यके साथ 
एक स्थिर अध्यात्म दुृष्टिका एक साथ साक्षात्कार हमें इस सग्रहमें ही 
होता है । 'बनारसी-विलास' की प्राय. सम्पूर्ण रचनाएँ गेय और पादय 
मुक्तकामें ही हैं। इन सभी रचनाओको विषयकी दृष्टिसे मुल्यतः तीन 
भागोमें विभक्‍त किया जा सकता है १ नीति प्रधान रचनाएं, २ सैद्धा- 
न्तिक रचनाएँ, ३ आध्यात्मिक रचनाएँ । 

हिन्दी साहित्यमें उक्त त्तीनो ही प्रकारकी रचनाओकी अभत््यन्त 
प्राचीन परम्परा रही हैं। नीतिविषयक रचनाओकी परम्पराका निश्चित 
और स्थिर मूल स्रोत हमें महाकवि भर्तृहरिके संस्कृत नीतिशवतकमें 
मिलता हैं। नीत्तिशतकके अतिरिक्त कविवर भर्तृहरिने वैराग्यशतक 
एवं शंगार शतक ओर रचे थे । फुटकर रूपमें तो भारतीय साहित्यकी 
आदि अवस्थामें भी हम नीतिपरक साहित्य पा सकते हैं । समय-पमय- 
पर प्रसंगानुकूल नीतिकी चर्चा प्राय. सभी कवियोने की है । 

हिन्दीमे हमें सर्वप्रथय हेमचद्धके व्याकरणमें संग्रहीत अपभ्रंशके 
दोहोमे अनेक दोहे नीतिविषयक मिलते हैं। मुनि रामसिंह जैनके 
साहित्यमें भी नीतिविषयक पद्योकी कमी नहीं हैं । कबीरदासजी, 
महात्मा तुलसीदासजी और रहोम कविके नीतिसम्बन्धी दोहोसे हिन्दी 
संसार भलीभाँति परिचित ही हैं। भक्तिकालके प्रायः सभी कवियोमें 
नीतिविषयक रचनाएँ दृष्टिगोचर होती हैँ । सोलहवी शताब्दीमें कविवर 
कौरपाल जैनने भी एक दोहाशतककी रचना की थी। यह सम्पूर्ण 
रचना नीतिसम्बनन्धी दोहोसे परिपूर्ण है। इसका एक-एक दोहा हिन्दी 
साहित्यका अनुपम रत्न है। उदाहरणार्थ एक दो दोहे प्रस्तुत हैं-- 

चेतन सों परिचे नही, कहा मये त्रत धारि । 

सालि विहीने खेत की, ध्रधा वनावत वारि ॥८७ण 

तो रूगि सब रस रुचत हैं, अरु सब विषय कहानि । 

जो रूमि चेतन सो नहीं, मई मली पहिचानि ॥झ८॥। 

पुहडपनि विधे सुवास ज्यों, तिकनि विषै ज्यों तेल । ं 

तिम तुम्त घट संहि रमत हो, जिनु जानो यह खेल ॥५०॥ 

कविवर कौरपालजी बनारसीदासजीके साथी थे | सूवत मुक्तावलीका 
हिन्दी पद्मयानुवाद भाप दोनोने सिलकर किया था। सम्राट अकवरके 
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दरबारके राजा वोरबल और नरहरि महापात्रके नोतिपरक पद भी 
पर्याप्त प्रसिद्ध है। १७वी शतीमें वनारसीदासजीने भी अपने पूर्वा- 
चार्यो और कवियोकी इस परम्पराको अपनी अतिभासे ओर भी ससु-« 
उज्ज्वल किया । आपके सीतिसम्बन्धी दोहोमें गहरा चिन्तन एवं आत्मा- 
नुभव कूठ-कूटकर भरे हुए हैं । देखिए-- 

शिथिल मृल दिढ़ कर, फूल चूंटे जल सींच । 

ऊरध डार नवाय, भूमिगत ऊरध खींचे। 

जे मलीन मुरझांहि, टेक दे तिनहिं रुधारहि । 

कूढ़ा कंटक गलिति पत्र, वाहिर लुन डारइ । 

लघु वृद्धि करह भेदे जुगल, वाढ़ि संवारे फल भरे । 

माली समान जो नृप चतुर, सो विरूसे संपति अखे ॥ 

मनुष्यका वास्तविक गुण गुण भौर दोपकी सीमासे ऊपर उठनेमेंहै- 

“इष्टि सुगुव अरु ठोप की, दोष कहावे सोय । 

गुण अरु दोष जहां नहीं, वहां गुन परगट होय ॥ 

धनारसीदासजीके पश्चात्‌ भैया मगवत्तीदास, द्यानतराय, दौलतराम 
आदिने भी नीतिविषयक उल्लेखनीय रचनाएँ की है । 

कविवर विहारीकी सतसईसे भी कई दोहे मामिक तीतियोसे परि- 
पूर्ण हैं । अठारहवी शताब्दीके आरम्भमें 'बुन्द सतसई” ( कविवर वृन्द- 
कृत ) के नीतिविषयक दोहे भी जनताके भाकर्षण-केन्र रहे । इसी 
शताब्दीमें गिरिघर कविराय हुए जिनकी कुंडलियाँ बाज भी बड़े चाव 
_ और सम्मानके साथ पढी-पढायी णाती हैं। १९वां शताब्दीमें कविवर 
'दोनदयाल गिरिको हम इस दिक्षा्में सफल देखते हैं। इसके पर्चात्‌ 
यह परम्परा क्रमश. क्षीण होतो गयी । १९वीं शतो तक तो नीति- 
साहित्यकी अवाध रचना होती रही । 

बनारसी-विलास में सैद्धान्तिक रचनाओकी भी कमी नहीं हैं। कविवर 
जैन दर्शन एव सिद्धान्तके पारंगत एवं अनुभवी विद्वान्‌ थे। उक्त संग्रहमें 
कर्म प्रकृतिविधान, मार्गणाविघान, कर्म छत्तीसी, साधु वन्दना, परमार्थ- 
बचनिका, निम्ित्त उपादानकी चिदृठो आदि रचनाएं सैद्धान्तिक रचना- 
ओकी कोटिमे जाती हैं। इन रचनाओमें कविने जैत दर्शन, धर्म एवं कर्म 


१, बनारसी-विलास | नव रत्न कवित्त ५। 
२ वनारसी-विलास प्रश्नोत्तरमाला-२० । 
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सिद्धान्त आदिका विवेचन किया हैं। कोई भी कवि जब सैद्धान्तिक विवे- 
चनमें उलझ जाता हैं तो उसकी कविता ताकिकता एवं प्रयत्न-साध्यताकी 
मात्रा इतनी बढ जाती हैं कि उसकी कविता कविता न रहकर एक पच्यवद्ध 
सैद्धान्तिक विवेचन मात्र रह जाता है। कबीर, सूर, तुलसी, केशव आदि 
कव्रियोकी रचनाओके ऐसे स्थल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । आधुनिक 
युगमें 'साकेत,' 'कामायनी' और “प्रियप्रवास नामक महाकाा्योंमें भी ऐसे 
दाईशनिक एवं सैद्धान्तिक स्थल हैं जहाँ कवियोकी वास्तविक काव्यप्रतिभा 
अवरुद्ध हो गयी है। कविवर वनारसीदासजी भी ऐसी रचनाओमें हमारे 
सम्मुख अपने प्रतिष्ठित कविके रूपमें नहीं आ सके हैं 


सैद्धान्तिक रचनाओकी परम्परा भी हिन्दी साहित्यमें अत्यन्त विस्तृत 
है। सामान्यत' प्रत्येक कवि किसी निश्चित सिद्धान्त एवं लक्ष्यका प्रतिपादन 
अपनी रचनाओमें करता हैं। अत. हिन्दीके प्रत्यक कविमें किसी-त-किसी 
सिद्धान्तकी झलक अवश्य ही मिलती हैं। हिन्दीके आदि कवि स्वयम्भूके 
“'पउम चरिय' में भी सैद्धान्तिक विवेचनके अनेक स्थल हैं । भक्ततिकालसे तो 
संद्धान्तिक विवेचनकी विस्तृत पुष्ट एवं स्पष्ट परम्परा मिलती ही है । 
ज्ञानाश्रयी, प्रेममार्गी, रामभव्ति एवं कृष्णमक्ति नामक पृथक-पृथक्‌ शाखाएँ 
वस्तुत सैद्धान्तिक आधारोंपर ही हैं। प्रत्येक शाखाके कवियोने अपने-अपने 
मत-सिद्धान्तका काव्यमय प्रतिपादन भी डटकर किया है । चारों ही शाखाओ- 
के प्रमुख कवि कबीरदासजी, जायसी, तुलसीदासजी एवं सूरदासजीने 
बड़ी तत्परताके साथ अपने मान्य घामिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तोकी 
चर्चा की है । कविवर केगवर्न भी अपनी विविध रचनाओमें अपना घामिक 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया हैं। १७वी एवं १८वीं शताब्दियोमें बनारसी- 
दासजी, कौरपालज्ञी, भैया मगवती दासजी, दोलतरामजी, चानतरायजी 
आदि जैन कवियोने भी अपने वामिक सिद्धान्तोपर रचनाएँ की हैं । इस 
शताव्दीमें भारतेन्दुजी एवं रत्नाकरजीने भी अपने धामिक सिद्धान्तोका 
परिचय अपनी रचनाओमें दिया है । कविवर प्रसादजीकी “कामायनी'में 
उनका शैवदर्शन, 'साकेत'में गुप्तजीकी वैष्णव दर्शनके प्रति दृढ़ आस्था 
तथा कुरुक्षेत्र, एवं “रश्मिरथी'में दिनकरजीका “मानववाद'ं उनके दाक्ष- 
निक विवेचनोंकी जीवित परम्पराके स्पष्ट एवं सबलू प्रमाण हैं। अत 


यह निश्चित हैं कि अद्यावधिक साहित्यमें सैद्धान्तिक रचनाओकी परम्परा 
अविच्छिन्न रूपसे चली व्य रही हैं । 


१4६ कंविवर वनारसीदास 


अध्यात्म भारतीय साहित्यका आत्मा हैं। इस देशके जीवन क्षेत्रकी 
प्रत्येक गतिविधि प्रायः अव्यात्मसे प्रेरित एवं परिचालित होती 
है। आत्माकी सार्वभौम दृष्टिको अग्रसर करके ही इस भारतकी भूमि- 
का सम्पूर्ण वाइमय निर्मित हुआ है। सस्क्ृ त, प्राकृत एवं अपभ्रश साहित्य- 
ने अध्यात्मकी जिस लछोककल्याण-कारिणो अक्षय प्रभासे जन-मानस- 
को पदे-पदे जीवन-सम्बल दिया है, उसकी स्वस्थ परम्पराका भत्यन्त 
उदात्त विस्तार हिन्दो साहित्यमें हुआ हूँ । भक्तिकालके सभी कवियो- 
ने अध्यात्म प्रधान मुक्तकोको सुन्दर एवं निर्मल धारा प्रवाहित की है । 
महात्मा कबीरकी साखी और सबदका बहुभाग नीति और अध्यात्मसे 
परिपूर्ण है। सबद तो प्राय सभी अध्यात्मपूर्ण हैं। तुलसीदासजीके 
अनेक मुकतक एवं दोहे अध्यात्मकी तलस्पर्शी विवेचनासे भरे हुए हैं। 
सरदासजीम भी ऐसे पदोकी कमी नहीं है । रीतिकालीन देव, 
विहारी, घनानन्द भादि कवियोमें भी आत्मर्तत््वेकी रुप्नान रही है, 
चाहे वह थोडो ही हो । जैन कवियोने ती अपने साहित्य-सुजनके मूलमें 
ही अध्यात्मको रखा है । प्रायः सभी हिन्दी जैन कवियोने आत्म-जागरण- 
प्रधान पदोकी रचना की है । आज भी सभी लव्धप्रतिष्ठ कवि अपनी 
कृविताका चरम लक्ष्य भात्माकी उन्नति ही मानते हैं । वास्तवमें कविता 
वही हैं जो मानवकी आत्मोन्नतिका पथ प्रशस्त रूपसे आलोकित कर सके । 

इन विभिन्न प्रकारकी रचनाओकी प्रणयन-पद्धतियाँ भी विविध 
रही हैं। बनारसीदासजीने भी विषयानुसार कई पद्धतियाँ स्वीकार की 
हैं। नीतिप्रधान रचनाओमें बात एकदम सीधी सक्षेपप्रधान समास पद्धतिसे 
कह देते हैं। उनकी इस पद्धतिमें रोचकताका अभाव कदावि नहीं होने 
पाता | नीति एवं उपदेशमय रचनाओमें बनारसीदासजीपर सस्कृत-कवियो- 
जैसी समास-पद्ध तिका पूरा प्रभाव रहा है । उनका 'सुक्तमुक्तावली' प्रकरण 
तो प्रसिद्ध कवि सोमप्रभ ( इ्वेताम्बर ) कृत सस्कृतकी 'सुक्तमुक्तावलो' 
(सिन्दूर प्रकर) का अनुवाद ही हैं । बनारसीदासजीकी रचना-शैलोमे भाव- 
प्रषणताकी अद्भुत क्षमता हैं । उदाहरणार्थ प्रस्तुत पक्तियाँ ब्रष्टन्य हैं--- 

वरु. दरिद्वता होड, करत सज्जन कला, 
हुराचार सो मिले, राज सो नहि भछा, 
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रचनाएँ - १८७ 


ज्यों शरीर कृश सहज, सु॒ सोमा देत है , 
सूजी थूलता बढ़ें, मरन को हेव हैं ॥ 


हिन्दी साहित्यमें अद्यावधि जितने भी साहित्यकारोने नीतिशधान 
रचनाएँ की हैं प्रायः सभीमें समासप्रधान शैलीको अपनाया गया हैं। 
दोहा, पद, कुण्डलियाँ और कवित्त-सवेया इन छन्दोंको ऐसी रचनाओ- 
में अपनाया गया हैं । 

आध्यात्मिक रचनाओमें कवियोने प्रायः पद पद्धतिको हो अपनाया 
हैं। दोहामें आत्मतत्त्व-विवेचनकी क्षमता कम हो रहतो हैँ । महात्मा कब्री र- 
दासनीके अद्भुत गाम्मीयंसे परिपूर्ण पद आज भी जनताके हृदयहार बने 
हुए है । 

ष्‌ काहे री नलिनी तू कुमिकानी “आदि 


94३१७ शक ७७ है 


२ घन्तो माई आई ज्ञान की आंधी । 
भ्रम की ठाटी सब उड़ानी, माया रहे न वांधों। आादि 
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८ हरि विन बैल बविराने हो हैं 
फाटे नाक न हृटे कांधन, कोदऊ को भुस खे है । भादि 


इसी प्रकार सूर और तुल्सोके भो अनेक मारिक उद्धरण दिये जा 
सकते हैं । जैन कवियोने भी अध्यात्म-प्रधान पदोकी भारी मात्रामें रचना 
की हैं। भाव-प्रेपणता और भाषा-सारल्य इस पदोक्ी अपनी अनोखी 
विशेषता है । 


दाशेनिक रचनाओमें कवियोने प्राय. ताकिक पद्धतिक्रों हो अपनाया 
हैं। जिसमें सरसता प्राय" लुप्त होतो गयी है। कवि कबि न रहकर एक 
दाशनिक हो गया हैं। क्या कबीर क्‍या तुलसी मोर क्या वनारसीदासजी 
ये सभी कवि जब दाशेनिक विवेचनोमें उलझे हैं त्मी इनकी शैलीका 
प्रवाह और प्रसाद-माधुर्य गुण कवितासे बिदा ले गये है। ऐसी रचनाओमें 
कृत्रिमता और प्रयत्नसाध्यत्तासे बचा नहो जा सकता । अत. रचना-चैली- 
भी स्वामाविक नहीं रह सकती हैँ । बनारसीदासजीकी कर्म छत्तीसी, 
उपादान निमित्तकी चिट्ठो आदि पद्च-गद्यमय रचना इसके प्रमाण हैं । 


4८८4 कविवर वनारसीदास 


अधकथानक 
जैन सम्प्रदायमें कविवर बनारप्तोदासजीकी प्रसिद्धि उत्तके अध्यात्म« 
ग्रन्थ 'समयसार के कारण हैं ओर जैनेतर समाजमे तथा सभो साहित्यिक 
वर्गोंमें उनकी आत्मकथा अर्धक्थानक” के कारण । 'समयसार की रचता 
जैन अध्यात्मकी दृष्टिसि की गयी है और “अर्धकधानक' एक ऐसी सरल शुद्ध 
एवं भिलिप्त भावसे रची गयो पद्यबद्ध आत्मकथा हैं जिसपर प्रत्येक वर्ग एवं 
धर्मके पाठककी आत्मोयता अनायास हो हो जाती है। अध्यात्म सन्त बना- 
रसीदासजीने इसका प्रणयन, किसी भी घर्म, सम्प्रदाय, वर्ग अथवा जातिकी 
संकुचित सीमाओसे सर्व पृथक्‌ रहकर, निशछल मानवताके सात्तिक-घरा- 
तलसे ही किया हैं। कविवरका ५५ वर्षोका धघटनाबहुल जीवन इस आत्म- 
कथामें अत्यन्त स्वाभाविक एवं आकर्षक पद्धतिसे वणित हैं। आपने 
मनुष्यकी आयु ११० वर्षकी अनुमानित की थी इसीलिए स्वयके ५५ वर्षो- 
का जीवनवृत्त लिखकर इस कृतिका नाम “अर्धक्थानक' रखा | यह रचना 
अगहन सुदी पचमी सोमवार संबत्‌ १६९८ को समाप्त हुईं है। बनारसी- 
दासजीका देहान्त इस रचनाके कुछ ही समय पश्चात्‌ संक्‍त्‌ १७०० के 
अन्तमें हो गया था अतः वे अपना शेष डेढ-दो वर्षोका जीवनवृत्त और न 
लिख सके । एक सच्ची आत्मकथाकी कसौटी आत्मप्रकाशन ( निहछलछ रूप- 
से ) है, आत्मगोपन नहीं । १७वी सदीमें हमारी धामिक और सामाजिक , 
व्यवस्था कितनी जटिल एवं बोझिल थी । अन्ध विश्वासो, बहिष्कारों और 
आाडम्बरित क्रियाकाण्डोके कारण समाज कैसा कराह रहा था, यात्रीदलके 
लिए मार्गादिकमें कैसे-कैसे सकटोका सामना करना पडता था । राजघानीसे 
दूर छोटे-छोटे नगरो और कस्बोमें नवाबोके नागरिकोपर केसे अमानुषिक 
अत्याचार होते थे। नागरिकोकों घन-जनकी रक्षाके लिए महीनों और 
वर्षो बाहर रहकर कितना कष्टमय जीवन-पापन्त करना पडता था। 
आदि बातोपर इस आत्मकथा-द्वारा अत्यन्त प्रामाणिक चर्चा की गयी 
हैं। इतिहास भो जिन तथ्योसे दूर ही रह गया हैँ कविवरकी यह 
आत्मकथा उनपर सुन्दर प्रकाश डालती हूँ । 


बनारसोदासजीने 'अधेकथानक' में अपनी दुर्वहताओोका नि संकोच- 
भावसे खुलकर वर्णव किया हैं। वे अपने व्यक्तिगत जीवनमे जैसे कुछ 
थे उसी रूपमें पाठकोके सम्मुख उपस्थित हो गये । अपनी भूलो, दुर्बलताओ 
ओर असफलताओके इतने स्पष्ट विवेचनपर समाजमें कितनी कटु आलोचना 
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होगी, कितने तिरस्कारसे लोग देखेंगे । सामाजिक वहिप्फारका भी क्षणें- 
क्षण कसा विप वमन करेगे। इत्यादि बातोकी रचमात्र चिस्ता न करके 
आपने अपने जीवनके प्रत्येक उत्पान-पतन, सुख-दु.ख, लाभ-हानि, राग- 
विराग आदिका यथाघटित उल्लेख अत्यन्त मिश्छल भावसे किया हैँ । 
सभी प्रकारकी हीनता एवं उच्चता ग्रन्यियोके मानव-विकास विरोधी 
लोई-सीखचोको छिन्न-भिन्न कर कविवरका व्यक्तित्व नवजात शिशुन्सा 
अनावृत अत. सर्वातिशायी हो उठा है । महात्मा गान्धीकी आत्मकथा एक 
उत्कृष्ट आत्मक्था है । वें उसकी भूमिकामें अत्यन्त सरलता ओर स्पष्टतासे 
लिखते हैं -' “पाठकोकों अपने दोपोका परिचय मैं पूरा करमेकी आशा 
रखता हूँ, क्योकि मुझे तो सत्यके वैज्ञानिक प्रयोगोका वर्णन करना है । 
यह दिखानेकी कि में कसा अच्छा हूँ मुझे तिलमात्र इच्छा नहीं है।” 
अत्यन्त अनोखी सरलतासे गान्धीजोने अपने पवित्र मनोभाव प्रारम्भमें 
ही व्यवत्त कर दिये हैं। कविवर बनारसोदासज्ञी अपने गुण-दोषोका 
समुचित वर्णन करनेके पश्चात्‌ बडी विनम्रतासे अपनी लघुता सूचित करते 
हुए लिखते हैं - 
““पुक जीव की एक दिन, दूसा होत जेतीक। 
सो कहि सकैन केवली, जाने जद्यपि ठीक ॥ 
सन परजे घर अवधि घर, करहिं अरूप चिन्तोन । 
हमसे कीट पतंग की, बात चलावे कौन ॥ 
तातें कहत बनारसी, जी की दसा अपार । 
कछू थूलछ से थूछ सी, कही वहिर विवहार ॥? 
स्पष्ट है कि कविमें किसी प्रकारका अभिमान नही हैं। वे स्वयकों 
कीट-पतगकी श्रेणीमें रखते हैं। अपने जीवन वृत्तको भी वे स्थुल कहते 
हैं। आत्मामें प्रतिदिन असख्य प्रकारकी भावोमियाँ उठतो है जिनकी 
पूर्ण जानकारी केवल केवली भगवान्‌को ही रहती है परन्तु उन सब भावो- 
के कथन करनेमें वे भी असमर्थ रहते हैं । एक सच्चे आत्मकथा-लेखकमे 
जिस सन्तुलनकी आवश्यकता होती हैं वह बनारसीदासजीमे पूर्णतया 
दृष्टियोचर होता है । कही भी भावुक्ताके कारण अतिरंजन अथवा भाव- 
हनन नही हुआ है । विनयसम्पन्नता एव. शालोनता तो आपमें पदे-पदे 
देखी जा सकतो है । 


१, 'सत्यके प्रयोग! भूमिका, ए० १२, लेखक गान्धीजी । 


३९० कविवर वनारसीदास 


आत्मकथा यद्यपि व्यक्तिकी जीवन-घटनाओं, प्रभावों एवं कार्य- 
कलापोंसे परिवेध्चित होनेके कारण शुष्क-सी लग सकती है, परन्तु योग्य 
लेखक घटनाओको बिना अतिरजित किये हुए भी गपनी सरल-नि३छल 
अभिव्यक्ति-द्वारा अत्यन्त रोचक वना देते हैं । आत्मकथाएँ बहुघा गद्यमें 
ही होती हैं ॥ कविवर वनारसीदासजीने सरक-सरस पद्योमे इसकी रचना 
करके एक अत्यन्त उज्ज्वल आदर्ण उपस्थित कर दिया है। पाठक अर्घ- 
कथानकको पढ़कर कही भी भावावेश, अतिरंजना, शब्दाडम्बर, दुर्बोधता 
आदि नही पाते हैं। “व्यर्थके विस्तारका तो “अर्धकथानक'में कही पता 
ही नहीं चलता । इसमें सन्देह नहीं कि भाषा, भाव, सहृदयता और उपयोगी 
विवरणोंसे भरा अर्धक्थानक न केवल हिन्दी साहित्यका ही वरन्‌ भारतीय 
साहित्यका एक अनूठा रत्न हैं। बनारसीदासकी आत्मकथाका सम्बन्ध 
राजमहलोसे न होकर मध्यम व्यापारी वर्गसे हैं जिसे परग-पगपर 
कठिनाइयो और राजभयसे लडता पडता था। इसमें साहसकी आवश्यकता 
थी और बनारसीदास और जिस वर्ममें वे पले थे उसमें यह साहस था 
इसीलिए उन्हें कोई कुचछ न सका |” कविवर बनारसोदासजीने अद्भुत 
सरलता, विनय एवं दृढताके साथ भारी आर्थाभाव एवं कोटुम्बिक वैपम्यमें 
जीवन-यापन किया। व्यापारिक असफलताओ और सन्‍्तान-क्षयकी तो 
उनपर जीवन-भर असह्य चोटें पडती रही फिर भी वे अपने साहसी 
जीवनसे विर॒वत नही हुए । 


कविवर बंनारसीदासने अर्धकथानकर्मे अपना जीवनवृत्त तो दिया ही 
है साथ ही तात्कालिक सामाजिक धार्मिक एवं राजनैतिक परिस्थितियोके 
भी बड़े महत्त्वपूर्ण सकेत दिये है । १७वी सदीमें युरेपीय यात्री भी इस 
देशमें विभिन्न मार्गेसि यात्री एवं व्यापारीके रूपमें आग्रे । उन्होंने भी इस 
देशके रीति-रिवाज, सडको एवं प्राकृतिक तथा भौगोलिक विशेषताओभोका 
वर्णन किया, परन्तु इस देशके वेविध्यको देखते हुए उनका ज्ञान सीमित 
था। इस देशकी प्रथाओ, वेशभूषा एवं उत्सवोका वर्णन भी उनका वास्तविक 
नहों होता था वयोक्ति थोडा-बहुत ही मुश्किल्से थे देख पाते थे और तो 
दूसरोसे सुन-सुनाकर ही समझते थे और लिख देते थे। वनारसीदासजीने 
अर्धकथानकर्में यथावसर इन सभी बातोका वास्तविक उल्लेख किया है । 
जैन तीर्थ शिखर सम्मेदजीकी यात्राका, गगास्तानके लिए बनारस जानें- 


१ “अपेकथानक?, एृ० १८, डॉ० मोतीचन्द । 


रचनाएँ 


वाले व्यक्तियोका, रोहतकंपुरको यात्राका और अनेक बारके व्यक्तिगत 
एवं कौटुम्बिक भ्रमणका स्वयं अनुभूत वर्णन बनारसीदासजी ने किया है । 
उनके समयमें सामूहिक यात्राएँ चार-चार छह-छह महीनेकी होती थीं । 
यात्री घरवारतसे इतने लम्बे समयके लिए वियुक्‍त होते समय यही कह जाते 
थे यदि भगवान्‌ने मिलाया तो फिर मिलेंगे अन्यथा बिछुड़े ही समझो । 
यात्राके अनेक संकट उन्हें ऐसा कहनेको विवश करते थें। ये यात्राएँ पैदल, 
बैलगाडियोपर तथा घोडो और ऊेंटोपर होती थी। यात्रा निरापद नहीं 
होती थी इस सम्बन्धमें कविवरकी रोहतकपुरकी सतीदेवीकी यात्राका 
वर्णन देखिए- 
०सैंतीसे संचत्‌ की बात रुहतग गये सती की जात। 

चोरन्ह लूटि लियो पथ माँ हिं, सवस गयो रघ्यो कछु नाहिं ॥ 

रहे वस्त्र अरु दंपति देह, ज्यों त्यों करि आये निज गेह । 

गये हुते मांगन को पूत, यहु फक दीनों सती जअऊत ॥?? 


कविवर बनारसीदासजीके पिता खरगसेनजीका पैसे-पैसेसे सपत्नीक 
लुट जाना तात्कालिक यात्रा-सम्बन्धी चौर-संकटका स्पष्ट प्रमाण है। 
जनतामें देवी-देवताओसे सनन्‍्तान-याचनाका भन्धविश्वास कितना प्रवरू था 
कि खरगसेन-जैसे विवेकी व्यक्षिपपर भी इसका प्रभाव पडा। बनारसमें 
पार्र्वनाथके यक्षने पुजारीको प्रत्यक्ष दर्शन देकर भी एक भविष्यवाणी की 
थो कि इस बालकका नाम पाइर्वजन्म स्थानके नामपर ( बनारसी ) रख 
देनेसे इसके दीर्घायु होनेमें कोई चिन्ता न रहेगी । कविवरके माता-पिताने 
किया भी ऐसा हो ओर कविका नाम बनारसीदास रख दिया । 

बनारसीदासजी स्वयं अमेक प्रकारके अन्धविश्वासो और प्रलोभनोमें 
फेसे थे। जैन घर्मानुसार उन्हें किसी प्रकारके बाह्य प्रकोभन या अन्ध- 
विश्वासमें न आना चाहिए था, परन्तु आथिक दबाव गौर व्यसन-प्रियता 
मनुष्यको ऐसे ही कार्मोकी ओर मोड देते हूँ जिनसे उसे बिना किसी विशेष 
पुरुषार्थके अटूठ घन प्राप्त हो सके । सदा शिवके शंखका एक वर्ष पर्यन्त 
कविने पूजन किया और संन्यासीके दिये हुए मन्त्रका पाखानेमें बैठकर जप 
भी साथ-साथ किया । जब वर्ष पूर्ण हो चुकी बोर संन्‍्यासीके कथनानुसार _ 
बनारसीदासजीको प्रतिदिन तो क्या किसी भी दिन एक स्वर्ण दीनार अपने 
हारपर पडो न मिली, तो वे अत्यन्त निराश हुए और अन्धविश्वासकी 


१. 'अर्धकधानक”, ७८-७६ | 


१९२ कविवर बनारसीदास 


बढ 


सारहीनताका गहरा अनुभव किया । 
श्री जिनेन्द्रदेव राग-देपसे सर्वथा परे एवं नितानत अपरिग्रही हैं । 
वनारसीदासजीने कोल ( अलीगढकी तहसील ) के जैन मन्दिरमें जिन- 


« प्रतिमासे घनन्याचना की ओर धन-प्राप्ति होनेपर पुनः यात्राका संकल्प भी 


किया । “अर्थस्य दास, जगतुका कविवरपर एक लम्बे समय तक भारी 
प्रभाव रहा। वास्तवमें बनारसीदासजीका जीवन यदि व्यापारिक 
असफलताओ और अभर्थाभावकी चोटोसे अवरुद्ध न होता तो वे हिन्दी 
ससारकों और भी जाने कितने अनूठे ग्रन्थ-रत्नोंसे उपकृत करते । 

व्यक्तिगत दुव्यंसनो, अनुचित प्रेम-व्यापारों एव. जीवनपर उनके 
कटु-प्रभावोका वनारसीदासजीने ति सकोच वर्णन किया है। एक भोले 
वालक-जैसी निद्छल विवरण-पद्धतिसे ही वनारसीदासजीने स्वत,की 
विधयान्ध प्रवृत्तिका वर्णन किया हैं। कविवर बनारसीदासका जीवन 
पौराणिक परुपो-जैसी अतिरंजनाओं, चमत्कारों एवं अनैतिक कल्पनाओंका 
पुलिन्दा नहीं है, उसमें सर्वत्र एक भौतिक मानवकी लौकिक परिस्थितियोके 
बीच पतित-उत्वित जीवनघारा प्रवाहित हो रही हैं। कविवर वनारसी*« 
दासजी कुशाग्रवृद्धि, प्रतिभासम्पन्त एंवं प्रत्युत्पननमति थे अत. उनमें 
वाल्यकालसे ही व्यौपारिक कुशलता एवं काव्य-रचनाके बीज अक्रित हो 
उठे । जहाँ कविम ये उदात्त भाव जगे वहाँ उनको यौन-प्रवृत्तियाँ भी णीच्न 
ही प्रस्फुटित हो उठी । १५ वर्षकी अल्पवयमें ही वे प्रेम व्यापारमें पड 
गये । उनके इस इश्क़ने उनमें इतनी निर्लज्जता ओर उन्माद भर दिया कि 
वे माता-पिता, गुरुनन और लोक लज्जाको सर्वथा तिलाजलि दे बैठे । 


८विद्या पढ़ि विद्या में रभे, सोलह से सत्तावने समे । 
वजि कुछकान लोक की छाज, भयी वनारसि आसिखबाज ॥ 
करें आसिखी घरि मन धीर, दरद बन्द ज्यों सेख फकीर । 
इक टक देखि ध्यान सो घेरे, पिता आपने को घन हरे ॥ 
चोरे चूनी मानिक मनी, आने पान मिठाई घनी । 
भेजे पेस कसी हित पास, आप गरीब कहावे दास ॥? 
घनारसीदासजीन अपनी विषयासक्तिकी तोब्रताका स्वय ही स्पष्ट 
उल्लेख किया है। घरकी चोरी करके किसी प्रेयसीके लिए पान भौर 
मिठाई भेजना, सदा उसोके ध्यानमें डूबे रहना और काव्य प्रतिभाका उप- 


१. 'अ्रधृकृथानक' १७०,१७१,१७२ । 


रचनाएँ १९३ 
र५ 


योग भी आशिक्रीकी रचनाओमे करना कविका जीवन -सा -चन गया था । 
विद्याध्ययनमें मीन्‍्वनारसीदासजीका मच-न लगता था । “वे बहुघा पढाई 
छोडकर स्वेराचारकी निकल पडते थे-। 


““कवहूं आइ सवद उर धरे, -कवहूं जाइ आसिखी करें।” 
इस प्रकार लगभग दो वर्ष इनका इसी प्रकारका जीवन चलता रहा । 
““करि आासिखी पाठ सब पढे, संवत्‌ सोलह से उनसे” 


इसी विषयासक्तिको तोबन्नताके कारण बनारसीदासजी अपनी ससुराल 
खैराबादमें असह्य रोगसे आक्रान्त हो गये । 


“म्यो बनारसीदास तन, कुष्ट रूप सरवंग । 
हाड़-हाड़ उपजी विथा, केस रोस भ्ुवमंग ॥९८ श॥। 
विस्फोटक अगनित भये, हस्त चरन चोरंग। 
“कोऊ नर साला ससुर, भोजन करें-न संग ॥१८६॥” 
इस असाध्य रोगके विषयमें और इसके दुष्परिणामके सम्बन्धमें प॑ ० 
नाथ्राम प्रेमी लिखते हैं: “अपनी ससुराल खैरावाद जाकर वे जिस रोगसे 
आक्रान्त हुए उसके विवरणसे स्पष्ट मालूम होता है कि वह गरमी या 
'उपदंश था और उसीका यह परिणाम हुआ कि उनके एकके बाद एक नौ 
चच्चे हुए परन्तु उनमें-से एक भी नही बचा, सब थोड़ेन्थोड़े दिन ही रह- 
कर कालके गालमें चले गये और दो स्त्रियाँ प्रसृतिकालमें 'ही मर गयी ॥” 
'कंविने- सर्वेत्र अपने जीवनकी दुर्बछताओको निर्भीक भावसे किन्तु सरलूता- 
पूर्वक अ्रकट किया हैं। अपनी होवताम्रोंपर वे विवकेवान्‌ होनेपर 'खिलन्न 
भी बहुत हुए । अपनो -नवरस रचनाके सस्वन्धमें मी वनारसीदासजीने 
स्वयं ही लिखा है-- 
_*“पोधी एकःवनाई नई, मित ,हजार दोहा चौपई। 
“तामें नव रस रचना रची, पे विसेस वरनन आसिखी । 
ऐसे कुकयि बनारसि भये, मिथ्या-अच्ध बनाये नये ॥? 


» वेही १७८। 
« अधंकथानक', १८१ | 
» वदी, श८५-१८८६ । 
- वही, ए० र८। 
वद्दी, प० १७८, १७६ । 
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१६४ कविवर वनारसीदास 


आपके ग्रन्थोमें जहाँ सी विषय-चयनादियें त्रुटि हुई है आपने उसकी 
कटु आलोचना आगे चलकर स्वयं हो की है । उक्त पंक्तियोमें आपने 
अपनी रचना और उसके कारण बननेवाली स्वयकी भोछी कुरुचिपूर्ण 
कवित्व शक्तिका स्पष्ट उल्लेख कर आजके कवियोके सम्मुख निश्चित रूपसे 
एक उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया है । 


वबनारसीदासजीन केवल अपनी जीवनकी घटनाओके विवरण-द्वारा 
ही अपनी मानवीय दुर्वलताओंका अनावरण नहीं किया, अपितु अपने 
अवगुणोका स्वतन्त्र रूपेण स्पष्टोल्लेख भी किया है। निश्चित रूपसे उनके 
मनमें अपनी उच्छ खल यौन प्रवृत्तियों, लोभ दशा ओर मिथ्याभाषणपर 
भारी आत्म-रलछानि थो" वे अत्र प्रायश्चित्तके' लिए इतने 'विकल 'हो उठे 
थे कि अपने समाजके , सम्मुख” और आनेवाली पीढियोके आगे अपना 
स्खलित-गलित जीवन-खोलूकर रख दिया और हमारे राष्ट्रकवि श्रीमैथिली- 
शरण गृप्तकी “कैकेयी' कीः भांति मानो प्रायश्चित्तके दृढ स्व॒रमें विकल 
हो उठे - 
“5हरो, मत'रोको मुझे कहूँ सो सुन लो॥ 
पाश्रो यदिः उसमें सार, उसे सब-चुन लो ॥. 
करके पहाड़-सा पाप मौन रह जाऊँ। 
राई-भर भी अज्जुताप न करने पाऊँ ॥? 
ओर 
“थूके मुझ पर ब्रेलोक्य मले ही थूके । 
जो कोई जो कह सके, कहे क्यों चूके ॥ 
छीने न सातृपद्‌ किन्तु भरत का सुझसे । 
हे राम दुह्दाई करूँ शोर क्‍या तुझसे ॥”?? 
बनारसीदासजी भी कैकेयोकोी भाँति मानव-समाजसे यही निवेदन 
करते हैं कि मुझे कोई किसी भो दृष्टिसे देखे परन्तु मेरा मनृष्यत्व न छीने 
अर्थात्‌ में एक साधारण मानव हूँ जिसमें भूलें, उन्माद एवं अपराध 
सम्भव हैं । “मुझमें क्रोध, मान और माया, तो जलरेंखके सदृश है परन्तु 
लटक्ष्मीका लोम विद्येष मात्रा्में हैं । घर छोडनेका कभो मन नही होता । 
जप, तथ, सयममें कोई रुचि नही, दान तथा देवपूजनमें भो प्रोति नहीं । 
थोडेन्से ही लाममें मारी हर्पानुमव होता हैं और थोडी-पी हानि होनेपर 


१. “अ्धकया', ६५२-६५६ । 


रचनाए पृषजु 


गहरी चिस्तामें डूब जाता हूँ । निन्‍्य और मिथ्या भाषण तथा कल्पित चर्चा 
करनेमें भी लज्जित नहीं होता हूँ, एकान्त पाकर पूर्ण स्वैराचार करता 
हैं एवं अकथनीय ( अदलील ) बातें करता हँँ। यह बनारसी अदृष्ट 
एवं अश्र्‌ त वातोंको बना-चनाकर कहता है । सभामें भी कुकथा कहता है । 
हास्य प्रसंग पाकर प्रसन्‍न होता है गौर मिथ्या चर्चा क्ये बिना सनन्‍्तोप 
नही होता । अकारण सहसा तीव्र भयसे भर जाता है ।” कविवर अपनी 
इन हीनताओकी चर्चाके पश्चात्‌ कहते हैँ-- 


“यह वनारसीजीकी बात, कही थूलछ जो हुती विख्यात । 
और जो सूछम दसा अनंत, ताकी गति जाने सगवंत । 
जे जे वातें सुमिरन भई, ते ते चचन रूप परनई ॥7 


अर्थात्‌ जो वातें मुझे स्थल बुद्धिसे स्मरण आ सकी उत्तका उल्लेख 
कर दिया। इसी प्रकारकी छोटी-मोटी और भी अनेक वातें जीवनमें अवश्य 
घटी होगी परन्तु प्रत्येकका स्मरण साधारण मनुष्यकी स्मरण-शकक्‍्तिके परे 
है । घट-घटकी जानना तो केवलीका ही कार्य है । 

बनारसीदासजीकी “आत्मकथा” उनके प्रायः सम्पूर्ण जीवनपर प्रकाश 
डालती है। द्वितोय अध्यायमें आपकी जीवनोका सविस्तार वर्णन हुआ है 
अत. ण्हापर पिष्टपेषण करना अनावश्यक ही हैं। अपने जीवनके कटु 
एवं मधुर दोनो ही पशक्षोको कविनें प्रस्तुत किया है | अवगुणोकी भाँति 
अपने सदृगुणोका भी कविने बडी विनम्नतासे उल्लेख किया हूँ । यदि बना- 
रसीदासजी केवल अपनी चुटियाँ बताकर रह जाते तो उचकी जात्मकथा अपूर्ण 
एवं विकलाग ही कही जाती। एक सच्ची आत्मकथ्ार्मे व्यवितके गुण-दोपो- 
की यथावसर नि बंक चर्चा होनी ही चाहिए । अपनी प्रमुख विशेषताओंके 
सम्बन्धर्मं बनारसीदासजी लिखते हँ-''भाषा कवित्ता और अध्यात्म ज्ञान- 
में अनुपप्त है । क्षमावान्‌ एवं सन्तोपी है । सस्क्ृत और प्राकृतका गद्ध- 
वाचन करता हैं। विविध देश-भाषाओका ज्ञाता है । कवित्त पढनेकी 
अनोखी कलासे परिपूर्ण हैँ) सामारिक प्रपंचोसे दूर हैं । मिष्टभापी तथा 
सभीसे प्रोति रखनेवाला हैं । जैठ घर्मका दृढ़ विज्वासी हैं । सहनशील है, 
क़िसोसे कटुवचन नहीं वोलता है । चित्त स्थिर हैं, डारवांडोल नही । हृदयमें 
दुष्टता नहीं है । पररमणीका त्यागी है तथा ओर भी किसी दुर्व्यसनमें रुचि 
नहीं हैं । हू दयमें घामिक दृढ़ श्रद्धान है । उत्रत सम्पूर्ण विशेपताएँ कविवरके 





१. अधंकृथानर, ६४६-६५१ । 


हक कविवर घनारसीदास 


हि 


जीवनके अन्तिम समयमें हो प्रविष्ट हो सकी होगी । वे जीवनमें दोर्घकाल 
तक कोटुस्बिक, शारीरिक एवं आर्थिक दवावके कारण अपने स्व॒मावमें 
निखार न ला सके। आगे चलकर संसारके इन्ही कटु अनुभवोने उन्हें सच्चे 
मनुष्यत्वकी ओर मोड दिया। पाठक अनुभव करेंगे कि कविने अपनी 
किशोरावस्था ओर युवावस्थामें जीवनको जिन दुर्ग्यसनों, अन्ध विश्वासों 
और मानवीय दुर्वलताओोके चतुष्पयपर स्वच्छन्द छोड दिया था, भागे 
चलकर ' प्रौढावस्थामें उसने अपनी उन सभी दुर्वलताओपर आाशातीत 
विजय प्राप्त की और आवृत अन्य अनेक आात्मगुणोकों प्रकाशित भो 
किया । वे जैसे है वैसे ही अपनेको प्रकट करना चाहते है, कुछ भी छिपाने- 
का प्रयत्व नही करते । यदि उन्हें ख्याति, छाभ, पूजाकी चाह होती तो वे 
बहुत सहजमें पुज जाते और उस समयकी हज़ारों, छाखो भेडोकों अपने 
बाडेमें घेर लेते । न उन्होंने स्‍्व्य अपनी महत्ताके गीत गाये और न अपने 
गुणी भिन्रोसे गवानेका प्रयत्व किया। त्यागी ब्रती बननेका भो कोई 
ढोग नही किया । आगरेमें वे एक साधारण गृहस्थकी तरह अपनी पत्नीके 
साथ अन्त तक आननन्‍्दसे रहे-'विद्यमान पुर आगरे सुख में रहे सजोप।* 

कविवर बनारसोदासजीकी आत्मकथा सभो दृष्टियोसे एक सच्ची 
गत्मकथाकी कस्ौटोपर खरी उतरतो हैं। आपकी इस आत्मकथाके 
सम्बन्धमें आधुनिक युगके प्रसिद्ध विद्वानोनें भी अपने गहरे अनुमोदन 
युक्त विचार व्यक्त किये हैं । प॑ं० बनारुसीदास चतुर्वेदी, जिनका अधिकाश 
जोवन आत्मकयाओके अव्ययन-मनन्में हो व्यतीत हुआ हैँ, लिखते हँ- 
““आत्म-वित्रणमें दो ही प्रकारके व्यवित-विशेष सफचछता प्राप्त कर 
सकते है, या तो वच्चोकी तरह भोले-भाछे आदमी,जो अपनी सरल भिर- 
भिमानतासे यथार्थ बातें लिख सकते है अथवा कोई फक्‍्कड जिसे छोक- 
लज्जासे भय नहीं ।” 

फक्कडशिरोमणि कविवर बनारसीदासजीने तीत सौ वर्ष पहले 
आत्मचरित लिखकर हिन्दीके वर्तमान और भावी फक्‍्कडोको भानो न्योता 
दे दिया हैं। यद्यपि उन्होने विनम्नतापूर्वक अपनेको कीट-पतगरोकी श्रेणीमें 
रखा है। 'हमपते कोट पतग को बात चलाबवे॑ कौन” | तथापि इसमें सन्देह 
नही कि वे आत्म-चरितलेखकोमें शिरोमणि है ।* 


१. 'अ्रवंक्थानक, ए० १३ स० प० नाथूराम प्रेमी । 
२ “अर्धकधानक', ५० १३-१४, स० प० नाथूराम प्रेमी, लेख० प० बसारसी- 
दास चतुवदी । 


५ $ 
रचनाए १५९७ 


अधेकथानककी शी 


अधंकथानकमे सरलता, संक्षिप्तता, सरसता एवं प्रवाहमयताकी 
स्रोतस्विनी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती हैं । सत्य जितने ही सीधे ढंगसे प्रस्तुत 
किया जायगा उत्तना ही माभिक होगा । उसपर छब्दाडम्बर, आलंकोरि- 
कता एवं अनावश्यक विस्तारका भार पड़ते ही उसकी मार्मिकता उतनी 
नही रहतो । कविवर बनारसोदासजीकी वर्णनशलीमें न पर्वतीय नदियो- 
जैसी घर्घराहट और उतार-बढाव हैं और न इश्तहारों-जैंसी लचर एवं 
निर्जीव भाषाके कठघरेमें आबद्ध शुष्कता ही है। आपकी शेलोमें पाण्डित्य- 
प्रदर्शनकी प्रयत्नशीलताका बोझिलपन भी नही है । जो कुछ भी है वह 
उनके सरल, निरछल, मितभाषी, स्पष्ट एवं उदार ग्यक्तित्वको अनायास 
ही व्यक्त करनेवाला प्रसाद गुण है। कविवरकी काव्य-सरितामें आबाल- 
वृद्ध सभो प्रसन्न भावसे सन्‍्तरण कर उसका पूर्ण रसास्वादन कर सकते हैँ । 
उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ देखिए जिनमें कविने अपने दु खदग्ध जीवनकी 
हृद्यान्दो लिनी अभिव्यंजना की है :--- 


“कही पच्रावन वरस लो, बानारसि की बात । 
तीमि बिबाही भारजा, ,स॒ुता दोई सुत सात ॥६४२॥ 


नो बालक हुए मुए, रहे नारि नर दोह। 

ज्यों तरवर पतझार हे, रहें ढुंठ से होइ ॥६४३॥ 
तत्व दृष्टि जो देखिए, सत्यारथ की भांति । 

ज्यों जाको परिगह घटें, त्यों ताकों उपसांति ॥६४४॥ 


संसारी जाने नहीं, सत्यारथ की बात। 
परिगह सों माने विभो, परिगह बिन उतपात ॥ ६ ४५॥ 


व्यक्तिगत दु खका साधारणोकरण कविने अत्यन्त मामिकतासे किया 
है। बड़े विद्वान एव विचारक भी सन्तान-हानि एवं पत्नी-मरणकी असहछाय 
चोटोंसे अपने विवेकको!तिलाजलि दे देते हैं, एक साधारण मनुष्यकी भाँति 
बात-बातमें निराश एवं असहाय हो उठते हैं । बनारसीदासजीपर लगातार 
नो सनन्‍्तानों और दो पत्नियोक्रे आकस्मिक-सरणकी हृदयविदारिणी विभी- 
पिकाका प्रकोप हुआ परन्तु .उन्‍होने इससे एक महान्‌ सन्‍्तको माँति जीवनर 
मन्त्र ही सीखा | उनमें-निराशा, असहायता एव दीनताने प्रवेश नहीं किया 
वरन्‌ उनका अन्तस्‌ अपने चरम घरातलरूपर आकर मुखरित हो उठा- 


१०८ कविवर वनारसीदास 


“ज्यों ज्ञाकी परिगह घटे, त्यों ताकों उपसांति ।” 


मानवात्मा अपरिग्रहकी दशामें ही वाध्तविक विकासकी ओर अग्नसर 
हो सकती है यह जीवन-मन्त्र उनके रग-रगसे प्रस्फुटित होने छगा । इस 
प्रकार अर्धक्थानकर्में कविवरकी अत्यन्त पुष्ट 'कोटिकी भावुकताकी भी 
फुहार हैं जो उसकी आकर्षक-बृद्धिमं भारी सहायिका है । बतारसीदास* 
जीकी शैलीका प्रसादगुण प्राय उनकी सभी रचनाओमें देखा जा सकता 
हैं। कविवरकी कथनशलीमें संक्षिप्तता भोर तीन्र भाव प्रेषणीयता भद्भुत 
कोटिकोी हैं। असह्य दुःखको भी कविने सरल किन्तु अत्यन्त हृदयस्पर्शी 
शब्दो-द्वारा व्यक्त किया हैं। उनको शैलीका सारल्य किसी भी दशामें 
उत्तेजना अथवा भावावेशसे भाराक्रात्त होकर अस्वाभाविक नही हुआ है । 
देखिए--- 
“इहिं अवसर सुत अवतर॒यो, वानारसि के गेह । 
भव पूरन करि मर गयी, तजि दुररूस नर देह ॥”! 
सरलतामें कितना आकर्षण एवं प्रेपणीयता होंती है यह कविवर 
बनारंसीदासजीके अर्धकथानकमें पदे-पदे देखा जा सकता है । 


पाठानुसन्धान 


अबतक अधंक्रथानककी ५ हस्तलिखित॑ प्रतियाँ विभिन्न स्थानोसे 
प्राप्त हो'सकी है । 
१ भोलेश्वर ( बम्वई ) के पंचायती मन्दिरकी प्रति जोवि० सं० 
१८४९ की लिखी हुई हैं । यह प्रति अन्य प्रतियोकी मपेक्षा शुद्ध है । 
२. जैन मन्दिर घरमपुरा देहलीकी प्रति जो आषाढ बंदी ७ सवत्‌ 
१९०२ की लिखी हुई है । 
३. बैदबाडा देहलीके मन्दिरकी प्रति ।लिखनेका समय नही दिया है, 
प्रति बहुत ही मशुद्ध है। इसमें कुल पद्य ६६२ ही है । 
४, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ताके ग्रन्थ सग्रहकी ७१७६ नम्बरकी, 
बिना लेखन तिथिकी,. प्रति । हु 
५ स्याद्वाद' विद्यालय बनारसकी सं० 7१९४८ की लिखी हुईं प्रति: 
5इन पाँचो प्रतियोका उल्लेख पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने अर्धक थानक- 
मेंकिया है और उसके सम्पादनमे “इनके आधारपर ही “कार्य किया हैं। 
इन प्रतियोंके अंतिरिवत मुझेजागराके ताजगजके बड़े जैन-मन्दिरमें अर्ध- 
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कथानककी दो प्रतियाँ प्राप्त हुई है । परल्तु दुर्भाग्यवश एक प्रतिका केवल 
अन्तिम पत्र सिला है और दूसरीका केवल आरम्भिक पत्र । भारी प्रयत्त 
करनेपर भी इन दोनो प्रतियोके होष अन्य पत्र प्राप्त नही हो सके हैं। इन 
दोनो हो पत्नोके चित्र विद्वानोके सम्मुख प्रस्तुत हैं । मेरा विद्वास हैं कि 
इन प्रतियोको किसी जैन भण्डारमें मिलना अवश्य चाहिए। अन्य प्रामाणिक 
प्रतियोके अभावमें पाठानुसन्धान नये सिरेसे सम्भव नहीं है । प्रेमीजोने 
अत्यन्त विद्धत्तापूर्वकं एवं सावघानीसे अपने परिवर्तित संस्करणमें अर्ध- 
कथानकका पुनः पाठानुसन्धान भी कर दिया है । 


परम्परा और प्रणालियाँ 


हिन्दीमे आत्मकथा-लेखनकी परम्परा कविवर बनारसीदासजीसे पूर्वकी 
नही है । इस दिशामें बनारसीदासजीने सर्वप्रथम प्रवेश किया और उन्हें 
पूर्ण सफलता भी मिलो । जहाँतक अन्य भारतीय या भारतमें प्रचलित 
अभारतीय भाषाओसमे आत्मकथा साहित्यकी बात है, बनारसीदासजीसे 
पूर्व हमें कही भी स्वस्थ आत्मकथाके दर्शन नहीं होते । दो-तीन मुसलमान 
सम्राटोकी अरबी-फारसोीमे लिखी गयी आत्मकथाओोंके अतिरिक्‍त वस्तुतः 
आत्मकथाके रूपमें लिखो गयी जीवनी हमें अन्य भाषाओमें प्राप्त नहीं 
होती । यो आत्मकथा लेखनकी प्राचीनता बतानेके लिए हम खीचतान कर 
बौद्ध साहित्यके थेरगाथा ( खुहक निकायका आठवा अध्याय ) जिसमें 
बौद्ध भिक्षुओके जीवनवृत्त नाममात्रके लछिए वर्णित हैं, चर्चा कर सकते हैं । 
उक्त खुद्दक निकायके नवम अध्यायमें बोद्ध भिक्षुणियोके पद्यवद्ध उल्लेख 
हैं । इन उल्लेखोको जीवन चरित तो कदापि नही कहा जा सकता । इनमें 
वंशावली, जन्मपरिचय, शिक्षा, स्वयंके गुण-दोषोका निदछल उल्लेख 
आदि आत्मकथाके आवश्यक तत्वोका प्राय: सर्वथा अभाव हैं। थेरग्राथाके 
बोद्ध सिक्षुओंके उल्लेखोकी हम जीवनके कुछ रफुट अनुभव ही कह सकते 
हूँ 'जीवन-चरित' या 'आत्मचरित' नही । 


संस्क्ृत साहित्यमें भी आत्मचरित लिखनेकी परम्पराका अभाव रहा 
हैं। हाँ, गद्यकार बाणभट्ट कृत हर्षचरित' ही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें 
वाणने आरम्ममें हो अपने जीवनकी कुछ घटनाओोका उल्लेख किया है । 
उल्लेख यद्यपि संक्षेपरमें हो है परन्तु इससे भी वाणकी वाल्यावस्था, देशाटन, 
परिवार, ज्ञान-पिपासा एवं युवावस्थाकी सुन्दर झलक मिल जाती है। 


२०० कविवर बनारसीदास 


प्राचीन संस्कृत साहित्यकी विशाल परम्परामें आत्मकथा लेखनका सर्वथा 
अभाव रहा है, यह सर्वविदित है। 'हर्पषचरित' ही एक ऐसा गद्यमय 
चरित-प्रधान ग्रन्व है जिसमें हमें एक सुप्रसिद्ध साहित्य-मनीपोके जीवनको 
बहुमुखी प्रवृत्तियोकी सक्षिप्त किन्तु गहरी झलक मिलती हैं। बात्म- 
चरितोंके इतने गहरे अभावकी वात केवल बौद्ध, जैन एव वैष्णव-संल्कृत 
साहित्य तक ही सीमित नहीं रही । हिन्दी, वेंगला, मराठी एवं बिहारी 
बादि प्रान्तीय भाषपाओमें भी यही बात हैं। हम इसके कारणोपर विचार 
करते हैं तो एक सबसे बडी बात जो सामने आती हैं वह हैं भारतीय सन्तो, 
साहित्यिको एवं विद्वानों आत्मगोपनकी गहरी प्रवृत्ति । ये अत्यन्त महान्‌ 
होनेपर भी स्वत को अत्यन्त लघु एवं नगण्य मानते रहे। अपने पूर्ववर्ती 
महापुरुषोपर विशाल काव्य ग्रन्योका सहजमें ही प्रणणन कर सके परन्तु 
स्वयंके सम्वन्धमें दो पव्ितयाँ लिखना भी पाप समझते रहे । प्राय* प्रत्येक 
कविते अपनी रचनाके आरम्भमें स्त्रयंको अत्यन्त क्षुद्र, अल्पमत्ति एवं नगण्य 
कहा हैं। कवियोकी इसी प्रवृत्तिका परिणाम हैं कि आजका जिन्नासु 
पाठक उनके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानता है और जानता भी हैं तो कुछ 
अटकलोके आधारपर, जिनपर सहसा विद्वांस नही किया जा सकता । 
काश, ये कवि यह जान पाते कि जितना इनकी रचनाओका महत्त्व होगा 
उतना ही उनके स्वयके जीवन-वबृत्तका भी, तो आज भारतीय साहित्यकी 
अभिवृद्धि कुछ और ही अनूठी होती । 

मुसलमानोने इस देशपर दीर्घकाल तक शासन किया । इनमें-से कई 
घासको एवं सम्राटोने अपने आत्मचरित ( फ़ारसीमें ) भो लिखे । इन 
आत्मचरितोमें वास्तवमें इतिहास, ब्रात्मकथा और तात्कालिक राजनीतिका 
अच्छा मेल हैं । ऐसे साहित्यिकोमें अमीर खुसरोका नाम सर्वप्रथम आता 
है। खुसरो कवि, सैनिक, गायक एवं सद्दिचारक थे। उनकी कविताका 
प्रभाव जनतापर अत्यधिक पडा। अपने जीवनकालमें अनेक साम्राज्य 
उन्होंने देखे। पाँच सुलतानोसे तो उनका निकट सम्पर्क भी रहा। 


है । रे त्रीवनमें ० ब पे 
“अपने ॑ उन्होने अनेक उतार-चढाव देखे, सु्तानोको विला- 
सिता ओर रागरंग देखा तथा तत्कालीन वर्बरताओपर आँसू वहांये । अपने 


१ “अ्रपंकवानक,? ए० १५, स० प्रेमी, लेख० 'एक असफल व्यापारीकी श्रात्म- 
न्‍ कथा”?-द्वारा डॉ० मोतीचन्द । 
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कऋत३७ 


दोदानेकी दीवाचोमे खुसरोने खुलकर अपनो रामकहानी कही हैं बोर 
उनकी ऐतिहासिक मसनवियोमें भी आँखों देखी अनेक घटनाओका जिक्र 
हैं। ऐज्ाज खुसरोमें उनके पत्रोका संग्रह है जिनसे मध्यकालीन 
जीवनके अनेक छोटे-मोटे अगोपर भी अच्छा प्रकाश पडता है। यह सच 
हैं कि खुमरोने अलगसे कोई अपना आत्मचरित नही लिखा, पर दोवानोके 
दीवाचो और ऐतिहासिक मसनवियोमें उसने अपनी रामकहानी इतनी 
छोड़ दी है कि उसके आधघारपर ही मध्यकालके इस महान्‌ पुरुपका पूरा 
आँखो देखा चित्र खड़ा हो जाता है।” स्पष्ट हैं कि खुसरोने स्वतन्त्र कोई 
आत्मक्था नही लिखी । ऐतिहासिक मसनवियोमे ही हमें उनके जीवनकी 
थोडी-बहुत झलक मिलती है । 

मुसलमान सम्राटोमें वावर बौर जहाँगीरके आत्मचरित मिलते हैं । 
ये आत्मचरित सच्चे आत्मचरितोकी कसौटीपर भी भारी मात्रामें खरे 
उतरते हैं । इनमें आत्मकथा एवं तात्कालिक संसारकी विचित्रताओका 
सुन्दर चित्रण मिलता हैँं। बावबरके हृदयमें भारतोय संस्कृति घर व कर 
सकी । वह सदेव सध्य एशियाके लिए हाहायित रहा। वह एक 
आक्रासककी भाँति आया और एक परदेशीकी भाँति रहा भी । भारत- 
वर्षके आचार-विचार एवं कलछाके लिए उसके हृदयसे आदर न था। 
जहाँगीर शिकारी एवं घुमककड प्रकृतिका थधा। उसके हृदयमें शिकारको 
अदभुत लालसा रहती थी और इसमें किसीके द्वारा किसी भी प्रकारकी 
वबाघा उपस्थित होनेपर उसका वध भो करवा देता था, शिकार बहकने- 
पर तो उसके क्रोधघका ठिकाना भी न रहता था। इतनी क्रूरताके साथ 
ही दूसरों जोर उसमें प्रकृति-प्रेम, सौन्दर्यानुराण एवं अपार दयालछुता भी 
थी। पणु-पक्षियोके प्रति उसे भारो प्रेम था। विभिन्न प्रकारके पुष्पोसे 
उसका मन अत्यधिक प्रसन्न होता था। जहाँगोरका आत्मचरित बस्तुत 
एक श्रेष्ठ बात्मचरित है । इसमें हम जहाँगीरकों एक सामान्य मनुष्यकी 
भाँति जीवनके विभिन्‍न उतार-चढावोमें उलझते-सुलझते हुए देखते है । 
जहाँगीरमें साहस और घैर्यकी कमी नहीं मिलती, उसने अपनी कम- 
ज़ोरियोका निर्भीकतापूर्वक चित्रण किया है जो एक सम्राट्से कम हो 
सम्भव है । जहाँगी रकी आत्मकथाके सफल अनुवादकर्ता मुन्शी देवीप्रसाद- 
जी उसकी विशेषताओके सम्बन्धर्में लिखते हैं, “अकबर और शाह- 


१. “नहाँगीरनामा? (हिन्दी अनुवाद) अनुवादक : झुन्शी देवीप्रसाद भूमिका । 


शक्कर रचनाएं 


जहाँके इतिहास उनके नौकरोके लिखे हुए हैं। उनमें कुछ ,खुशामद॑ 
और बत्युक्ति भी है, पर जहांगीरने अपना इतिहास आप लिखा है और 
ठीक लिखा है। लिखा भी ऐसा है कि पढ़कर आनन्द आता है, क्योकि 
केवल इतिहास ही नही किन्तु न्‍्यायनीति, लौकिक्र रीति, विद्यात्रिनोद 
और नग्रे सल्कारोकी कितनी ही बातें इसमें आ गयी हैं । आश्चर्य हैं कि 
जो बादशाह आज तक छोगोमें मौजी, विलासी, शराबी, शिकारी आदि 
कहा जाता है वह ऐसा विद्वान, वुद्धिमान्‌ ओर लिखने-पढनेमे सावधान 
हो कि उसकी लेखनीका एक-एक अक्षर ध्यान देने योग्य हो ।” अपना 
रोजनामचा लिखनेकी चाल जहाँगीरके वंञमें ९ पीढी पहलेसे हो चली 
आ रही थी। अमोर तैमूर साहिब किरा जो जहाँगोरका आठवीं पीढोमें 
दादा था, अपनी दिनचर्या जन्मसे मृत्यु पर्यब्त लिखकर सिरहाने रख 
छोडी थी। वह तुर्की भाषामे है जिसका अनुवाद फारसी और उर्दू्मे 
भी हो गया हैं। उसका नाम तुजक तैमूरी है । 


उल्लेखनीय इन भात्मचरितोके पश्चात्‌ हम ऐसे आत्मचरितको पाते 
है जिममें न सम्राटोफी शान वान है और न वाण-जैसी चाटुकारिता | इस 
आत्मकथामे हम अपने-जेसे ही एक साधारण गृहस्थके जीवनकी, रग- 
रगीलो, रसीली, विराग-भरी, साहुसमय एवं परिस्थितियोमें सामजस्य 
वेठानेबवाली अधित्यक्राओ-उपत्यकाओसे अवगत होते हैं । मनुष्यकी जीवन- 
लीलाका पूर्णतया भनावुत रूप हमें सबसे पहली बार इस आत्मकथामें ही 
प्राप्त होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खिलाडी हैं, कामी है, काम- 
पूतिके लिए चोर है, अन्धविश्वासी है, माता-पिताकी सीखकी पूरी 
उपेक्षा करनेवाला है और सबसे वढ्कर भर्थके लिए सदेव चमत्कारो, 
अन्धविश्वासों एवं परिस्थितियोके पादाघातोंसे जीवन-कन्दुकको अत्यन्त 
विचलित करनेवाला है, जिसका व्यक्तित्व अत्यन्त विकृत-सा हो गया हैं, 
हमारे सम्पर्क इस आत्मकथा-द्वारा प्रथम बार आता हैं । यह भात्मक्रथा 
हैं कविवर बनारसीदासक्ृत 'मर््धक्धानक' । जहाँ कविमें योवनकी उद्याम 
तरगोके तोन्र थपेडे हैँ, व्यापारिक असफलताकी गहरी रिराशा है, अन्ध- 
विश्वासपर आस्था है, वहाँ उप्तमे गहरी सूझ, त्यागवृत्ति एवं अद्भुत 
अध्यात्मबल भी हैँ जिसके द्वारा उसने अपनी समस्त दुर्वडताओपर सहजमें 
ही विजय प्राप्त की हैं । 


वस्तुत सम्पूर्ण भारतीय भाषाओमें वास्तविक आत्मकथाका श्रीगणेश 


कंविवर बनारसीदास र्ण्द्‌ 


कविवर वनारसोदासने ही किया । इसके पूर्व हम देख ही चुके है कि 
किसो भी भारतोय विद्वान अथवा साहित्यकारने अपनी जीवनीका उल्लेख 
नही किया है । यदि कही दो-चार छीटे दिये भी है तो स्वतस्त्र रूपसे 
नही अपितु किसी अन्यके प्रसगर्में अपनी भी दो-एक बातें कह दी हैं । 
आत्मकथा लेखनकी योजना लेकर लिखा गया आत्मचरित कविवर 
बनारसीदासजीका ही सर्वप्रथम आता है। “हिन्दीके अधिकाश, पाठको- 
को ओर शायद अनेक लेखकोकों भी इस बातका पता न होगा कि जहाँतक 
आत्म-चरित लिखनेकी प्रथाक्रा सम्बन्ध है, आधुनिक भारतीय भाषाओमें 
हिन्दीका नम्बर सबसे अव्वर्क जाता हैं। कविवर वनारसीदास जैनका 
अर्धध्थानक आजसे ३१७ वर्ष पूर्व सन्‌ १६४१ में लिखा गया था। 
इससे अधिक पुराना आत्मचरित मराठी, बगला, गुजराती इत्यादियें 
मिलना सम्भव नहीं । स्वयं रूसोका आत्मचरित जो अपनी स्पष्टवादिताके 
लिए प्रसिद्ध है, इस ग्रन्यथसे कितने हो वर्षो बाद लिखा गया था। 
'अर्धक्थानक' की सबसे वडी खुबी यह हैं कि उसमें कविवरने अपने जीवन- 
की अनेक साधारणसे साधारण घटनाओकी ही चर्चा नहीं को बल्कि 
अपने दुश्चरित्रोको भी खुल्लमखुल्ला स्वीकार कर लिया है, किसी तरहका 
दुराव-छिपाव नही हैं ।” 
अर्थकथानकके पश्चात्‌ कविवर विहारीके भी कुछ भात्मचरितात्मक 
दोहे मिलते है । ये दोहे सवत्‌ १७२१ के लिखे हुए है। “दोहोमें शिथि- 
लता अधिक है अत उनके त्रिहारीकृत होनेमें शंका होती है कि शायद 
ये सतसईके लेखक द्वारा न लिखे गये हो, तथापि उनमें वर्णित घटनाएँ सर्वया 
सत्य प्रतीत होती है । इन दोहोमे वृच्दावनमे कविवर विहारीने नागरी- 
दासजीके यहाँ गाहजहाँके आगमनका वृत्तान्त लिखा हैं और वहीपर 
कविवरने णाहजहाँकों अपनी कविता भी सुनायी थी। शाहजहां इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्हें आगरे आनेके लिए निमन्त्रण दे दिया । 
“हस उनकी कविता करी, सये प्रसन्न बड़ भाव । 
चलन कही हमसों तबहि, अगंलूपुर से आव ॥ 
मध्य आगरे जम्चुन तट, दुर्ग अगम आगार। 
चसे तहाँ वहु काल पुनि, करि कविता विवहार ॥? 


१. साहित्य सन्देश”, जुलाई १६५०, एृ० ३१, ले० प० वनारसीदास चतुर्वेदी । 
२. वदी । 


22302 ... रचनाएँ 


जयपुरनरेशके प्रति कहा थया दोहा तो प्रसिद्ध ही है । और भी ऐसे 
अनेक दोहे हैं जो कविक्ी जीवनी और अनुभवोका मधुर सकेत देते है 
किन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे ही । 


इसके पश्चात्‌ एक लम्वे समय तक हमें हिन्दीमें आत्मचरितोका 
अभाव मिलता हैं। आधुनिक कालमें प० प्रतापनारायण मिश्र तथा पं० , 
राधाचरण गोस्वामीने आत्मचरित लिखना आरम्भ किया था परन्तु 
अपूर्ण ही छोड दिया । प० महावीरप्रसाद द्विवेदीने भी अपनी सक्षिप्त 
जीवनी लिखी है । श्यामसुन्दरदासजीने भी "मेरी मात्म-कहानी लिखी 
है परन्तु उसमें आत्मकथा-जैसी शालीनताका प्राय. अभाव है । राहुलजी, 
गुलावरायजी, हरिभाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि, स्वामी दीनदयाल्‍रू 
संन्यासीने भी अपने आत्मचरित लिखे हैं । 


राजनीतिक पुरुषोम महात्मा गान्धी, बावू राजेन्द्रप्रसादजी एवं पं० 
जवाहरलालजीने अपने आत्मचरित लिखें हैं जो आज भो हिन्दी जनता- 
में वडी रुचिसे पढे जाते हैं । महात्मा गान्धीका आत्मचरित मूल -रूपमें 
गुजरातीमें लिखा गया हैं। उसका हिन्दी अनुवाद भी हो चुका हैं । यह 
आत्मचरित निश्चित रूपसे एक श्रेष्ठ एवं सर्वप्रिय आत्मकथा हैं । हिन्दीके 
आधुनिक आत्मचरितोमे बावू राजेन्द्रप्रसादकी ग्रात्मकथा सर्वोत्तम हैं। 
उसकी सरलता, निष्कपटता एवं सादगी उसके सर्वोत्तिम गुण हैं । 


कुछ भी ही आज भी हिन्दीमें आत्मकथा साहित्य विशेष प्रगतिपर 
नही हैँ | हमारे साहित्यक्रार, राजनीतिक एवं विद्वान इस ओर झचि नही 
दिखा रहे हैं ॥ सम्भवत, ये अपनी मनोग्रन्थियोपर त्रिजय नही पा सके हैं 
जो आत्मकथाके लिए सबसे पहली द्वर्त हैँ। प्रत्येक व्यक्तिका जीवन कुछ 
आकर्षक एवं प्रभावशाली घटनाग्रोसे परिपूर्ण रहता हूँ श्रत, उसका 
आत्मचरित यदि लिखा जाये तो वह भी साहित्यका निधि बन सकता है । 
बिलायतमें अनेक वेश्यातो, चोरों, डाकुओ एवं हत्यारोने भी अपने आत्म- 
चरित लिखे हैं । विदेशी आत्मचरितोकी एक विस्तृत परम्परा है। प्रिस 
क्रोपाटकिन, गोर्की, स्टिफन ज़िवग, टालस्टाय एवं एच० ढब्ल्यू० नविनसनके 
भात्मचरित ससारके उत्तमोत्तम आत्मचरितोमें अवश्य ही रखने छायक हैं । 
हिन्दीकें विद्वानोंको भी इन मात्मचरितोंसे स्वत,के लिए भारी प्रेरणा 
मिलेगी । 


कविवर वनारसीदास २०४ 


इस प्रकार आधुनिक युगमें आत्मचरितोकी परम्परा कुछ विशेष 
प्रणंसनीय तो नही कही जा सकती परन्तु भविष्य उज्ज्वल है इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । 


आत्मचरितोकी विस्तृत किन्तु विश्वुखलित प्रम्पराके अध्ययनके 
साथ उन्तको रचना-प्रणालियोपर भी एक दृष्टि डालना आवश्यक है। 
अद्यावधिक हिन्दीकी आत्मकथाओकी शैलियो एवं विपय-योजनापर विचार 
करनेपर हमे पाँच प्रकारकी आत्मकथाएंँ प्राप्त होती हैं- 


१, शुद्ध आत्मकथा, २. स्फुट जीवन घटनाएँ, ३. अप्रत्यक्ष रूपसे जीवनी- 
सकेत, ४. किसी अन्यके प्रसगमें कुछ स्वयंका उल्लेख, और ५. जीवनी 
कम, राजनीति एवं अन्य बातें अधिक । 


प्रथम कोटिमे कविवर वनारसीदास एवं डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीकी 
आत्मकथाएँ आती है । इनमें सर्वत्र जीवनीपर ही घ्याव रखा गया हैं । 
समाज, राजमीति एवं इतिहासकी चर्चा अति सक्षीपर्में एवं गहरी आवश्य- 
कता पडनेपर ही की गयी। आत्मचरितका प्राधान्य सर्वत्र रहा है। 
सरलता और निरचलता आचन्त हैं । 


द्वितीय कोटिमें प्रतापनारायण सिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी एवं 
बावू गुलावराय आते हूँ । प्रथम दोके तो अनेक निवन्ध ऐसे हैँ जो उनकी 
जीवनीपर भारी प्रकाश डालते हैँ ओर बावू गुलावराण्की 'मेरी असफल- 
ताएँ नामक पुस्तक उनकी प्रभावक जीवन घटनाओके सम्बन्धमे हैं) बाबूजी- 
की असफलताएँ आजके नवयुवकोकों अपार साहस देनेंमें समर्थ हैं | इसी 
कोटिमें पं० बनारसीदास चतुर्वेदीके अनेक लेख आते है, जिनमे उन्होने 
अपने जीवनके कटुमघुर अनुभवोकी प्रभावकारी चर्चा की हैं। तृतीय एव 
चतुर्थ कोटिमें बिहारी ओर रहीम कविके अनेक दोहे आते है । उक्त दोनो 
ही कवियोने अपने समयके समाज, शासन एवं साक्षर जन-समाजके 
सम्बन्धर्मे गहरे अनुभव व्यवत किये हैं । स्वयपर कब कंसी बीती इसका 
भी अप्रत्यक्ष रूपसे अनेक दोहोमें उल्लेख किया है । विहारोका यह दोहा- 


“बहकि बढ़ाई आपनी, कत राचत मति भूल | 
बिनु सधु सथुकर के हिए, गड़े न गुडह्दर फूछ ॥ 
लवद्य ही उनके किसी गहरे अनुभवका अप्रत्यक्ष सकेत है। किसीकी 


कप रचनाएं 


दुष्टता भी उन्हें भवश्य हो गहरी खटकी होगी अन्यथा इतनी चुमती हुई 
अभिव्यजना न होती- 


“न ये विससि यहि रूेखि नये, दुरजन दुसह सुमाय । 
आदे परि प्रानन हरत, कार्ट छो रूगि पाय ॥? 


रहीमको संसारक्रा और जीवनके उतार-चढावका गहरा अनुभव था । 
उनके दोहोमे मानव जीवनकी विधिध विचित्र दशाओकी तलस्पर्शी अभि- 
व्यंजना है । उनको अभिव्यक्ति अनुभवजन्य है, यही कारण है कि आज भी 
वे बडे आदर एवं आत्मीय भावसे पढे एवं अपनाये जाते है । किसी कुटिल 
स्वभावके व्यवितका चित्रण देखिए। बहुत सम्भव हैं कवि-स्वयके साथ ही 
किप्ती दुष्टने ऐसों प्रवचना की हो- 


“जो रहीम ओछो बड़े, तो अति ही इतराय । 
प्यादें सो फरजी सयो, टेढो टेंढो जाय ॥? 


पचम कोटिमें जवाहरलालजीकी 'मेरी कहानी' आती हैं। इसमें 
स्वयं जीवनीकी अपेक्षा अन्यान्य बातोका अधिक उल्लेख है । 


प्रायः सभी आत्मकथाएँ गद्यमें ही लिखी गयी हैं। कविवर वबनारसी- 
दासजीकी ही एक ऐसी आत्मकथा हूँ जो पच्चवद्ध हैं। आत्मकथा लेखक यदि 
कवि भी है तो निश्चित रूपसे उसकी जीवनी अत्यन्त आकर्षक होगी । 
गद्य में कम आकर्षण हैं यह बात नहीं है सफल लेखक गद्यमें भी गहरा 
आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं, परन्तु पद्ममें लालित्य एवं माधुर्य निराली 
कोटिके होते हैं । जीवनीके करुण, विपम एवं सरस स्थलोको कवि सत्यवी 
पूर्ण रक्षाके साथ अपेक्षित विस्तारमें ही मोहक ढंगसे व्यक्त कर देते है । 


मोह-विवेकयुद्ध 


वधनारसी नाममाला,  वनारसी विलास', 'समयसार' एवं 'अर्धकथानक'- 
के अतिरिक्त वबनारसी' नामवाछी और भी कुछ रचनाएँ प्राप्त हुई हैं । 
इन रचनाओंके विपयमें विद्वानों मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ उन्हें प्रसिद्ध 
कवि वनारसीदास कृत मानते हैं और अन्य विचारक इस मतका विरोध 
करते है । 'मोह-विवेकयुद्ध' कुछ स्फुट पद और 'माझा” (१३ पद्योकी एक 
रचना) ये तोन रचनाएँ विवादास्पद है । 
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मोहविवेक नामक रचना ११० दोहा चोपाइयोमें वर्णित एक छोटा- 
सा संवादमय काव्य हैं। यह एक लघु खण्ड-काव्य भी कहा जा सकता 
है। इसमें मोह नायक और विवेक प्रतिनायक है । दोनोमें विवाद हो 
जाता हैं। अपनी-अपनी काम, क्रोध, लोभादि तथा सरलता, दया, क्षमा 
एवं प्रेमादिकी सेनाएँ लेकर दोनोमें संशाम होता है और अन्तर्मं विवेक 
विजयी होता है । 


इस कृतिके प्रारम्भ कहा गया है-- 


“बपु में वरणि बनारसी, विवेक सोह की सेन । 

ताहि सुनत खोता सब, सन में मानहिं चेन ॥१॥ |, 
पूरव भये सुकवि महल, छालदास, गोपाछ । 

सोह विवेक किये सु तिन्ह, वाणी वचन रखसाल ॥२॥ 
तिन दीनहु ग्रन्थनि सहा, सुरूप सुछप सचि देख । 
सार भूत संक्षेय अब, साधथि लेत हों सेघ ॥३॥”? 


अर्थात्‌ मेरे पूर्ववर्ती कवि मल्ल, लालूदास और गोपाछ-द्वारा पृथक-पृथक्‌ 
रे गये मोह-विवेकयुद्धके आवारपर उनका सार लेकर इस ग्रन्थकी 
संक्षेपमे रचना करता हूँ। उक्त तीनों ही कवियोकी रचनाओकी एक 
विस्तृत परम्परा जो ऋष्वेदसे ही आरम्भ होती है समझनी होगी । तभी 
हम इस “मोह-विवेकयुद्ध के कर्ताका निर्णय भी समुचित रूपसे कर 
सकेंगे । 


गस्मीर भावोकों सरल एवं जन-ग्राह्म बनानेके लिए उन्हे रूपकर्मे 
रूपान्तरित करनेकी परम्परा ऋशेदसे लेकर अद्यावधिक साहित्यमें किसी- 
न-किसी रूपमें प्रचलित रही हैं। यद्यपि हृदुगत अमूर्त भावोकों मूर्त 
पात्रोके रूपमें प्रस्तुत करता, उनमें एक दृश्यकाव्यकी योजना भरना गौर 
संवादोकी श्रुतिमघुर झडी लगा देना बहुत ही कठिन है, परन्तु प्रीढ 
प्रतिमा और अनोखी संयोजन-पटुतासे हमारे वरेण्य कवियोने यह भी 
अत्यन्त सफलतापूर्वक कर ही दिखाया है। ऋग्वेदम्मं देवासुरसग्राम, 
पुरुरवाका आख्यान, श्रीमद्भागवत्तके चतुर्थ स्कन्धरमें पुरजनोपाख्यान अपनी 
रूपक रचनाके लिए प्रसिद्ध ही है । जैन ग्रन्योमें कविवर सिद्धपिकी 'उप- 
मितिभवप्रपंचक्था' विश्व साहित्यकी अनुपम निधि हैं। आदिसे अन्त- 
तक इस भ्रन्धमें रूपकका अत्यन्त मसाधारण ढंगसे निर्वाह किया गया है । 


हिन्दीमे इन संवाद-रूपकोका प्रचलन श्री क्ृष्णमिश्र ( भद्र )द्वारा 
संस्कृतमें रचे गये प्रवोधचन्द्रोदय नाटकके अनुकरणसे प्रारम्भ हुआ । 
इसकी रचना बारहवी शताब्दीमें हुई। हिन्दीमें कविवर मल्लने सर्वप्रथम 
(१६वीं शरतीमें ) इसका भावानुवाद प्रस्तुत किया। ज्ञान सूरयदिय नाटक 
भी इसी समयका कुछ इसी प्रकारका प्रसिद्ध नाटक हैं। मल्लकविने अनु- 
बादका नाम प्रवोवचन्द्रोदय--मोह-विवेकयुद्ध रखा । यह अनुवाद इतना 
लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इसके पश्चात्‌ कविवर छालदास और गोपालदासने 
भी इसीके आधारपर मोह-विवेकयुद्ध नामक रचनाएँ की । आगे चलकर 
प्रसिद्ध जैन कवि वनारसीदासने भी उक्त तीनो कत्रियों ( मल्‍ूल, लालदास 
और गोपाल ) की रचनाओके आधारपर मोह-विवेकयुद्धकी रचना की। 
जहाँतक इन रूपकोकी कथावस्तुकी बात हैं, वह इन सभीमें एक-सी है, 
उसके संयोजनमें अवश्य ही कही-कही नाममात्रका स्थानान्तरण हो गया है। 

विवेक नायक और मोह प्रतिनायक है| प्रतिनायक अपनी प्रो सैन्य- 
शक्ति लगाकर विवेकको परास्त करना चाहता है परन्तु विवेक भी अपनी 
असाधारण शान्ति भौर अहिसामय सैन्य-शक्तिसे सम्पन्न है, अत मोहके 
प्रत्येक आक्रमणको असफल कर देता है। प्रारम्भमें मोह और विवेक दो 
नूपतियोके रूपमें मिलते हैं। मोह विवेककी अपनी अधीनता स्वीकार 
कराना चाहता है । विवेक मोहकों अपना सेवक कहता हैं। बात बढ 
जातो हैं और दोनो नृपति अपनी-अपनी सेनाएं छडाते हैं और अन्तमें मोह 
परास्त होकर विवेककी अधीनता स्वीकार कर लेता हैं। काम, क्रोध, 
माया, ममता आदि मोहकी शक्तियाँ क्रमश, निष्काम, दया, सरलृता और 
उदारता आादिकी शक्तियोतते परास्त होती हैं । 


जहाँतक इन कृतियोकी मौलिकताका प्रइन है इनमें इसका एक लम्श्री 
सीमा तक अभाव हैं। मल्‍लने तो अनुवाद मात्र किया है जो मूल कृति 
( सस्क्ृत ) के सम्मुख उच्छिष्ट-सा लगता हैं। यह बनुवाद ऐसा ही है 
जैसा कि राजा लक्ष्मणर्सिहका अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌! का। जिन्हें शाकु- 
न्तलका यह अनुवाद पढनेंका अवसर मिला हैं, भौर जो मूलकृति भी पढ़ 
चुके हैं, वे जानतें हैं कि इससे उन्हें कितनी निराशा होती है फिर भी 
कथानक उत्तम होनेसे कुछ आकर्षण हैं ही। उक्त मोहविवेक मूल 
रचनाकी तुलनामें ही छोटा पडता हैँ वेसे तो एक श्रेष्ठ रचना ही कही 
जायगी । उक्त रचनाकी हस्तलिखित प्रति देखनेका सौभाग्य मुझे जयपुरके 
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दि० जैन शोध संस्थानमें मिला था । लालदास कृत मोह-विवेकयुद्ध मल्‍्ल 
कवि कृतका ही संक्षिप्त रूप है-भावानुवाद मात्र है। इसमें १३५ चौपा- 
इयाँ कुछ दोहो सहित है । इसमें नाटक-जैसी मंक आदिकी पद्धति नही 
है। संवादोका क्रम आदिसे अन्त तक रखा गया हैं। लालदासक्नी रचना 
१७वी शरतीके प्रथम चरणको प्रतीत होती हैँ । मुझे इसकी संवत्‌ १६६७ 
की एक हस्तलिखित प्रति फरवरी १९५८ में श्रद्धेय अगरचन्द नाहटाके 
विशाल ग्रच्यालयमें देखनेकी मिली थी। इस क्ृतिक्की अन्तिम पवितयाँ 
ये हे - 


“सहज सिद्दासन बैठि विवेक, सुर नर सुनि कीनो अमिपेक । 
विसल वाजे गत नीसान, सबकों पावै सुख को दान ॥ 
धर्म उ्दें मन निमंछ आज, सब सुख लिए विवेक को राज । 
लालदास परकास रस, सफछ भयी सव काज । 
विस्नु मक्ति जानन्द वढयों, अति विवेक के राज ॥ 
तब लगि जोगी जगत गुरु, जब ऊग रहे उदास । 
तब जोगी आशा रूग्यों, जग गुरु जोगी दास ॥? 


काशी नागरी प्रचारिणीकी स० १९८० की खोज रिपोर्टमें दो छाल- 
दास नाप्तक कवियोका उल्लेख हैँ । एकके सम्बन्धमें लिखा हैं, “अयोध्या- 
निवासी थे, पहले बरेलीमें रहते थे। सचत्‌ १७२३ के लगभग वर्तमान 
थे। इनके विषयमे कुछ और ज्ञात नहीं । दूसरे लालदासके सम्बन्ध 
लिखा हैं कि आगरानिवासी वादशाह अकवरके समकालीन, संवत्‌ १६४३ 
के लगभग वर्तमान, जातिके वेश्य, स्वामी अवधदासके पुत्र थे । विचारास्पद 
मोह-विवेक ( वनारसीकृत ) में कविने अपने पूर्ववर्ती जिन छालदासका 
उल्लेख किया है वे आगरानिवासी लालदास हो हो सकते हैं। इनसे ही 
कविको अपनी रचनाके लिए प्रेरणा मिली होगी । अयोध्या और बरेली 
आगरेसे पर्याप्त दूर भी हैं। 


तीसरा मोह-विवेकयुद्ध कविवर गोपालकृत है । इसे भी दादू महा- 
विद्यालय जयपुरमें मुझे देखनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । इसकी लिखाई 
पर्याप्त स्वच्छ हैं । छन्दसंख्या १३१ है। अन्तिम पंवितयाँ ये हैं -- 


“बुरु दादू परसाद थे, मोह विवेक सुनाई। 
“ वक्ता श्रोता भगति फल, जन गुपाल रन गाई ॥ 
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, इति श्री मोहविवेकसंबादे संग्राम भगति योगि नास प्रताप सम्पूण 

समाप्त । अन्थसंख्या ३३ ।? 

इस कृतिका लिपि-सवत्‌ नहीं दिया गया है, सम्भवत' १८वीं सदीमें 
इसकी लिपि की गयी होगी । गोपाल कवि भी बनारसोदासजीके पूर्ववर्ती 
या समकालीन थे । दादू सम्प्रदायके सक्षिप्त परिचयमें ( पृ० ७६में ) श्री 
मंगलदासजी स्वामीने गोपाल कविकी मोह-विवेक रचनाका उल्लेख किया है 
ओर संवत्‌ १६५०से १७३०के अन्तर्गत जयपुरके आस-पास उनकी स्थिति- 
का उल्लेख किया हैं। इस कविकी रचना भी प्रबोधचन्द्रोदयके आधारपर 
ही है-उप्तीका संक्षिप्त भावानुवाद है । वही वर्णन, वे ही दृष्टान्त, उपमाएँ, 
वे ही संवाद और कथन-शली भी प्राय वही है । 

चौथा मोह-विवेकयुद्ध प्रसिद्ध जेनकवि बनारसीदासके नामसे विख्यात 
हैं। यह वीर पुस्तक भण्डार जयपुरसे मुद्रित रूपमें प्रकाशित भी 
हो चुका है । इसमें ११० चौपाइयाँ-दोहें है। वीरवाणीके वर्ष ६ के मंक 
२३-२४ में श्री अगरचन्द नाहटाने भी इसे पूरा प्रकाशित कर दिया 
था। जयपुरके बड़े मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें इसकी पाँच प्रतियाँ हैं, तीन 
गुटकोमें और दो स्वत्तन्त्र । गत वर्ष जयपुरमें उक्त प्रतियोमें-से एक प्रत्ति 
मुझे ऐसो भी मिली जिसमें ११९ छनन्‍्द है । इस कृतिका लिपि सवत्‌ नही 
दिया गया हैं, सम्भवत. १८वीं शतीकी होगी । 

जैन विद्वानोंमें इस मोह-विवेकयुद्धंके सम्बन्धमे पर्याप्त मतभेद 
हैं। कुछ इसे वनारसीदास (प्रसिद्ध जेन कवि ) कृत और कुछ विद्वान 
बनारसी नामके किसी अन्य साधारण कवि-कृत मानते हैं । प० नाथूराम 
प्रेमी और श्रो अगरचन्द नाहठा ये दो विद्वानू इस सम्बन्धर्में उल्लेखनीय 
है! प्रेमीजी उक्त मोह-विवेककों प्रसिद्ध कवि बनारसीदासकृत नहीं 
मानते जब कि नाहटठाजी उसे बनारसीदासकृृत ही मानते है । उक्त दोनो 
विद्वानोने इस सम्बनन्ध्मं अपने-अपने तक भी प्रस्तुत किये हैं । प्रेमीजीकी 
मान्यता है कि “बनारसीदासजीकी अन्य रचनाएँ सभो दृष्टियोसे पुष्ट है 
जब कि मोह-विवेकयुद्धमे भापा, विषय और दौलीका भारी शैथिल्य 
दृष्टिगोचर होता हैं। अत यह रचना प्रसिद्ध कवि वनारसीदासकी कदापि 
नही हो सकती । हाँ, इसी नामके किसी अन्य बनारसीकी भले हो हो । 
वनारसीदासजीकी प्रारम्भिक रचनाके रूपमे भी वे इसे स्वीकार नहों 
करते हैं। कविवर बनारसोंदासजीकी रचनाओके साथ इसकी कोई तुलना 


रचनाएँ २११ 


नही हो सकती । न तो इसकी भाषा ही ठीक है और न छन्द ही । इसे 
उनको प्रारम्भिक रचना मानना भी उनके साथ अन्याय करना है ।” फिर 
बनारसीदासजीकी अन्य रचनाओमें दृष्टान्त, उपमाएँ तथा पौराणिक उल्लेख 
प्रायः जैन पुराणोसे हो जाये है जब कि मोह-विवेकमें जितने भी पौराणिक 
उदाहरण आये है वे जैन झाास्त्रो-पुराणोमं कही नहीं बातें । काम 
कहता हैं -- 
“महादेव मोहनी नचायो, घर में ही ब्रह्मा भरमायों । 

सुरपति ताकी गुरु की नारी, ओर काम को सके संहारी ॥॥ 

सिगी रिपि सेवन महिमारे, मोर्ते कोन कौन नहीं हारे । 

भाया मोह तजे घर वार, मोते ,माग जॉहि बन वास ।। 

कन्दमूछ जे भमछन कराही, तिनिहूँ को में छाड़ो नाही । 

इक जागत इक सोवत मारूँ, जोगी जती तपी संहारूँ ॥?! 


महादेव और मोहनो, ब्रह्मा और उनकी कन्या, इन्द्र और उनकी गुरु- 
पत्नी, श्ंगी ऋषि ओर कन्द मूल फलादिंका भक्षण करनेवाले जोगी 
जतो, तपी इत्यादिकी चर्चा जैन पुराणों कही नही आती । ऐसे ही 
लोभादिक ( ६६-६९ ) के अनेक प्रसंग हैं जिनका विवरण जैन आम्नाय- 
से रचमात्र मेंह नही खाता । अत निश्चित है कि यह रचना प्रसिद्ध 
जैन कवि बनारसीदासकृृत नही है । 


इस कृतिके बनारसोदासकृत होनेमें श्री अगरचन्द कुछ युक्‍क्तियाँ 
देते हैं, यथा--- 


“श्री जिन सक्ति सुश्ठ जहाँ, सदैव सुनिवर संग । 
कहें क्रोध तहाँ मे नहीं, लग्यो सु आत्म रंग ॥प५८॥ 
अविमचारिणी जिन सगति, आतम अंग सहाय । 
कहे कास ऐसी जहाँ, मेरी तहाँ न वसाय ॥॥५8॥*? 


इन पवितयोमें जैनत्वकी स्पष्ट छाप हैं साथ ही अन्तमें “वर्णन करत 
वनारसी समकित नाम सुहाय'से भी जैन कवि बनारसीदास ही घ्वनित 
होते हैं । इसी सम्बन्धर्मे एक बात और कही जाती है कि वनारसीदासकृत 
मोह-विवेकयुद्धकी सभी प्रतियाँ जैन भण्डारमें ही मिली है अतः इसके 
रचयिता जेन कवि वनारसीदास ही हो सकते हैं । इसी प्रकारकी कुछ 
ओर भी युक्तियाँ हैं जिनका अब कोई महत्त्व नही रह गया हैं। 
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अभो कुछ दिन पूर्व तक न जाने क्यों संस्कारवश या अश्रद्धावंश कुछ 
धुंघली-सी ऐसी ही धारणा बंध चली थी कि उक्त रचना बनारसीदासजीकी 
ही होनी चाहिए। इस प्रकार सम्भवतः एक रचनाको बनारसीदासक्ृत 
और बनाकर मैंने उनके प्रति विशेष श्रद्धुका परिचय देना चाहा था। 
परन्तु ऐसा करनेसे मेरा विवेक और मेरी आत्मा सदैव हिचकते रहे । 
मे इसी प्रयत्नमं रहा कि जबतक कोई पुष्ट प्रमाण न मिल जाये मुझे 
अपना मत निश्चित नही करना है । 


जब भी मैं रचना पढता तो मेरी उक्त आस्था उसके कलेवर, रचना- 
शैली एवं भाषा-शैधिल्यको देखकर डिग जाती औौर यही सोचता था कि 
यह रचना बनारधीदास-जैसे प्रौढ प्रतिभा-सम्पन्न कविकी कदापि नहीं 
हो सकती । 


गत वर्ष जब्र मैने जयपुरके दादू महाविद्यालयमें गोपाल कविक्ृत 
मोह-विवेककी ह॒स्तलिखित प्रति देखी और उससे बनारसीदासक्ृत मोह- 
विवेकको मिलाया तो मेरे आइचर्यका ठिकाना न रहा । इन दोनो कृतियो- 
में १०-२० दोहा-चोपाइयोको छोडकर आधद्यन्त अक्षरश. साम्य है । दोहो- 
में जहाँ गीपाछ कविकी छाप हैँ वहाँ वनारसीकी कर दी गयी हैं और 
सब ज्योका त्यों रख दिया गया है। यदि कहीं किसी वैष्णव देवतादि- 
का नाम आया है तो उसे बदलकर जैन देवताका या जिन शब्दका प्रयोग 
किया गया हैं। देखिए--- 


जन गोपारू- 
“अविभमचारिणी सक्‍्ति जहाँ, गुरु गोविन्द सहाय । 
जन गोपाल फछ को नहीं, तहें पे कछु न बसाय ॥”? 
चनारसी- 
“अचधिभचा रिणी जिन मगति, आतप अंग सहाय । 
कद्टे काम ऐसी जहाँ, मेरी तहें न बसाय। ?? 
जन गोपाल- 
६५ बे के डे 
इलाहलु खाहे मरे, जल में बूढ़े जीव । 
प्रमदा देखत ही मरे, जन गोपाल बिन पीच ॥ ४७ ॥” 
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बनारसी- 


& मेल्हे म श पु 
“विष सुख माही मेल्हे मरई, जल में बड़े पावक जरई 
- हा के... अं बे 
हथ्यार लगे ब्यापे विष च्याला, इष्टि देखतें मार बाला ।” 


जन गोपार- 
“रास सगति स्वाति जहाँ, शीतल साधु अंग ।” 
वतारसी-- 
“श्रो जिन सक्ति सुध्ढ़ जहाँ, सदेव मुनिवर संग ।”? 
जन गोपाल--- 


“स्वासी सेवक सिख शुरू, संत संत सब दाव । 
हंसा चिकारि जव दगी, जन गोपाल उपाव ॥७३॥ 


बनारसी --- 


“स्वामी सेवक सिख गुरू, तंत संत मम काज । 
लागी लोभ सारी. दुनी, तिनके धरस न छाज ॥७ शा? 


इस प्रकारके दोहे जिनमें कही-कही रंचमात्रका भापामें अथवा अर्थमे 
अन्तर है मुश्किलसे पूरी कृतिमें ४-६ ही हैं । कुछ दोहे 'बनारसी” नामवाली 
कृतिमें स्वतत्त्र भी है यथा--९, १०, ११, १८, ३०, ३२, ३९, ४३-४७, 
५१, ५४, ८४, ९६ । कुछ चोपाइयाँ गोपालकतमें-से 'बनारसी नामक 
कृतिमें नही लो गयी है ! शेष सम्पूर्ण कृतिमें पूर्णतया (अक्षरश ) साम्य है । 
स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती गोपाल कविकी इस कऋृतिमें पूरी नक़छू को गयी है । 


इस प्रकार इन दोनो कृतियोका मिलान करनेके परचात्‌ यह तो 
निश्चित हैं ही कि यह कृति मौलिक नहीं है । इसमें भावोकी ही नही 
अपितु भाषा, शैली आदि सभीकी पूरी नकल हैं । 


जयपुरके दादू मन्दिरसे जब में दोनों कृतियोकोी तुलना करके लोट 

- रहा था तो मेरा मन, मेरी तर्कशक्ति और हृदय न जाने कितने आवेग, 
आवेश, चिन्तन और घृणामे डूबने रंगे । मुझे अन्तमे अनेक दृष्टियोसे 
विचार करनेपर यह स्पष्ट लगा कि बनारसीदास-जैसे अध्यात्म सन्त एवं 
प्रौढ प्रतिभा-सम्पन्न कवि इस निन्ध कर्मके सम्बन्ध्मं सोच भी न सके 
होगे । निश्चित रूपसे किसो मूर्ख जैननें 'बनारसी' के नामकी छाप 
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लगाकर और दो-चार स्थानोंपर जैनपरक परिवर्तन करके गोपाल कविको 
नकल मात्र की हैं और इस प्रकार बनारसीदासजीके प्रति अपनी भवित 
प्रकट करनेका ढोग किया है । 
अतः अब निव्चित रूपसे कहा जा सकता हैं कि उक्त 'मोह-विवेक- 
युद्ध के रचयिता प्रसिद्ध कवि वबनारसीदासजी नही हूँ । 
मांझा 
पं० कस्तूरचन्द कासलोवालते, दीवान बधीचन्दके भास्त्र भण्डारके 
गुटकेमें मिली १३ पद्योकी 'माझा' नामक रचना वीरवाणीके वर्ष ८ अंक 
१० में प्रकाशित करा दी थी । इस रचनाम वनारसीदामजीकी छाप है । 
रचना अध्यात्म-प्रधान है । जिनभक्तिको चर्चा बडे सुन्दर ढगसे की गयी 
हैं। आत्मोद्धारका मार्ग सरल भाषा एवं मधुर दौली-द्वारा समझाया 
गया है। कही-कही भापामें कुछ शिथिलता एवं छन्दोभग भी मिलता हैं 
परन्तु ये दोनो बातें लिपिकॉंकी असावधानीके कारण सम्भव हो 
सकी होगी । 
प्रस्तुत पदकी माभिकता देखिए-- 
“झूठी माया क्या लपठाया, वा कर झूठा माणा । 
कचा कोटि सवासा कब तक, इक दिन परभव जाणा ॥| 
जो जम आघे पकर छे जावे, चले न जोर घिगाणा । 
दास बनारसी डूबे आखे, जम बस रंक नराणा ॥? 
तथा--“राणा रंक अमर किर नाही, सब कोई चालन हारा । 
मरी सराइ परभाते खाली, जो जग चलसी सारा ॥? इत्यादि 
भाषा पजाबी मिश्रित है । बनारसीदासकी “मोक्षपैडी' नामक रचनासे 
स्पष्ट है कि वे पंजाबी भाषामें भी कविता करनेमें समर्थ थे । 
उक्त रचना कविवर बनारसीदासजीकी ही है । 
जयपुरमें हस्तलिखित प्रतियोंकी खोज करते समय मुझे श्री कस्तूर- 
घन्दजीके सहयोगसे बनारसोदासजीका एक नवीन पद ओर प्राप्त हुआ 
था । पद इस प्रकार हैं- 
पृद राग कल्याण-- 
“हो रे दरवाजे तेरा खोल, 
आए हम दरसण देरा खोल ॥। 
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पूजा करूँगो में धूप धर्ूँगो, 

फूछ चढ़ाऊँ बहु मोर ॥ 

केसर चंदन घोल ॥| हाँ० ॥९॥ 
वामानंदन पास जिनेसर, 

तुस पर जाऊँ सें घोल ॥ हाँ० ॥२॥ 
तू मेरा ठाकुर में तेरा चाकर, 

एक बार हंस बोक ॥। हॉ० ॥३॥॥ 
कहत बणारसी में तेरा बंदा, 

मुखड़ा की छवि जोर ॥ हॉाँ० ॥४॥ 
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चतुथ अध्याय 


वनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा 


अध्यात्म सन्‍्त कविवर बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण रचनाओको दृष्टिमें 
रखकर सहसा नही कहा जा सकता कि इनमें अमुक भाषाका प्रयोग हुआ 
हैं । कविवरका जोवन एक ओर एक पर्यटक एवं व्यापारीका रहा हैं तो 
दूसरी ओर उनमें विद्वानोका सम्पर्क और विद्या-व्यसन भी खूब रहा है । 
फलत उनकी रचनाओंमें एक ओर सामान्य बोलचालकी भाषा और 
दूसरी ओोर साहित्यिक भाषाके स्पष्ट दर्शन होते हैं | बात्मकथा अर्धकथा- 
तकमें सरल एवं प्रवाहयुक्त दैनन्दिवी भाषा-द्वारा ही कविने अपने 
घटना-बहुल जीवनका दि्दर्शन कराया है । अर्धकथानकके अतिरिक्त सभो 
रचनाओंमें साहित्यिकता ( सालंकारता, शब्दचमत्कार, शव्दगठन, विविध 
उन्दोमें रचना-कौण ल एवं शैलीकी अभिरामता आदि) को स्पष्ट झलक हैं । 
स्वामाविकताकी रक्षा दोनो ही प्रकारकी रचनाओमे कविने की है । 


वनारसीदासजीकी जन्मभूमि जौनपुर थी अतः भोजपुरी बोलीका 
उनपर पूरा प्रभाव था ही। उनके जीवनके लगभग २५ वर्ष आगरामें 
व्यतीत हुए मत वहाँक़ी स्थानीय ब्रजभाषा एवं मुगल शासकोकी उर्द- 
मिश्रित खडी-बोलीका भी उनपर पूर्ण प्रभाव पड चुका था। खैराबादकी 
उनकी पत्नी थी और उनका वहाँ आना-जाना भी कई बार हुआ है अतः 
अवधीकी झलक भी उनकी कृतियोमें कही-कहो प्राप्त होती है । सस्क्ृत 
ओर प्राकृंत्तका मी उन्हे अच्छा ज्ञान था। इन सब भाषाओके अतिरिक्त 
उनपर जिस भापाका विश्येप प्रभाव दृष्टिगोचर होता है वह है उस 
समयके यवन शासकोकी सामान्य जनतासे वोलचालकी उ्दू-फारसी-मिश्रित 
एक वाज़ार बोली जो आगे चलकर खडी बोलीके रूपमें विख्यात हो 
गयी । वनारसीदासजीके पिता, प्रपिता आदिका यवन झासकोंसे घनिष्ठ 
सम्पर्क रहा था और कविवरका भो अपने समयके नवाबों और अन्य उच्च 
पदाधिकारियोसे मेत्री-सम्बन्ध था अत' उनकी भाषाका इनपर अवश्य ही 
प्रभाव पडा था | इन भाषाओंके गतिरिक्त पंजाबी और राजस्थानी भाषा- 
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ओमें भी उन्होंने रचनाएँ की हैं। इस प्रकार विविध देश-भाषाओंका 
प्रयोग कविकी रचनाओम हुआ है । 


भोजपुरी यद्यपि लगभग दो करोड जनताकी बोली है तथापि आज 
तक यह ब्रज एवं अवधीकी भाँति साहित्यिक भापा नहीं हो सकी । इसमें 
साहित्यिक रचनाओका अभाव है। जिन साहित्यकारोंकी यह मातृभाषा 
रहो है उनने भी अपनी रचनाएं अवधो या ब्रजमें या फिर तात्कालिक 
बोलचालकी सामान्य भापामें को हैँ । “भोजपुरी बोलो वनारस,,मिर्जा- 
पुर, ग्ाज़ोपुर, बलिया, गोरखपुर, वस्ती, आजमगढ़, शाहावाद, चम्पारन, 
सारन तथा छोटा नागपुर तक फल पड़ी है । भोजपुरीमें साहित्य कुछ भी 
नही है। सउस्कृतका केन्द्र होनेके अतिरिक्त काशी हिन्दी साहित्यका भी 
प्राचीन केन्द्र रहा है, किन्तु भोजपुरी वोलीसे घिरे रहनेपर भी इस बोली- 
का प्रयोग साहित्यमें कभी नहीं किया गया । काशीमें रहते हुए भी कवि- 
गण प्राचीन काल्‍ूमें श्रज तथा अवघीमें ओर आधुनिक कालमें साहित्यिक 
खडी बोली हिन्दीमें लिखते रहे हैं ।” वनारसीदासजीने भी अपनी रच- 
नाएँ भोजपुरीमें नहीं की हेड। कविवरनें स्वयं ही अरवकथानकर्मे कहा है- 

“मध्य देश की वोछी वोऊ। 
गर्सित वात कहो हिय खोल ॥” 


मध्यदेशकी बोलीसे कविका माशय तात्कालिक जनभापासे हैं। 
अपना जीवनवृत्त स्वाभाविक ढंगसे नित्य-प्रतिकी बोलीमें हो कहा जा 
सकता है। इसी वोलोका प्रयोग वनारसीदासजीने अपनी अन्य रचनाओमें 
उच्च साहित्यिक स्तरसे किया हैं। आपको रचनाओमें खडी बोली हिन्दीके 
आदि रूपके दर्गन होते हैं। मब हम उनको एक-एक रचनाकी भाषापर 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करेंगे- 


नामसाला ल्‍ 


पं० बनारसीदासजीकी उपलब्ध सभी रचनाओमें नाममाला सबसे 
पूर्वकी रचना है। यह रचना संवत्‌ १६७० की है। इस समर्य कविको 
अवस्था लगभग २७ वर्षकी थी । नाटक समयसार इस रचनाके २३ वर्ष 


बादकी रचना है, जिसमें गम्भीरता, प्रौढ़ता तथा विशदता अत्यन्त निखरे 
ख्पमें परिलक्षित होतो हैं । 


+ + _+क 4 या 


१. “हिन्दी भाषाका इतिहास, ६० ७६; ढॉ० घीरेनच्ध वमीं। / * 7 


रा 


श्प८ “ 7 7.०” कचिचर न्वनारसीदास' 


च्ध् 


जहाँतक कविवरकी इस रचनाकी भाषाकी बात है, यह एक शब्द- 
कोप हैं जिसमें कविको किसी प्रकारके भाषा-सौष्ठव अथवा पाण्डित्य- 
प्रदर्शका अवसर नही होता हैं। एक कोषमें तो वस्तु अथवा व्यक्तिके 
प्रचलित तथा प्राचीन कोषोमें आगत पर्यायवाच्री छव्दोकी गणना बिना 
किसी ननु-तचके ज्योकी त्थो करनी पडती है। बनारसीदासजीने इस 
कोषकी भाषाके सम्बन्धमें स्वयं ही कहा है--- 
“सबद' सिन्धु मन्‍्धान करि, प्रगट सु अथ विचार । 
साषा करे बनारसी, निज मति गति अनुसार ॥२॥ 
भाषा प्राकृत संसक्ृत, ब्रिबिध सु सवद समेत । 
जानि बखानि सु जानि तह, ऐ पद पूरन हेत ॥३॥” 
अर्थात्‌ शब्द-सिन्धुका मन्‍्यन करके, प्रकट अर्थकों ग्रहण करके भाषा 
( हिन्दी ), प्राकृत, सस्क्ृत तीनो भाषाओके शब्दोका इस कोषमें समावेश 
करके कविने यह हिन्दी-कोष बनाया था। इसमें जानि, बखानि, सुजान, 
तह आदि शब्द पादपूर्तिके लिए प्रयुक्त हुए है । 
कविवरने यह कोष वास्तवमें हिन्दी पाठकोकी दृष्टिसि ही रचा था 
अत श१७वी शर्तीमें हिन्दीमें प्रचलित शब्दोका और उन्तके विकसित रूपोका 
ज्ञान आज इस क्ृतिके आधारसे थोड़ा-बहुत किया जा सकता है। “प्रन्थकी 
रचना बडी ही सुगम, रसीली और सहज भर्थाववोधघक है। यह कोष 
हिन्दी भाषाके अभ्यासियोके लिए बडे हो कामकी चोज हैं। अभीतक मेरे 
देखनेमे हिन्दी भाषाका ऐसा पद्यबद्ध दुसरा कोई भी कोष नहीं आया ।” 
ताममालाके कुछ उद्धरणो-द्वारा हम उसकी भाषाके सम्बनन्धमें विचार कर 
सकेंगे । कविने सरस्वतीके ताम दिये हैं-- 
“सरस्वति भगवति भारती, हंस वाहिनी वानि । 
वाक बादनी सारदा, मति विकासिनी जानि ॥ 
बुद्धिके नाम- 
“बुद्धि मनीषा सेमुषी, थी सेधा मति ज्ञान ॥१२०॥?? 
शीघ्रके नाम- 
“क्षिप्र वेग सहसा तुरत, झटिति आइहझु रूघु जान? 
विभिन्न नामोके उक्त तीन दोहे बनारसीदासजीकी सरल, सुवोध एवं 


१ “बनारसी नाममाला', छन्द २-३ । 
२, वदी, ४० १०, भूमिका : प० जुगलकिशोर मुख्तार । 
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बोलचालकी भाषाका स्पष्ट परिचय दे रहे हैं ॥ भाषाक़ प्रचलित विविध 
रूप एक कोपमें सम्भव नहीं हो सकते । इस कोपमें भी प्रायः संस्क्ृतके 
कोषोमे मागत शब्दोंकों ही लिया गया है । 

बनारसी ताममालामें ऐसे गी अनेक जब्द है जो प्राकृत अपन्वृंश भापाक्ते 
हैं अथवा इन भाषाओक़े विकसित (सामान्य जन-प्रयुक्त) रूप है । कुछ 
जब्द आज-कल-जैसी ठेठ हिन्दीके हैं तथा कुछ चब्द प्रान्तिक भी हैं । 
उद्दाहरणार्थ कुछ शब्द देखिए-- 


प्रचलित संस्कृत दोहा 
अकथ थ्य ११६ 
अगनित णित ५९ 
अगिनि लग्नि ४७ 
अजान अज्ञान ८७ 
जोनि यो श्प्ड 
ओधर अस्थिर १२१ 
अदभुत अद्भुत ११२ 
अमस्लील इली ११९ 
असनि ँ| ९० 
उत्तग उत्तुग १४६ 
ऊरघ ऊर्ध्व ३७ 
उरवसि उर्वशी ३० 
उबझाय उपाध्याय ८४ 
कटाख क्ष ५५ 
कस विधुंधन घ्वं १३ 
चित्तं त्त ५९१ हे 
त्रिपय गमनि गामिती ६३ 
त्रिय स्त्रो ७७ 
थुति स्तुति | ११५ 
द्न्द ट्व्न्द्द १६५ 
घनतरि धन्वं ६० 
निठुर ष्ठु ११९ 
निश्चमनति निश्चामणि ४१ 
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प्रचलित संस्कृत दोहा 


नेह स्नेह ११४ 
नैन नयन ९६ 
पकिख पक्षी १५९ 
पतनी पत्नी छ७ 
प्त्त पत्र १४८ 
पकति पंक्ति १६४ 
पंसु पाशु ६७ 
पंचसरहत्थ शरहस्त ११० 
प्रभान न ७४ 
मनमत्य सनन्‍्मथ ११० 
मरजाद मर्यादा ५३ 
रकत रक्त 


उल्लिखित इन शब्दोकी आक्ृति ब्रजभाषाके निकटकी-सी प्रतीत होती 
है । ब्रजभाषाकी विशेषताएँ उक्त शब्दों प्राप्त भी होती हैं । कविका 
समय भी आगरा ( ब्रजप्रान्त ) में ही पर्याप्त मात्रामें व्यतीत हुआ है अतः 
निश्चित रूपसे वे इस भाषाको आत्मसात्‌ कर सके थे। 

नाममालाके उक्त दव्दोके आधारपर हम बनारसीदासजीकी भाषा- 
सम्बन्धी जिन. विशेषताओको देखते हैं वे इस प्रकार हैं--- 

१, णकारके स्थानपर सर्वत्र चकारका प्रयोग किया गया है, जैसे 
अगनित (५९), अत करन (९१) आदि । 

२. सयुवत वर्णोर्में जो अर्धवर्ण होता है उसको पूर्ण करके ही प्रयोगमें 
लाया गया है। यधा--रकत, पतनी (७७), पकति (१६४) आदि । 

३. अर्ध रकारको पूर्ण रकारके रूपमें तथा शा एवं प को सकारके 


रूपमें प्रयोगमें लाया गया है। यथा-उरबसि ( उर्वशी ) तथा अस्लील 
( इली ) ११९ आदि । 


४. उच्चारण-सोकर्यकी दृष्टिसे कही-कही एकसे दो सयुकत व्यंजनोमें-से 
एकका लोप हो कर दिया गया है तो कहीं एक नये व्यजनकों और 
मिला दिया गया हैं। यधा-चित (चित्त ९१), मनमत्थ ( मन्मघ ११० )। 


५ य को ज, बक्ो उ और सकारका लोप भी देखा जाता है, यथा- 
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अजान ( अज्ञान ), कंसविधुंसन (ध्वं १३ ), थुति (स्तुति ११५ ), 
निदुर ( पड ११९ )। 

६. निसमनि (निशामणि) ४१, पसु (पांगु ६७), कटाख (कटाक्ष ९९), 
इन तीन शब्दोके प्रयोगसे स्पष्ट है कि मुख-सुखकी दृष्टिसे शब्दोको यथावसर 
हुस्व-दीर्घ किया गया है, आवश्यकता पड़नेपर संयुक्त वर्णोका सर्वेया लोप 
करके एक नये ही व्यंजनका प्रयोग किया गया हैं। कटाक्षका क्ष क-ष के 
योगसे बनता है, परन्तु इन दोनो व्यंजनोके स्थानपर ख कर दिया गया हैँ । 

७. स्थ, स्था, स्तु, स्थुके स्थानपर क्रमशः थ, था, थु, थ्‌ के प्रयोग 
हुए है । यथा- | 


१, थविर तर _ ९२ - स्थविर नर 
२. थावर १६८ स्थावर 
३ थुति श्श्५्‌ स्तुति 
४ धूल १४६ स्थल 


इन संस्कृत शब्दोके प्रचलित तात्कालिक भाषागत रूपोके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे शब्द भी कविद्धारा प्रयुवत हुए है, जो वास्तवमें देशभाषाके ही 
शब्द कहे जायेंगे। यथा--- 


संस्कृत रूप 

१, भडोल १६८ अदोल 

२ अंब १४९ आम्र 

३ आठ १६७ ..अष्ट 

४ आाढ १०९ 

५, उट १५३ उष्ट्र 

६. कान ९७ _.. कर्ण 

७, चकचा १६२ चक्रवाक 

८. जयवन्त प्‌ 

९, जेंवर १०९ 
१०, झड १४० ( घ्वज ) भर्थ 
११, हाड श्ग्५्‌ ( विच्छू ) अर्थ 
१२, डर १४२ 

१३. तन भाल १२९ ( आभूषण ) बर्थ 
१४, तपा ८रे ( तपस्वो ) 
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६५, सतलार श्च्५ 


१६, तीन १६६ तीण 

१७, मरम १९५ 

१८, नेंदलाल १५ 

१९, साव ६२ 

२०. पलक ण्दु 

२१. पावस १०६ 

२२. पुर रखवास १३५ रक्षपाल 
३. पृतलो ९५ 

२४. पेड़ श्ष्ट 

२५. पंघ छ्र 

२६. विच्छक १०९ ( आभरण ) अर्थ 
७, भौंह ९६ 

२८, मंगत १४४ ( भिक्षुक ) भर्थ 

२९. छाल १२३ 

३०. सच १३१ ( दीय्या ) 

३१, सेठ घर श्रेष्ठि 


इसी प्रकारके ओर भी अनेक शब्द उद्धृत किये जा सकते हैं जो 
कविवरके समय देशमभापामें आात्मसातु हो चुके थे । उक्त शब्दोमें-से कुछके 
तो मूठ रूपोका भी पता छूगना कठिन है. क्योकि वे फारसी भापषाके है, 
यथा जेवर, पेड आदि । अधिकाश शब्दोंके मूल रूप संस्कृतमें ही हैं । कुछ 
शब्द अपने मूठ रूपसे इतने पृथक हो गये हैं कि सहसा उनके आदि 
रूपका पता नहीं लगता, यथा भाठ, ऊँट, सेठ, सेज, पूतछी, तीन आदि । 
पूतली, पलक तथा मंगत बोर झ्ढ आदि शब्दोमें प्रान्तिक भाव दृष्टि- 
गोचर होता है । इन्हें हम प्रान्तिक शब्द कह सकते है । पूततीके लिए आज 
पुत्तछी औौर मंगतके लिए मंगते तथा मागने (बुन्देली) शक्र्द भी प्रचलित 
हैं। विभिन्न प्रान्तोमें एक ही शब्दके उच्चारणकी पद्धतियाँ भी स्वतन्त्र , 
होती है । पय । 
इस प्रकार बनारसीदासजीकी नाममालछासे हमें उनके समगरमें प्रच- 
लित शव्दोकी विविध रूपोकी जानकारी प्राप्त होतो है जो किसी भी भाषपा- 
द्ास्त्रीके ठोस अध्ययनका -औ तिपग्म बन सकती है.।, ,, 
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र् 


ससयसार 


नाटक समयसार कविवर बनारसीदासजीकी अत्यन्त प्रीढ़ रचना है । 
इसे आपने अत्यन्त परिपक्व अवस्थामें रचा था। भाषा, विषय और शैली 
सभी दृष्टियोसे यह कृति अनुपम है। भाषाका निखरा हुआ साहित्यिक 
रूप बनारसीदासजीकी इस रचनामें दृष्टिगोचर होता हैं । इस कृतिमें भी 
कविने अपने समयमे प्रचलित सभी भाषाओके ( संस्कृत, प्राकृत, अपभश्रंश, 
ज्ुज, अवधी एवं खडी वोलीके) शब्दोको अपनाया है । प्रमुखता 
संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्दोकी रही हैं। नाटक समयसारमें भावपक्ष 
कितना अनुपम एवं शाश्वत हैं इसकी चर्चा तो तृवीय अध्यायमे हो ही 
चुकी है। कलापक्ष और विशद्येष रूपसे भाषपा-सम्तनन्धी वैशिष्ट्यकी ही 
यहाँ चर्चा होगी । 


बनारसीदासजीकी सभी रचनाएँ “सध्यदेशकी बोली बोल, गर्मित 
वात कहो हिय खोल ।? का आधार एक हरूम्बी सीमा तक लिये हुई है । 
ब्रजमिश्रित तत्कालीन खडी बोली हिन्दीका उठता हुआ रूप समयसार 
ताटकर्मे स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। कविवरकी सभी रचनाओंमें सामान्यतया 
भाषा एक-सी ही चली है, हाँ, समयसार नाटकमें उसमें साहित्यिक 
प्रोढता, भाव-गाम्भी्य और पुष्ठत्वकी प्रचुरता अवव्य ही प्रचुर मात्रामें 
दृष्टियोचर होती हैं। कविवरकी इस रचनामे राजस्थानी, गुजरातो 
और पजावी भाषाओंके शब्दोका भी प्रयोग हुआ है । अरबी-फारसीके 
जब्दोका तो कविवरकी सभी रचताओंमें खूव हो प्रयोग हुआ है । बदर्फल 
(४१), होस (१९), तमासगीर (१५), बखत (१९), निसानी (७५), 
इत्यादि सैकडो शब्दोंका प्रयोग हुआ है । 

नाममाछामें जो शब्दोकी रचना और कविका भाषाविपयक अध्ययन 
हो चुका हैँ, उसी क्रमका निर्वाह इस रचनामें भी हुआ है, परन्तु यह एक 
विशाल कृति हैँ अत. कविके भाषासम्बन्ची दृष्टिकोणकों और भी विस्तार- 
से समझा जा सकता हैं। इस विशाल क्ृतिमें कविने कैसे शब्दोका प्रयोग 


१, भींढी (बुरी) ३८ वन्धद्वार । 
टाबरो ( बालक ) १२ मंगलाचरण | मारवाड़ी 
रले ( मिले ) २७ क० कमक्रियाद्वार।. ,, 
चंग ( प्रसन्न ) १२ बन्धदार | पंजादी 
नाखी ( घोड़ी ) ४ क० कर्मेक्तियादार | झुजराती॥ 
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किया है इसके अध्ययन हेतु कुछ शब्द हम यहाँ उद्धृत करते है--- 


प्रयुक्त शब्द संस्कृत छन्द सख्या 

३१. खाड़ों खन्न ७ अजीवद्वार 
२, पातुर पात्र हरे५ू 

३. वर्म बमन (क्रि०) ५ 

४ घीठ घृष्ट ११ क० क० क्रियाह्वार 
५. फास स्पर्श 28 

६. मुद्धता मुग्पता (मूर्खता) ७ आखव अधि० 
७. रक्त रक्त ३० उत्थानिका 
८. तत्त तत्त्व रे 

९, विरत विरवत ३१ ,, 

१० प्रिनौन परिणमन ६१ मोक्षद्वार 
११, मौन मनन 5 


इसी प्रकारके अभेक द्वाव्दोका प्रयोग नाटक समयसारमे किया गया है । 
इन शब्दोके मूल रूप सस्द्वतम है भौर भाषामें विकसित होतें-होते माज वे 
ऐसे हो गये है । कुछ शब्दोंके तो वर्तमाव रूपके आधारपर मूल रूपका 
पता लगाना बडा ही कठिन हो जाता हैं । 

ऐसे भी भरनेक शब्द हैं जो प्रादेशिक ही हैं । सस्कृत अथवा प्राकृतमें 
जिनका उद्धूव या मूल रूप नही है । इन घब्दोकी हम देशभापाके श्वब्द 
भी कह सकते हैं। ऐसे कुछ शब्द द्रएटव्य हैं--- 


१, फखत ( आरा ) अजीवद्वार १४ 

२ सिखरनि ( श्रीखण्ड ) क० क*० क्रियाद्वार १३ 
३. जुग ( सनक ) ग १३ 
४ वरतन्त (वर्तमान रहनेसे) ,, ३६ 
५ जोट ( समूह ) ३८ बन्धद्वार 

६. पोट ( ग्ठरी ) की 

७. भोडी ( बुरी ) डा 

८. खेह ( मिट्टी ) ब६.. 

९, कमरो ( कुमाक ) डर न 
१०, भलक ([ प्रभा ) ३ मगलाचरण 


११. साता ( शान्ति ) 
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२९ 


१२. पोरसा ( उर्वर ) 


१३. धुके ( देखे ) ४० मोक्षद्वार 

१४. ऑंधि ( उलटी ) १३ सर्व वि० द्वार 
१५. अकरी ( ऐंठ जावे ) ३९ 

१६ आर (अंकुश ) ४२ बन्वह्वार 

१७. कौंचनि ( चावुकोसे ) गे हे ! 
१८. फूहें ( बूँदे ) कु 

१९, थूहे ( ढेर ) हे 

२०. गूझत ( उलज्लाता ) ४७ मा 


बनारसीदासजीको अपने भावप्रकाशनमे किसी भी भाषाका जो शब्द 
उपयुक्त लगा उन्होंने खुछकर उसका प्रयोग किया है। भावप्रकाशनमें 
भाषाके सरल प्रवाहका अत्यधिक घ्यान रखा गया है। कहीं भी भाषा- 
की कठिनताके कारण भाव-दुरूहता नहीं आने पायी है । गम्भीरतम दाशे- 
निक विचारोकी भी इतनी सरल भाषामे अभिव्यंजना हुई हैं कि पाठकको 
उन्हें हृदयंगम करनेमें कोई विशेष प्रयास नही करता पडता । 
शैली बहुघा व्यासप्रधान ही रही है। विषयको उपमाओ:इ-द्वारा, 
दृष्टान्तो-द्वारा गौर संवादो-द्वारा समझानेकी अत्यन्च हृदयहारी व्यवस्था 
रखी गयी हैं । सत्यसे पराइ्मुख बात्मा किस प्रकार असत्यमें उलझ रहा 
हैँ । इसी भावकी अभिव्यंजना इस उदारता और स्पष्टतासे की गयी है 
कि पाठक अनायास ही कविके अभिप्रेत अर्थको पा लेता है- 
“ज्ाटी भूमि सैछ की सौ संपदा बखाने निज, 
कम में अम्रत जाने, ज्ञान में जहर है । 
अपनो न रूप गह, ओर ही सों आपो कहे, 
साता तो समाधि जाके असाता कहर हैं । 
कोप को कृपान लिए, मान मद पान किए, 
साया की मरोर हिए, छोभ को लहर है । 
याही माँति चेतन न चेतन की संगति सों, 
सांच सों विक्रख भयो, झूठ में बहर है ।” 
सोना चाँदी जो पहाडोकी मिट्टी है, अज्ञानवश उसे अपनी सम्पत्ति 
कहता हैँ--अचेतनके सम्पर्कके कारण यह शाब्वत्त आत्मा असत्यमें हो 


१, "नाटक समयसार?, मोक्षद्वार २८ । 
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उलझन रहा हूँ। वास्तविक आत्मस्वरूपसे दूर ही रहता हैं । सच्ची 
सर्वमिद्धि (आत्मसिद्धिकी कितनी सरल--ललित व्याख्या की है--गागरपें 
सागर ही भर दिया है--+ 


“शक ठेसिए, ज्ञानिए, रमि रहिए इक ठोर ! 
समझ व्रिमछ न विचारिए, यहीं सिद्धि नहिं और ।”! 
यह कविवरकी समास-प्रधान शैठीका एक सुन्दर उदाहरण हैं । 
व्याकरणकी दृष्टिसे भापागत सौष्ठव तो सर्वन्न हैं ही, शब्द-चयन- 
गठन और अलझारोका उत्कर्पष भी समयसारमें कम नहीं है । मगलाचरणका 
इकतोस वर्णका मनहर छन्द दर्भनीय हैं- 
“क्रम भमरम जग-तिसिर हरन संग, 
उरग-लखन-पग सिव मगर दरसी । 
निरसत नयन, सविक जल बरखत, 
हरखत अमित मविक जन सरसी ॥। 
मदन-कदन-जित, परम धरम द्वित, 
सुमिरत मगति, भगति सब उरसी । 
सजल जलद तन, मुकुट सपत फन, 
कमठ-दरूम जिन नमत वनरसी ॥ 


केवल पादान्त अक्षर ही गुरु हैं शेप सब लघु हैँ । वनारसीदासजी की 
भाषामें कहीं भी शैथिल्य दृष्टिगोचर नहीं होता, वह सर्वत्र भावानुकूल ही 
आयी है। बनारसीदासजी उन्द, दब्द, बक्षर और बर्थ सभीको अनुकू- 
लताके पूर्ण ममर्थक रहे हैं, किसीका भी ढीलापन वे स्वीकार न करते थे । 
सुकविकी परिभाषा करते हुए वनारसीदासजी लिखते हैं--- 
“छंद सवद अच्छर अभरथ; कहें सिद्धान्त प्रमान । 
जो यह विधि रचना रच, सो है सुकवि सुजान ॥? 
लक्षण-पग्रन्योकी मान्यतापर चलनेवालेको ही वे योग्य कवि मानते हैँ । 
बना रसीदासजीको भाषाक्रा सरल-ललित प्रवाह एव उसकी प्राजलता 
पदे-पदे दर्शनीय हैं । कितनी प्रयासरहित शब्दावली उनको नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिभासे स्वतः निर्गत होती है, विज्ञ पाठक निम्नस्थ पद्चमें 


स्वय ही अनुभव कर सकते है । चार पुरुपार्थोपर ज्ञानी और अज्ञानीके 
मनोभावोका कितना मासिक एवं स्पष्ट चित्रण किया गया हैं-- 


वनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा २२७ 


रु 


४कुल की जाचार ताएहि मुस्यस घरम कही, 
पंडित घरम कई वस्तु के सुभाड दा! 
खेह की खजानों ताहि भश्ञानी क्रव को, 
ग्यानी कह भरथ दरघ-दरमाउ कफ । 
दंपति को भोग ताहि दुरचुद्धि काम फट, 
सुधो काम कहे अमिलाप चित्त चाढ़ कीं, 
इन्द्रलोक थान को भजान छोक कएँ मोस, 
सुधी मोस कह एफ बन्ध के अभसाउ की ।7 
इसी प्रकार भाषागत सरल-मथुर प्रवाहकफे मनेकः उदाहरण प्रस्तुतत 
किये जा सकते हैं । सम्पूर्ण रचनामें भाषाकी गठन, द्ाब्दबबनकी निपु« 
णता तथा आवश्यक अल्कारोकी योजना अपार सौन्दर्यकी सृष्टि करती हैं । 
भाषा और भावोका इतना अनुपम सामजस्य हिन्दी साहित्यक्ती कम ही 
रचनाओमें प्राप्त होता हैं । 
मोह-विवेकयुद्ध 
गत अध्यायोमें ही 'मोह-विवेकयुद्ध की प्रामाणिकता और उसके वना- 
रसीदास-कृत होनेपर अनेक दृष्टियोंस विचार करके हम इस निर्णयपर 
पहुँच चुके है. कि निश्चित रूपसे यह रचना उक्त कबिन्द्वारा रचित नहीं 
हैं । फिर भी यहाँ उसकी भापापर भी विचार इसलिए आवश्यक समझा 
गया है कि अभीतक इसे बनारसीदासजीकी रचनाओमें ही गिना गया है 
भौर कुछ विद्वान्‌ अभी भी इसे वनारसी छत ही मानते हैं । 
यह एक खण्ड काव्यात्मक रचना है | इसमें कविवरकी अन्य रचनाओं - 
जेसी भाषा, शैली और विपयगत पुष्टता नहीं मिलती । भाषाका भारी 
शेथिल्य हैं। भावोकों आगे बढानेमें भी भाषा कार्यकर भिद्ध नही होती । 
छत्दो-अलका रोके आरोह-अवरोहके दर्शन भी कविकी अन्य कृतियोकी 
भांति इसमें नही होते । इसमें संवाद है। भाव-पात्र सत्य जगतके-से पात्र 
लगते है । भाषा एकदम सामान्य बोलचालूकी हैं। इसकी भाषाको ब्रज, 
खडी बोली और ढूढारी (जयपुरी) का मिश्रित रूप ही कहा जा सकता 
हैं । राजस्थानोके अनेक शब्दोका प्रयोग हुआ है । 
- बात अत्यन्त सक्षेपमें सीधो भाषानद्वारा कही गयी है। कामको 


शक्तिका वर्णन देखिए-- 


१. नाटक समय सार, वन्ध छार १४। 
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“मैं कीयों रावण कुछ नास, भोर जीव सब मेरे बास । 

सींगी रिषि सेदन महि मारे, सो्ें कौन-कौन नहिं हारे ॥२८॥ 

माया मोह तज्ज घर वास, मोते भागि जांहि वनवास । 

कंद्‌ मूछ फल भक्षिण कराहीं, तिनिहूं को में छाड़ों नाहा ॥२६॥ 

इक जागव इक सोवत मारूं, जोगी, जती, तपी, संहारूं । 

ऐसे बैन बखाने काम, झुवती जन जाको विसरास ॥३०॥१ 

इस रचनामें शब्दोकी तोड़-मरोड भी पर्याप्त हुई है । शब्दोके प्रयोग 
भी कुछ ऐसे ढगसे हुए हूँ कि उन्हें कविकी अन्य रचनाओमें नहीं पाया जा 
सकता ) कुछ शब्द ये है--- 


देश-माषा सस्क्ृत छन्द नाम 
१, अध्रम अघर्म १८ 
२. अपजस अपयश १९ 
३. सखेप सक्षेप १९ 
४, निरफल निष्फल ३८ 
५. ओचाटन उच्चाटन ३८ 
६, अनरत अनुत ७५ 
७. अरिवल आयुबल ८३ 
८. सोग शोक ९५ 


राजस्थानीके कुछ शब्दोका प्रयोग हुआ है । इन शब्दों राजस्थानी 
प्रभाव स्पष्ट हैं-- 


१. मारूँ ३० 
२, सधारू रे० 
३ राणी श्र 
४, भक्षिण ह २९ 
५ मेल्हूँ ४६ 
६, हृध्यार ४७ 
७. मया ४८ 
८ आपण “५६ 
९, पजारू ५७ 
१० गज्जै « ५९ 
११. अज्जै ५९ 
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अध्कथानक 

पं० बनारसोदासजोका भाषा-सम्बन्धों िशुद्धौतम रूप ( निम्तर्ग- 
नि सूृत) उनकी आत्म-ऊया (अर्धकबानक )में प्राप्त होता है। निज जीवन- 
का ५० वर्षका विवरण क्षत्यन्त सरल स्वाभादिव देशनापामें करविने प्रस्तुत 
किया है। इस ग्रस्थकी भाषाके सम्बस्धमे बनारसीदासजी वत्थयं ही 
लिखते है-+ 

+प्रच्यदेश की बोली बोल, गर्भित बात कहो हिय खोल । 

“वोलछोका मतलब उस समयक्ी बॉलचालकी भाषा है, साहित्यिक 
भाषा नही । बनारसीदास उच्च श्रेणीके कवि थे । उनकी अन्य रचनाएँ 
प्राय. साहित्यिक भाषामें नहीं हैं, परन्तु उन्होंने इस बात्मकथाक्ों दिना 
आउम्व रकी सीघी-सादी भापामें लिखा हैं जिसे सर्वताधारण सुगमताते 
समझ सके | इस रचनामें हमें इस बातका आभास मिलता हैं कि उस 
समय बोलचालकी भाषा किस ढगकी थी और जिसे त्राजकरू खड़ी बोली 

कहा जाता है उसका प्रारम्भिक रूप क्‍या था । टॉ० माताप्रसाद गुप्त 

स्व-सम्पादित अर्धकधानककी भूमिकामें दनारसीदासजीके “मध्यदेश'की 
सोमाओ ओऔर उक्त पग्रन्यक्नी भाषाके सम्बन्धमे लिखतें हैं-- “भाषाकी 
दृष्टिसि भी कृतिका महत्त्व कम नही हैं। रचनाके प्रारम्भमें हीं छेखक 
उसकी भाषाके सम्बन्धर्में कहता है कि वह “मध्यदेशकी बोली बोलकर 
अपनी कथा कहेगा । यद्यपि मध्यदेशकी सोमाएँ वदरूती रही है पर प्रायः 
सदेव ही खडो दोली ओर ब्रजभापा प्रान्तोको मध्यदेशवेः अन्तर्गत माना 
जाता रहा है, ओर प्रकट हैं कि अर्धकथा की भापामे बव्रजभाषाके साथ 
खडी बोलोका किचित्‌ सम्मिश्रण हें। इसलिए लेखकका भाषा-विपयक 
कथन सर्वथा सगत जाब पडता है। यहींतक नही कदाचित्‌ इसमें हर्मे 
उस जन-भापाका प्रयोग मिलता हैं जो उस समय आमरेमें व्यवहृत होती 
थो। झागरा दिल्‍लोके साथ ही उस समय मृगरू शासकोकी राजघानी थी, 
इसलिए उस स्थानकोी वोलोमें इस प्रकारका सम्मिश्रण स्वाभाविक था । 
उस समयक्री साहित्यको भाषाओके नमूने भरे पडें हैं किन्तु सामान्य व्यव- 
हारकी भाषाओंके नमूने कम मिलेगें । प्रस्तुत कृति इसप्ती प्रकारका अपवाद 

२. अर्थकवानक! प्रेमी? भूमिका, १० २६. । 

3 “अधक्रथानक?, प्रयाग विश्व-विद्यालय हिन्दी प्रिषद-दवारा प्रकाशित । 
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ज्ञात होती है ।“ कविताकी दृष्टिसि भी कर्धकथाका ऊँचा स्थान है। 
प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ० हीरालाल जैन इस कृतिकी भाषाके सम्बन्धमें 
लिखते है--- 
*अर्घधकथावकका जितना महत्त्व उसके साहित्यिक गुणो और ऐति- 
हासिक वृत्तान्तके कारण हैं उतना ही और सम्मवत, उससे भी अधिक 
भाषाके कारण है । सन्नहवी छाताब्दी और उससे पूर्वके हिन्दी साहित्यका 
भाषा और व्याकरणकी दृष्टिसे अमीतक पूर्णतः वर्गीकरण नही किया जा 
सका हैं और इसलिए किसी एक नवीन ग्रन्थके विषयमें यह कहना कठिच 
है कि हिन्दीकी सुज्ञात उपभाषाओंमें-से उस ग्रच्यकी भाषा कोन-सी है ।” 
जहाँतक मध्यदेशकी सीमाका प्रइन हैं उक्त डा० सा० ने अनेक प्रमाणोसे 
इसे भी स्पष्ट कर विया है। वे लिखते हँ--'प्राचीन संस्कृत साहित्यमें 
मध्यदेशकी चतुःसीमा इस प्रकार बतायी जाती है--उत्तरमें हिमालय, 
दक्षिणमें विन्ध्याचल, पूर्वमें प्रयाग और पश्चिममें विनशन अर्थात्‌ पजाबके 
सरहिन्द जिलेका वह मरुस्थल जहाँ सरस्वती नदीका लोप हुआ है । चीनी 
यात्री फ़ाहियानने स० ४५७ मताउल ( मथुरा ) से दक्षिणके देशको 
मध्यदेश कहा हैं और अलबेसुनीने (सं० १०८७) कन्नौजके चारो ओरके 
प्रदेशको मध्यदेश माना हैं । बनारसीदासजीका क्रीडाक्षेत्र प्राय. आगरासे 
जौनपुर तक यू० पी०का प्रदेश रहा है। गतएवं इसे ही उनके द्वारा 
सूचित मध्यदेश माता जा सकता है । उक्त विद्वानोंके मतके आधारपर 
यह निष्कर्ष सहज ही में निकाला जा सकता हैँ कि ब्रज और खडी बोली 
हिन्दी बोलनेवाले क्षेत्रको ही बनारसीदासजीने 'मध्यदेश' शब्दसे सम्बोधित 
किया हैं । कविवरका अधिकाधिक मात्रामें आवागमन जोनपुरसे आगरा तक 
ही रहा है अतः मुख्यरूपसे उनकी दृष्टि इसी क्षेतरकी प्रचलित जन-भाषापर 
रही है। मुसलमाती शासनके कारण कविके समयरमें आगरामें ब्नजभाषामें 
खडी बोली (हिन्दी) का सम्मिश्रण किस द्रतगतिसे हो रहा था यह भी 
आपके अर्धक्थानकर्में सहज ही देखा जा सकता हैं। “भर्घकथा' कविकी 
लगभग अन्तिम अवस्थाकी रचना है। यह रचना कविके दीघे-कालीन 
आगरा निवासके अनन्तर ही निवद्ध की गयी थी। इस समय तक वे 
आगराकी जनमाषाकों निद्दिचत रूपसे पूर्णतया आत्मसात्‌ कर चुके थे। 
यद्यपि इस रचनामें उट्ट, फारसी और संस्कृत्के छाब्दोंका भी प्रयोग 


१ अपंकथानक! प्रेमी, प० १५; ले० शर्धकधानककी भाषा । 
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हुआ हैँ, परन्तु मुख्यतया उस समयकी प्रचलित जनभाषा ही प्रयुवत 
हुई है। 

व्याकरणकी दृष्टिसे अर्वकयानककी ये विद्येपताएँ ज्ञात होती है । 
स्वर 

अर्धक्धानकमं वित्र्ग कोर लछूके बतिरिवतत देवनागरीके समस्त स्वर 
मिलते हैं ।' ऋ' कहीं-कहों सुरक्षित पाया जाता है, जैसे--मूपा (१७), 
नोकूत (२६४), ग्रह (३०), बृद्धा (१०६), झतक (११३), कृपा 
(१२१), कहीं-कहीं 'ऋ' की जगह अन्य स्वरादेश पाया जाता है, जैसे-- 
दिष्टि (१२९), किरिपा (४५०), उतकिष्टि (६६४) । 
व्यंजन 

देवनागरीके समस्त व्यंजनोका प्रयोग हुआ है। 'नाममाला एवं 
'समयसार' के भापासम्बन्धी अध्ययनमें व्यंजनोकी प्रयोग पद्धतिपर पर्याप्त 
विचार किया जा चुका है। वे ही सब प्रवृत्तियाँ 'अर्धकथानक' में भी 
प्राप्त होती है । उच्चारण-सौकर्यकी दृष्टिसि कही स्वर बढाया गया 
हैं तो कही किसी अक्षरका लोप ही कर दिया गया है। कही अर्वव्यंजन 
पूर्ण हो गया है, कहीं 'य' के स्थानपर 'इ* आदेश हो गया हैं । उदाहर- 
णार्थ कुछ ये हैं -- 


अर्थकधानक मूल रूप छ्न्द 
सुपास सुपादर्व २्‌ 
सिवपुरो शिवपुरी 4 
ना नाम २७ 
वितपन्न व्युत्पन्न ४६ 
उहाँ वहाँ ण्ट 
संजोग संयोग ५९ 
दवें द्रव्य ण्९ु 
पुन | दर 
विरतन्त वृत्तान्त ६३ 
मीत मित्र ८९ 
वनज वाणिज्य ४३४ 


इन उदाहरणोसे कविवरके व्यंजनोकी प्रयोग-पद्धतिका पता लगता 
है। संस्क्ृतके शब्द उस समयको जनभाषामें खूब जा चुके थे और जनता 
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अपनी रुचि और सौकर्यकी दृष्टिसे उनमें अनायास हो परिवर्तेत करती 
चली जा रहो थी । 


कारक 


कर्त्ता और कर्मके प्रयोगोमें कोई विकृति नही मिलती । जो आजकी 
हिन्दीमें चलन हैं वही उस समय भी था। कर्तामें ने या में का प्रयोग 


मिलता है। कर्ममें “कौ का प्रयोग मिलता है, यथा--पढ़न को, (४६) 
खरगसैन को (५५), सबकों (५१)। 


करण 
करण कारकर्में 'सौं? प्रत्यय पाया जाता है-- 
“पूजा कीनी सगति सों ( ४६६ )”, 


“विधि सो पूजे पारसनाथ ( ८६ )”, 
“पनिज माता सों मन्त्र करि ( 4२ )” आदि । 


सम्प्रदान 
इस कारकका प्रयोग अत्यल्प मात्रामें हुआ है । इस कारकमें सौं, कॉं, 
का का प्रयोग मिलता है, यथा- 


“सुख सो रहहि न ब्यापे काल ( ४६ )”, 
“परगसेन को राने दिये परणने च्यारि ( ५५ )”, 
“सुख समाधि सों दिन गये ( १४३ )” 


अपादान 
इस कारकमें सो और सु प्रत्यय प्राप्त होते हैं, बथा- 


“कहं तूं जाहि कहाँ सों भाई ( ५१८ )”, 
“आये लोग संघ सो नठे ( ३६९ )”, 
“तिस दिन सो वानारसी करें घरस की चाह ( २७३ )” 


सम्बन्ध कारक 

इसमें का, के, की ओर कौ इन प्रत्ययोका प्रयोग हुआ है। यह कारक 
तो पदे-पदे प्राप्त होता है। यथा- 

दास की ( २ ), तिन के, जा कौ, बस्तपाछ के, जेद के ( १३ ) 
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डक 


अधिरकण 
इस कारकमे में और महि प्रत्यवोका प्रयोग हुआ है, जैसे- 
गंगामांहि जाई धसी ( २), जगत में (३), सुखेत में ( रे ); 
विहाली में (£ )! 
भूतकालिक क्रियाके विविध रूप 


अन्य पुरुष 
सुनी, चले ( ५२ ), द5ई, जाने, गए ( ५३६ ), मिल्यों, कहो, 
कही, घरी ( ५४ ) | 


भविष्यत्‌काल 
होइगी ( ६ ), मांगहिगा ( ४८३ ), हँसहिगे, सुनहिगे ( ६७४ ) 
समुझेंगे ( ६७३ ) । 


९ 

वतसानकालिक क्रिया 
उत्तम पुरुष 

बन्‍्दों ( ३ ), कही ( ४ ), ५, ६, ७, ३५, ३९ । 
आज्ञाथक क्रियाओंके रूप 

उ अथवा हु जोडकर बनाये गये है, जैसे- 

कथा सुनु (३५ ), सुनहु (७ )। 

संस्क्ृतके वत्वा प्रत्यय-ह्वारा जो पूर्वकालिक रूप ( भुवत्वा, पठित्वा ) 
वनते है उन्हें कविने 'इ* और कहीं-कही ऐ रूगाकर बनाया है । जैसे, 

घरि, सानि, जानि, जानि, आई (६), दे नाउं कों 
दान ( १६१ )। 

इन व्याकरण-सम्बन्धी विशेषताओके अतिरिक्त “अर्धकथानक' के कुछ 
बब्द और भी अचवलोकनीय हैं | इनमें म, य और व को उ में परिवर्तित 
किया गया हैं, और कही-कहीं प्रथम व्यजनपर एक बिन्दुका प्रयोग फर 
दिया गया है | यथा- 


डे 


है 
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गाऊं ( २४ ) ग्राम 


नाऊ ( २६ ) नाम 
भाउ (६६४ ) आयु 
जीउ (६६८ ) जीव 
सुकीउ ( ६६८ ) स्वकोय 
सुठाउं (२१) सुस्थान 


सु और सो अक्षर कई स्थानोपर पादपूतिके छिए आगे हैं, जैसे- 


सो सब दीनी वहिन कों ( ७२ ), चले सु (5८६ ), सो सब, सो 

मोपे ( ६० ), सो दीजै ( ५१ ) | 
ए्‌ 

सबतनास 

जिन, तिसको, में, हम, ए, मेरे आदि पाये जाते हैं । 

अर्धधथानककी भाषा-सम्बन्धी इन विशेषताओको दृष्टिम रखकर यह 
सहज ही देखा जा सकता हैँ कि इसकी भाषा ब्रज हैँ यथा अवधो अथवा 
कोई और ही | 

५ 

ब्रजभापाका सक्षिप्त व्याकरण « 

कारक--कर्ता नें, ने 

कर्म-सम्प्रदान-कुँ, कू, कौं, कें, कें । 

करण-अपादान - सी, सु, तें, ते । 

सम्बन्ध - कौ, तिर्यक्‌ ( पुल्लिग ) के, स्त्रीलिंग की । 

अधिकरण - में, में, पै, लो । 

विशेपण प्राय. खडी बोलीकी भाँति ही होते हैं, किन्तु दीर्घ पुल्लिग, 
अकारान्त शब्द यहाँ भ्ौकारान्त हो जाते हैं। इनके तिर्यक रूप, एकवचनके 
रूप ऐ अथवा ए और पुल्लिग बहुवचनके रूप ए, ऐ या ऐं प्रत्ययान्त 
होते हैं । 

क्रिया रूप - 

वर्तमान - मैं हूँ । भूत - में था, हतो 


१, भोजपुरी भाषा भोर साहित्य! : डॉ० उदयनारायण तिवारी, पृ० १२३ और 
प्रजन्ाषा व्याकरण? * डॉ० धीरेन्द्र वर्मा--इन भन्थोंसे संदायता ली गयी | 


वनारसीदासजाका रनचाओंकी साथा २३४ 








एकवचन बहुवचन एकव॒० पु० स्त्रीलि० 





१. हों है हा, हो ही 
ञ्‌ है ह बहुव० पु० स्त्नी० 
डे है हैँ हे, ह ही 
सभाग्य वर्तमान भविष्यत्‌ ( मैं मारूँगा )। 
मिल लिय वहुवचन तब रे 


१. मारी, मार | मारे, मारहि | मारिहो, मारेहों | मारिहँ, मारहूँ 
3 2 ही ड बट बन 
नादजणपययणणण: [एफ मसाहंगो, मारोगोौ | मारेगौ 





२ मारे, मारहि| मारी, मारहूु हरेक लन लपन हर 
मा की आल तक २. मारिहै, मारेहँ, | मारिहौ, मारहों 


३ मार, मारहि | मारें, माररहि मारैगौ मारौगे 


३ मारिहेँ, मारहे, 
मारगी 





|! 


आज्ञार्थक क्रिया-मार, मारहि, मारि । 
अतीत क्रियाबोधक विज्येपण ( पास्ट पार्टीसिपछ ) भयौ, दियो, 
भविष्यतु-देहीं, पेऊंगी आदि । 
संज्ञा तथा विशेषण--ओ या औ प्रत्ययसे बनते हैं-- 

कारो, पीरो, घोडो आदि । 


न लगाकर संज्ञाका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे राजन, हाथिन 
घोडन । 


सर्वनाम--- 


में तत्‌ वह यह कौन कौन प्र० 
कर्ता मे, हों तू,ते वह, वो यह, यिह जो, जोन को, कौन 
कर्म-सम्प्र० मोहि,मो ताहि,तुहि वहि,वाय यहि,इसे जाहि,जाय काहि,किसे 
सम्बन्ध मेरी तेरोौ तिनि, तिन 


| जासु > 
कर्म-सम्प्र* हमें. तुम्हें उन्हे 


ड््च्हें जिन्हें किन्हेँ 
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ब्रजभाषाकी इन विद्येषताओका समावेश अर्धकथानकमें पर्याप्त मात्रामें 
हुआ है। उक्त कारक रचनाको बहुत-कुछ विशेषताएँ इस ऋतिमे प्राप्त 
होतो हैं । क्रिया रूपोका भी बाहुलय पदे-पदे प्राप्त होता हैं। भये, बसे, 
पायी, कहो ( ९-१० ) आदि। विश्येषणोमें 'ओ' प्रत्ययान्त रूप भी कही- 
कहीं प्राप्त होते हैं। यथा- 

१. भायो मुगल उत्तावको, सुनि मुछा को कार (२२) 
२ ताके पुत्र मयो तीसरो “(४४१) 
सर्वताम भी सो तिनि खानि (११४), सब (११७), में (१२९), आदि 
पर्याप्त मात्रामें ब्रजभाषाके ही प्राप्त हुए हैं। अनेक छन्‍्द ऐसे प्राप्त होते 
हैं जो शुद्ध रूपसे बश्रजके ही कहे जा सकते हैं -यथा उदाहरणार्थ देखिए- 
“तगर जोनपुर मे वसे, मदन सिंह श्रीमाल । 

जैनी गोत चिनालिया, काजे हीरा छाल ॥३५९॥ 

सदन जौहरी को सदच्षु, हंढत बूझत लोग । 

खरगसेन माता सहित, आये करम संजोग ॥४०॥ 

छज मल नाना सैन को, ताको अग्रज एह । 

दीनो आदर अधिक तिन, कीनों अधिक सनेह ॥४१॥” 

यद्यपि ब्रजभाषाको प्रकृति कविके सम्पूर्ण काव्यमें रमी हुई है, फिर 
भी अवधीके कुछ अश, उर्द-फारसीके शव्दोका यथावसर भारी प्रयोग, 
तथा उठती हुई खडी बोलो (हिन्दी)का आधिक्य दृष्टिगोचर होता ही है 
अत, अर्धकथावककी भाषाको पूर्णत ब्र॒जभाषा नही कहा जा सकता । 

अवधो ओर भोजपुरीके विशेप लक्षण लगभग एक से ही हैं । 

सन्ञामें तीन रूप प्राप्त होते है-- 

१. हृस्व दीर्घे अनावश्यक 

घोड घोडवा धघोडोना ( घोडउना ) 

२. सज्ञामें बहुवचनके अच्तमे नका प्रयोग होता है, यधा--घोडन। 
कर्ममें का ओर सम्बन्धमं केर और अधिकरणमे “मा प्रत्ययोका प्रयोग 
होता है । 

३. सर्वतामके सस्बन्धमें कारकर्मे मोर, तोर, हमार, तुमार आदि । 

४ क्रियाएँ-देखब, करव आदि । 

इन सभी लक्षणोका तो अर्धकथानकमें प्रायः अभाव ही दृष्टिगोचर 
होता है। अत इस कृतिकों भाषा अवधी अथवा भोजपुरी तो कही हो 
नहीं जा सकती । 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी माषा श््े७ 


उदू-फारसीके शब्द 


अर्धकथानकमें उर्दू-फारसीके छाब्द पर्याप्त मात्रामें प्रयुक्त हुए है, 
परन्तु जहाँ मुसलमान शासकोंसे सम्बन्धित कोई प्रसय था गया है वही इन 
शब्दोका आधिक्य है । अन्यत्र तो अत्यल्प मात्रामे हैं । कविने शब्द अवश्य 
ही उदूं-फारसोके लिये है परन्तु उन्हें अपनी जनभाषाकी प्रकृतिमें दीक्षित 
करके ही । ऐसे कुछ शब्द ये है-- 

गरीब, फुरमान, मुसकिल, सरहद, फारकती, सीरियत, बेहया, 
दीवान, फरजन्द, यार, कोतवाल, गुजारी, हाकिम, मुकाम, माफ, स्थावास, 
बादा आदि । - 


खड़ी बोली (हिन्दी)--अर्धकधानकमें प्रयुक्त सभी भाषाओंमें खडी 
बोली (हिन्दी)का अंकुरित रूप हमें सर्वाधिक प्राप्त होता है । क्रियाओमें, 
कारकोमें और उन्दरचना तथा वाक्यरचनामें भी हम खडी बोलीकी 
दुधमही मवस्थाका साक्षात्कार करते हैं। उदाहरणार्थ कुछ पथ्य देखिए--- 

“मालव देख परम सुखधाम, नरवर नाम नगर अमिराम। 

तहां मुगछ पाई जागीर, साहि हिमाऊं को वरबीर ॥$५॥ 

मूलूदास सों बहुत कृपाछ, करे डचापति सौं पै माल । 

संवत सोलह स जब जान, आठ वरस अधिके परवान ॥१६॥ 

सावन सित पंचमि रविवार, सूलदास घर सत अवतार । 

मयो हरख खरचे वहु दाम, खरगसेन दीनो यहु नाम ॥१७॥ 
तथा- 

“सुख समाधि सीं दिन गये, करत सुकेछि विलास । 

चीडी आई वाप की, चले इलाहाबास ॥१४३॥ 

चले प्रयाग वनारसी, रहे फतेहपुर छोग । 

पिता पुत्र दोऊ मिले, आनंदित विध जोग १ ४४॥?? 


अर्धकथानककी पतद्य-रचना कितनी अधिक मात्रामे खडी बोली (हिन्दी) 
परक हुई है उक्त पयोसे स्पष्ट है । कुछ और भी उदाहरण देखिए--- 

4, माड़ा किया फिरोजाबाद ४१०। 

२, बोला एक पुरुष तुम कौन ॥2१७। 

३. आगे आर न साहा किया ।४१ १। 

४. पहर डेढ़ जब सजनी गयी ॥४१२॥ 

७, ठोनों जने चले नत्कार ॥8 ६३॥ 


स्द्ट कविवर चनारसीदास 


६. 


वह था चोरन्ह का चौधरी ।४१८। 


७, भावी अमिट हमारा मता, इसमें क्या गुनाह क्या खता ।६३८। 


८. 


अंगा चंगा आदमी सज्जन ओर विचित्र |५६४॥। 


उल्लिखित उद्धणोमे ओर आजकल बोली जानेवाली खडी बोली 
( हिन्दी ) में कोई विश्येष अन्चर नही मिलता, वरन्‌ एक गहरे साम्यके हो 
दर्शन होते हैं। शब्दोकी हो बात नहीं है अपितु वाक्य-रचना और पद- 
रचना भी पूर्णतया खडो बोलीमें की गयी हैं। खडी बोलीके शब्द तो 


सम्पूर्ण 


कृतिमें पदे-पदे आये हैं। कृतिको सरल ललित एवं हृदयग्राही 


बनानेवाली लोकोक्तियाँ, मुहावरे मोर सूक्तियाँ भी 'अर्धकथानक में पर्याप्त 
मात्रामें प्राप्त होती हैं। इनसे भाषामें कितनी गतिमत्ता और सजीवता 
आ जाती है विज्ञ पाठक जानते ही है-+ 


4. 
२. 
8३, 
89. 
» अब आइ अब आइ धार ।१५७! 

« रही न कुसल न भागे खेम, पकरी सांप छछूदर जेम ।$७८। 
: बहुत पढ़ें वासन अरू भाट, बनिक्‌ पुत्र तौ बैठे हाठ । 

» बहुत पढें सो मांगे भीख, सानहु पूत बढ़े की सीख ३००। 
. काहू कह्मौ न माने कोई, जेसी सति तैसी गति होई ।२०२। 
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५९ 
१०७ 


११० 


१२ 


११३. 


१३४. 
१५. 


सुख-दु.ख दोऊ फिरती छांह ॥8४४। 

हारे हमाल की पोट-सी डारि के ।६२। 

जो दुःख देखें सो सुख लहे, सुख भुजै सोई दुःख सहै ।१२८। 
जेसी मति तैसी गति होइ ।१श८। 


साहिब सेवक एक से ।२३७। 

नदी नांच संजोग ज्यो बिछुरि सिले नहि कोई ।२४३॥ 

घर की नांव रही सी छगे | २७० । 

कहें दोष कोड न तजे, तजे अवस्था पाई । 

जैसे वाऊक की दसा, तरुन भये मिटि जाई ॥॥। २७२ ॥। 

जैसा कातै तेसा ठुने, जेसा बोने तैसला छुने | ३०६। 
निकसी धघोंघ सागर सथा, भई हींग चाछे की कथा ॥३६४५ ॥ 


१६. करी समक्क्त गई अकाथ, कोड़ी एक न छागी हाथ | ३६४ । 


१७. 


सुख दुःख की दावा भगवन्त ॥ इ७३ ॥ 


4८. से पाइके दुःख मयौ, समे पाहइ सुख होय । 


बनारसीदासजीकी रचनारकोी साषा २४९ 


होनहार सो है रहे, पाप पुन फल दोह 0 ३७४ ॥ 


फजलभपक. 


१९, साई सो क्या भिन्‍नता, कपटी सो क्या नेह | ४०४ । 
२०, छिन महि अगिनि छिनक जलपात, 
त्यों यह हरष शोक को वात । ४४३ । 
२१ चूक्‍्यों झअगरा भयौ अनंद, ज्यों सुछनद खग घूटव फेद ॥9५७। 
२२. सुख मीठी बाते करे, चित कपटी नर नीच | छ०८ । 
२३, जो हम कस पुरातन कियो, सो सब आइ उदे रस पियो [५३८। 
२४. लोभ मल सव पाप को, दुःख को मूल सनेह । 
मर अजीरन व्याधि की, मरन सूछ यहु देह । ७७१ | 
२४. भई बनारसि की ठसा, जथा ऊँट को पाद | €९५। 
२६, निन्‍्दा धुति >सी जिस होइ, तैसी तासु कहें सब कोड ! 
पुरजन विना कहें नहि रहें, 3सी देखें तैसी कहे । ६०९ । 
२७. सुनी छहहि देखी कहहिं, करूपित कहे वनाह्ट । 
दुराराध ए जगतजञन, इन्ह सो कछु न वसाइ । ६१० । 
२० ज्यों जाकी परिगह घटे, त्यों ताको उपसांति । ६४४ । 


भाषासम्बन्धी इन सभी विशेपताओके आधारपर हम कह सकते हैँ 
कि इस रचनाकी भाषा तात्कालिक जनभाषा ( ब्रजप्रदेशको ) ब्रजभाषासे 
प्रभावित उठती हुई खडी वोली हिन्दी ही है।यह खडी बोली भी उस समय 
मुगल शामको-द्वारा प्रचलछित हो रही थी अत घीरे घोरे जनभापाका रूप 
ले रही थी। यदि हम विज्येष वोलियोकी विशेषताएँ इस ग्रन्थकी भाषामों 
ढूँढें तो हमें उनका अभाव ही दृष्टिगोचर होगा! व यहाँ राजस्थानकी मूर्धन्य 
घ्वनियोका प्राधान्य है, न के स्थानपर 'ण' भी नहीं है, न वुन्देलीका ड के 
स्थानपर 'र ओर मब्य व्यंजन हाँ का लोप पाया जाता हैं । 

“अर्धकधानक में उदूं-फारसीके शब्द काफी तादादमें आये है भौर अनेक 
मुहावरे तो आधुनिक खडी बोलीके ही कहे जा सकते हैं । इसपर-से यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बनारसीदासजीने अर्धक्थानककी 
भापामें ब्रजमापाकी भूमिका लेकर उसपर मुगल-कालमें बढते हुए प्रभाव- 
वाली खडी वोलोकी पुट दो हैँ और इसे ही उन्होने मष्यदेशकी बोली कहा 
है, जिससे ज्ञात होता हैं कि यह मिश्रित भापा उस समय मंध्यदेशमे काफी 
प्रचलित हो चुकी थी। इस प्रकार अर्धक्रथानक भाषाकी दृष्टिसे खडी 


बोलोके आदिम कालका एक अच्छा उदाहरण है। 


१. अधंकथानकः सम्पा० प्रेमी), पृ० १६, भूमिका डॉ० हीरालाल । 


२३० 


कविवर वनारसीदास 


वनारसी-विछास 


वनारसी-विछास कविवर वनारसीदासजीकी समय-समयपर की गयी 
प्राय: जीवन-भरकी सम्पूर्ण लूघु-रचनाओका संग्रह है । यह संग्रह कविवर- 
की मृत्युके कुछ ही समय वाद चैत्र सुदी २ वि० सं० १७०१ को भागरा- 
निवासी दीवान जगजोवनने किया था। यह संग्रह कविवरके विविध प्रकारीण 
काव्य-कोशलको प्रस्तुत करता हैं। भाषाकी सरलातिसरल, साहित्यिक 
एवं आलंकारिक विविध विधाएँ सहज हो में दृष्टियोचर होती हैं ।॥ विषय- 
वैविष्य तो है ही शैली भो प्राय व्यायन्ग्रधान है, कहीं-कहीं गहरी 
सामासिकता भी दृष्टिगोचर होतो है। इस सग्रहमें हम कविवरका उत्तर 
भारतकी सभी प्रमुख भाषाओका अद्भुत ज्ञान देखते हूँ । पूर्वी ( भोजपुरी 
और अवघो ) ब्नज, उर्द-फारसी, राजस्थानी ( विशेषत ढूँढारी ) और 
खड़ी बोली हिन्दोके तात्कालिक रूपोका सुन्दर और सुगठित परिचय हमें 
आपको इस कतिमें प्राप्त होता हैं। सामान्यतया उक्त सभी भाषाओमें 
जो रचनाएँ कविने की हैं वे इस सग्रहमें निवद्ध हैं। इस सग्रहकी सभो 
रचनाओकी प्रमुख भाषा जिसका सर्वाधिक अयोग हुआ है, कुछ खडी बोली 
मिश्रित ही हैं। भाषा सवंत्र व्याकरणसम्मत एवं विपयानुकूल है । विपय- 
को सरदेव रोचक, ग्राह्य एव आकर्षक बनानेमें भाषा सर्वत्र सहायिका 
रही हैं। वनारसी विहासमें कविक्री कई प्रकारको रचनाओका संग्रह 
है, जैसे -- 


१. अनूदित रचनाएँ, २: सैद्धान्तिक रचनाएँ, ३ आध्यात्मिक रचनाएं, 
और _४. सुमापित एवं मुक्‍तक रचनाएँ । 


इन चारो ही प्रक्रारकी रचनाओआंमे हमें बनारसीदासजीका 
भाषागत बैशिष्टय समझने-देखनेका पूर्ण मवसर मिलता है। सर्वप्रथम 
हम उनकी बनूदित रचनाओको ही लेंगे । कविने अपने पूर्ववर्ती 
संस्कृतके कुछ विख्यात विद्वानोके अनेक मुक्तकोंका हिन्दीमें पद्यानुवाद 
किया हैं । इस पद्यानुवादममंं मूल भावोंकी पूर्ण रक्षाके साथ-साथ कविने 
अनुपम शब्दावली एवं मोहक हैली-द्वारा उन्हें मौर भी आकर्षक बना 
दिया है । शब्द-चयन, पद-रचना और अनायास अलकारोकी 
योजना आदि वार्तें अत्यन्त मोहक हैं । उदाहरण रूपमें कुछ अनूदित पद्म 
ये हैं-- 


बनारसीदासजीकी रचना भोकी साथषा २४१ 
३१ 


मत्तगयन्द- 


“्वाहि न बाघ भुजंगस को मय, पानिन बोरे न पावक जाले । 
ताके समीप रहें सुर किन्नर, सो शुभरीत करे अघ ठाले ॥ 
तासु विवेक बढ़े घट अन्तर, सो सुर के शिव के सुख साले । 
ताकि सुकीरति होय तिहूँ जग, जो नर शील अखण्डित पाक ॥३*॥१ 


प्रस्तुत हिन्दी पद्यकी संस्कृतके निम्नस्थ शार्टूलविक्रीडितसे तुलना 
करनेपर हमें स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अनुवाद मूलसे भी अधिक 
आकर्षक हुआ है । संस्कृत पद्यमें व्याप्र, व्याल, जल और अनल आदिका 
सामान्य विवेचन हैं । हिन्दी पद्यमें चार ही पंक्तियोमें उसी भावकी किस 
कुशलतासे रखा गया हैं, पाठक स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं । आव- 
इयकता पडनेपर कविवर नये शब्दोका निर्माण भी कर छेते हैं, यथा प्रथम 
पंक्तिका अन्तिम दव्द 'जाले! । उक्त पद्यके भव्य भावका एक महापण्डित 
ओर एक साधारण व्यक्ति, दोनों ही अपनी-अपनी योग्यतानुसार रसास्वा- 
दन कर सकते हैं। असावारण भावोकों सरल साहित्यिक भाषामें निबद्ध 
करनेमें बनारसीदासजी सिद्धहस्त है । भावोकी पूर्ण सुरक्षाके साथ भाषा- 


सारल्य दिखानेमें बतारसीदासजी अनूठे हैं । पूर्वाचार्यके स्वर्णतुल्य भावोमें 
सुगन्धिकी मामिक योजना देखिए--- 


देव लोक ताको घर आँगन, राज रिद्ध सेवें तसु पाय । 
ताके तन सोसाग जादि गुन, केलि विछास करें निंत आय । 
सो नर तुरत तरे भव सागर, निमल होय सोक्ष पद पाय । 
द्रव्य साव विधि सहित 'वनारसि', जो जिनवर पूजे सन छाय ॥॥” 





१ व्याप्रन्यालललानलादिविपदसल्तेषां वजन्ति क्षय 
कल्याणानि समुल्लसन्ति विवुधाः सान्निध्यमध्यासते । 
कीर्तिस्फूर्तिमियति यात्युपचर्य धर्म: प्रणश्यत्यघ 
स्वनिर्वाणसुखानि सनिदघते ये शीलमाविश्नते ॥ ३६ ॥ 

--वनारसीविलास । 

२, स्वर्गस्तस्य गृह्मह्मण सहचरी साम्राज्यलच्मी:ः शुभा 
सौभाग्यादि-गुणावलिविंलसति रैर वपुवेश्मनि । 
ससारः छुतरः शिव करतलक्रोडे. लग्त्यक्षता 
यः श्रद्धामरभाजनं जिनपतेः पूजां विधत्ते जनः॥१०णा 

है “-चनारसीविलास 


रेघर कविवर वनारसीदास 


सैद्धान्तिक रचनाओमें जेन सिद्धान्तसे सम्बन्धित रचनाएँ हैं। इनमें 
मनृदित भी हैं ओर मौलिक भी । इनमें साहित्यिकताका प्राय: अभाव ही 
मिलता हैं। वर्णनात्मक पद्धतिसे जैन सिद्धान्तका विवेचन पद्य-द्वारा करना 
कविका उद्देश्य रहा हैं। भाषाकी दृष्टिसे इन रचनाओका भारी महत्त्व 
है। वर्णनप्रघान रचनाओमें भी कविकी भाषा अत्यन्त सुगठछित एवं विपया- 
नुकूल रहो है । विवरण-प्रधान रचनाएँ प्राय शुष्क होती हैं परन्तु बनारसी- 
दासजी उनमें भी अलकारादिकी योजना कर उनको यथासाध्य सरस एवं 
सुपाठय बना सके है । जिनसहस्रताममें सर्वत्र अनुप्रासकी छटठा अवब- 
लोकनोय है--- 


“लघु रूपी लाऊच हरन, कोम विदारन वीर । 
घधारावाही धीतमलू, घेय घराधर धीर ॥२१॥ 
चिन्तामणि चिन्मय परम नेस, परिणामी चेतन परम छेस । 
चिन्म्रति चेताचिद्विकास, चूणामणि चिन्मय चन्द्रमास ॥२२॥। 
चारित्र धाम चित्‌ चमत्कार, चरनातम रूपी चिद्ाकार । 
निर्वाचक्र निमंम निराधार, निरजोग निरंजन निराकार ॥२३॥१ 


चतुर्दश मार्गणाओोका वर्णन करते हुए कविवर जीवकी विविध दशाओका 
चित्रण अत्यन्त मृदुभाषामें करते हैँ--- 


“कवहेूँ क्रोध भगनि लहलहै, कबहूँ अष्ट महामद गहे । 
कवहूँ मायासयी सरूप, कवहूँ सगन छोस रस कूप ॥१०॥ 
चार कषाण चतुर्विध मेष, धरजिय नाटक करे विशेष । 
कहूँ चक्ष॒ दशन सो लखे, कहूँ अचक्ष॒ दर्शन सो  चखें ॥ 


जैन दर्शनका कर्मसिद्धान्त अपनी विपुलता और ग्रम्भोरताके लिए विश्व- 
विरुयात है। आठो कर्मोकी चर्चा कर्मकाण्डादि ग्रन्थोमें वडे विस्तारसे की' 
गयी हैं। वनारसीदासजीका भाषापर अदभुत अधिकार था, वे बडेसे 
बडे गम्भीर भावको एक हरूघु पंवितर्म अत्यन्त स्पष्टता और पूर्णताके 
साथ व्यक्त कर सकते थे। प्रस्तुत पक्तियोर्में यही बात दर्शनीय है। 
जैन दर्शनमें ज्ञानावरणादिक भआठ कर्म माने गये हैं जिनका उन्मूलन करके 
ही जीव संसार-सागरको पार कर पाता हैं, उन्हींका वर्णन देखिए । प्रथम 
चरणमें कर्मका नाम ओर द्वितीय चरणमें उसकी सुलझी हुई सक्षिप्त 
परिभाषा है-- 


बनारसीदासजीकी रचनाओकी माषा २४३६ 


प्रथम कर्म ह्ञानावरणीय, जिन सव जीव अज्ञानी कीय । 
द्वितिय दशनावरण 'पहार', जाको ओट अछूख करवार ॥8॥ 
तीजा कर्म वेदुनी जान, ठासों निराबाध गुणहान । 
चौथा महामोह जिन मने, जो समकित अरु चारिव हनें ॥णा 
पंचम आवकरम परधान, हनें शुद्ध अवगाह प्रमान | 
छट्ठा नासकर्म विरतन्त, करहि जीव की मृरतिवन्त ॥$॥ 
शोत्र कम सातसों चखान, जासों ऊँच नीच कुछमान ॥ 
मष्टस अन्तराय विख्यात, करें अनन्त सकति को घात ॥ण]॥ 
ऐही आठों करससलऊ, इनमें गर्सित जीव । 
इनहि त्याग निम भयों, सो शिव रूप सरीव ॥6॥7* 
आध्यात्मिक रचनाओमें कविकी प्रतिभा एव प्रयासरहित भापाशैली अत्यन्त 
निखरी हुई अवस्थामें हैं। पदोर्मे जितनी मार्मिक भावाभिव्यंजना हैँ उतनों 
हो मापागत प्राजलता भी हैं । असन्तुष्ट एवं परिथकित मानव मन अपने 
दु खका कारण सासारिक वस्तुओका बभात्र ही समझता है, उसे अत्यन्त 
सरलतासे कवि बोघित ऋरते हँ-- 
“#रे सन कर सदा सस्तोप । 
जाते सिटत सब हु.ख दोष । रे सन० 
बढ़त परिग्रह सोह वाढद्त, अधिक ठुपना होति । 
वहुत इंघन जरत जसे, जगति ऊँची जोति। रे मन० इत्यादि ।? 
अथ च-- 
“दुविधा कव जेहे या सन की 
कब जिन नाथ निरंजन सुमिरों, तज सेवा जन-जन की । 
कब रुचि सो पीचे दय चातक; वूँद अखय पद घन की । इत्यादि” 
बनारसीदासजीकी अध्यात्म-प्रधान रचनाओमे पूर्वी भाषा (अवधी) में 
रचित पद भी हैं। ये पद भी कविके लदुभुत भावगुम्फन एवं तदनुकूल 
भाषा-गठनक्रे परिचायक हैं । देखिए, 
_“चालम तुहुं तन चितवन गागरि फूटि । 
अंचरा गो फहराय, सरस गे घूदि।” वारूस० 
१. करमप्रकृति विधान!, 'वनारसीविलास? पृ० १०७ | 
२. वनारसीविलास? ३१॥ 
३, वही । 
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हु तिक रह जे सजनी घोर 

घर करके उन जाने चहुंदेसि चोर । बारकूम० 
पिड सुधि आवत घन में पेंसिउ पेलि । 
छाड़ड राज डगरिया सयउ अकेलि ॥३॥”! 


पंजाबी भाषा 
बनारसी-विलासमें 'मोक्षपैडी' नामक पंजाबी भाषाकीं एक सुन्द ( 
रचता हैं। कविका इस भाषापर भी कितना भारो अधिकार था यह इस 
रचनासे ही विदित होता है | कुछ पक्तियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं+- 
“«इकक्‍्क समय रुचिवंतनो, गुरु अक्खै सुन महल । 
जो तुझ अन्दर चेतना, वहे तुसाड़ी अल्छ ॥4। 
ए जिन वचन सुहावने, सुन चतुर छयब्छा । 
अक्खे रोचक शिक्‍्खनो, गुरु दीन दूयढका ॥ 
इस छुझे बुध लहकहे, नहि रहे मयल्का । 
इसका मरम ना जानई, सो छ्विपद वयल्‍्ला॥ ॥?? 


बनारसी-विलासमें कविको विभिन्न भाषाओके प्रभावोसे विभिन्न अव- 
सरोपर रची गयी रचनाएँ हैं अत. घिश्चित रूपसे यह कहना कठिन हैँ कि 
अपमुक भाषामें सम्पृर्ण वनारसी-विलास रचा गया हूँ । हाँ, सम्पूर्ण संग्रहके 
अध्ययनके आधारपर यह कहा जा सकता है कि इसमें सरल प्रवाहयुक्त 
एवं साहित्यिक ब्रजभाषाका, जो कही-कहीं जयपुरी, ढूँढारी और खडी 
बोलीसे प्रभावित है, प्रयोग हुआ है । कही भी शब्दों अथवा पदोमें शैथिल्य 
दृष्टिगोचर नही होता । 

कविवर बनारसीदासजीकी भांपाके सम्बन्धर्में एक दृष्टि ओर प्राप्त 
होती है । डॉ० लुई पी० टैसीटरीके विविध पत्नोका उल्लेख करते हुए 
श्रीभंवरलाल नाहटा उक्त डाँ० के ही एक पत्रके कुछ अश उद्धृत करते हुए 
लिखते हैं 0 हाँतक बनारसीदासजीकी भाषाका सम्बन्ध है में सोचता 
हूँ कि उनकी रचनाओोके छपे हुए संस्करणोकी भाषा - उनके हस्तलिखित 
ग्रन्थोकी भाषासे हुब्हू नहीं मिलती, बल्कि उसको साहित्यिक ब्रज एवं 

१ “वनारसी-विलास?, ए १३२। 

२. 'संयुक्त राजस्थान? नवम्बर १६५६। 


स्वगीय श्री एल० पी० टैसीटरीके शास्त्र विशारद नैनाचार्य विजयधमंयरिजीके 
नाम दिये गये पत्र। 


बनारसीदासजीकी रचनाओंकी भाषा ध श्छज 


आधुनिक हिन्दोके समकक्ष छा खडा करनेके उद्देश्यसे उसमें जहाँ-तवहाँ 
परिवर्तन कर दिये हैँ। फ्लोरेप्टाइन हस्तलिपिसे जियका में अध्ययन कर 
चुका हूँ, यह प्रकट होता है कि वनारसीदास राजस्थानी विशेषताओसे 
प्रभावित ब्रजभाषामें लिखा करते थे । यह तथ्य बनारसी जीवन-चरित्रकी 
इस सूचनासे कि बनारसोदास जन्मसे राजपूत जन थे और भी दृढ हो 
जाता हैँ । मुझे इसमे कोई संशय नही है कि वनारसीदासके कार्योकी यदि 
अन्य हस्तलिखित प्रतिरयाँ भी प्राप्त हो जायें तो वें फ्लोरेन्सवाली प्रतिके 
अनुरूप ही होगी । उल्लिखित उद्धरण जिस लेखका है वह सन्‌ १९१३ में 
लिखा गया था । १९१३ के पश्चात्‌ वनारसीदासजीकी रचनाओोपर कितना 
काम हो चुका है, उतको रचनाओकी कितनी हस्तलिखित प्रामाणिक 
प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और उनके आधारपर कविकी भापषाके सम्बन्धर्मे 
विद्वानोने क्‍या निर्णय किया है, इत्यादि बातें विचारनेपर उक्त लेख विशेष 
महत्त्वका नही रह जाता । राजस्थानी भाषाकोी मूर्धन्य घ्वनियाँ, णगकारकी 
बहुलता, सम्बन्ध कारकर्में “२, 'री' अथवा “रो का प्रयोग आदि बातोका 
बनारसीदासजीकी भाषामें सर्वधा अभाव मिलता है। हाँ, ढुँढारीके कुछ 
यद्वानतद्वा प्रयोग अवश्य मिलते हैं । 


गद्य 

कविवर बनारसीदासजीकी प्रतिभा केवल पच्चमें ही कार्यकर सिद्ध हुई 
यह वात नही है, उन्होंने गद्यमें भी कुछ श्रेष्ठ निवन्ध लिखे हैं । हिन्दी 
भाषाके विकासकी दृष्टिसे इन निवन्धोंके ऐतिहासिक महत्त्वके साथ साहित्यिक 
महत्त्व भी हैं । अत्यन्त सुलझी हुई, व्याख्याप्रधान भापाका कविने सर्वत्र 
प्रयोग किया हैं। विषयको स्पष्ट करनेके लिए जितनी सुबोध भाषा और 
शैली आवश्यक होती हैं कविने उसीका प्रयोग किया हैं । 

)उदाहरणार्थ देखिए - 

“मसिथ्यादृष्टि जीव अपनो सुरूप नाहो जानतौ ताते परस्वरूप विष मगन 
होय करि कार्य मानतु है ता कार्य करतो छतौ अजुद्ध व्यवहारी कहिए। 
सम्यग्दृष्टि अपनी स्वरूप परोक्ष प्रमान करि अनुभवत्तु है। पर सत्ता पर 
स्वरूप सो अपनो कार्य नाही मानतो सन्‍्तौ जोग-द्वारा करि अपने स्वरूप- 
कौ ध्यान विचार रूप क्रिया करतु हैं। ता कार्य करतौ मिश्र व्यवहारी 
कहिए, केवलज्ञानी यथाख्यात चारित्रके बछकरि शुद्धात्म स्वरूपकों रमन- 


है 


१, 'परमार्थवचनिका', 'वनारसीविलास? , ५० २०६ । 
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शील है तातें गुद्ध व्यवहारी कहिए, जोगारूढड अवस्था विद्यमान है तातें 
व्यवहारी नाम कहिए ।” इस गद्यमें त्षन ओर राजस्थानी ढूँढारीकी स्पष्ट 
झलक है । ढूँढारीमें जैन साहित्यके बडे-बडे पुराणोका पद्मानुवाद भी हुआ 
हैँ । बनारसीदासजीको गद्यकी प्रेरणा पाण्डे राजमल्लके समयसारसे मिली 
हैं और वनारसीदासके परवर्ती जैन गद्यकारोंने वबनारसीदाससे इस दिश्षामें 
अवश्य ही प्रेरणा ली । वावय-रचना भौर क्रिया तथा विभक्तियोके प्रयोग- 
में भारी समता मिलती है। 
वनारसीदासजीका दूसरा निवन्ध है, 'उपादान निमित्तकी चिट्ठी । 
जीवके किसी भी कार्यमें उपादान ( जीव स्वय ) और निमित्त ( वाद्य 
सहायक कारण ) ये दो ही सहायक होते है यह बताया गया है। इसमें 
मी वही विवेचना प्रधान शैली तथा प्रचलित सरलातिसरल शब्दोका प्रयोग 
दृष्टिगोचर होता है । “इहा कोउ उटकना करतु है कि तुम क्यो जु 
शानको जाण पणण अरु चारित्रकी विशुद्धता दुहँ स्यो निर्जरा हैँ सु ज्ञानके 
जीव पनो सो निर्जरा यह हम मानी । चारित्रकी विशुद्धता सो निर्जरा कैसें 
यह हम नाही समझी । भावोकी अभिव्यजनाके सांध उन्हें गति देनेमें भी 
बनारसीदासजीकी भाषा सहायिका रही हैं । कविकी गद्यमें भी हम किसी 
प्रकारकी शिथिल्ता अथवा व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धि नहीं पाते । हिन्दी 
गया प्रारम्मिक इतिहास ओर उसका क्रमिक विकास अवश्य ही बना रसी- 
दासजीसे पाथेय प्राप्त कर आगे बढ़ा है। कविके परवर्ती गद्यकारोने 
निश्चित रूपसे आपके गद्यसे भारी मार्म-निर्देशन प्राप्त किया हैं। 


बनारसीदासजीकी रचनाओोंकी सापषा २४७ 


पंचस अध्याय 


बनारसीदासजीमें 
धामिक, आध्यात्मिक तथा दाशुनिक तत्त “. 


प्रत्येक घर्मकी आचार ( चारित्र-पोपक साधना पक्ष ) और विचार 
( दर्शन पक्ष ) ये दो शाखाएँ होती है । इन दोनो हो शाखाओमें जबतक 
सन्तुलन रहता है तभीतक घर्मकी घारा अविच्छिन्न रूपसे चलती है। 
उसमें चारित्रकी दृढ़ताके कारण शिथिलाचार नही आ पाता और दर्शनकी 
परिपक्वताको आडम्बर नहों बनने देती । जेन घ॒र्ममें आचार बौर विचा- 
रके सन्तुलनका भारी ध्यान रखा गया है । पं० वनारसीदासजीके सम्पूर्ण 
साहित्यमें घर्मकी भी एक बलवती एवं वेगवती घारा प्रवाहित हुई है । 
आपने मनुष्यके आत्म-कल्याणके लिए आवश्यक आचार पालनके साथ 
विचार ( दर्शन )का बडी विद्धत्ताके साथ प्रतिपादन किया है। अध्यात्ममें 
तो आपने अपने समयसार-द्वारा एक युगान्तर ही उपस्थित कर दिया 
है। आद्य आचार्य कुन्दकुन्दको जैन-जनता विस्मृत-सा करने लगी थी, 
आत्मतत्त्वकी भी चर्चा दिनोदिन कम होती जा रही थी । धर्ममें क्रिया- 
काण्डकी अति और दूसरी ओर शिथिलाचारकी वृद्धि हो रही थी । अति 
आचार अत्याचार बन चुका था। यवनशासनके कारण यह उथल-पुथलू 
भाये दिन होती रहती थी । कविवर बनारसीदासजीने अपने जीवनके बहु- 
भागमे सभी घर्मोके विविध दृश्य देखे, स्वयं पूर्ण तत्परतासे स्वाध्याय 
किया तब अन्तमें वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि यदि मनुष्य स्वयं दुढ हो तो 
आवश्यक थोडे-से कारणोीकी सहायतासे ही बात्म-कल्याण कर सकता है । 
उसे सासारिक विवादोमें पडनेकी आवश्यकता नही है । 

मानवके आत्म-विकासमें मूल कारण उसकी आत्मशवित ही है। 
वाह्मके निमित्त उपचारसे ही कारण बन जाते है वस्तुत्त. वे हैं नही। 
मानव-विकासमें कार्य करनेवाली इन्ही दो शक्तियोके नाम उपादात और 
निमित्त कारण रखे गये है । अध्यात्म सन्‍त कविवर बनारसीदासजीका 
झुकाव प्रमुख रूपसे उपादान ( आत्मशक्ति ) की ओर अर्थात्‌ अध्यात्म 


श््८ कविचर बनारसीदास 


पक्षकों ओर हैं। निमित्त कारणकों वे बहुत हो साधारण महत्त्व देकर 


छोड देते हैं। उक्त विचारकी पृष्टिके लिए कविवरकी निम्तस्थ पक्तियाँ 
मचनीय है- 


निमित्त उपादानके दोहे--- 


“गुरु उपदेश निमित्त बिन, उपादान बल हीन । 
ज्यों नर दूजे पाँव बिन, चकबे को आधीन ॥१॥ 
हों जाने था एक ही, उपादान सो काज । 
थके सहाई पोन बिन, पानी मांहि जहाज ॥२॥।”* 


दोतो दोहोका उत्त र-- 


“जान नेन किरया चरन, दोऊ शिवमग धार । 
डपादान निहचे जहाँ, तहेँ निममित्त व्योहार ॥३॥। 

“उपादान निज गुण जहाँ, तहेँ निमित्त पर होय । 
भेद ज्ञान परघान विधि, विरका बुझे कोय ।॥४॥। 
उपादान वर जहेँ तहाँ, नहिं निमित्त को दाव । 
एक चक्र सो रथ चले, रवि को यहे स्वभाव ।॥५॥। 
सभे वस्तु असहाय जहेँ, तहँ निमित्त हे कौन । 
ज्यों जहाज परवाह में, तिरे सहज बिन पोन ॥६॥ 
उपादान विधि निरव्रचन, है निमित्त उपदेश । 
बसे जु जैसे देश में, करे सु तैसे सेस ।७॥” 


इन प्रदतोत्तरात्मक दोहोसे हमारे सम्मुख कविवर बनारसीदासजीका 
घामिक दृष्टिकोण अत्यन्त स्पष्ट हो जाता हैँ। वे क्रियाकी चर्चा व्यावहा- 
रिक छपसे ही करते हैं निकच्चय नयसे आत्मतत्त्वकी परख अर्थात्‌ ज्ञान 
ही उन्हें मान्य है ओर यही मान्यता जैन आचार्योकी भी है । आत्मानुभूतिके 
दिव्य लोकमें इतना अमित सौन्दर्य ओर आक्षण है कि फिर मनुष्यको 
सासारिक क्रियाओं ओर आचारकी वात करने या सोचनेकी आवश्यकता 
ही नही रहती । ॥॒ 

बनारसीदासजीकी रचनाओमें आचारपरक एवं भध्यात्मपरक स्थल 
निम्नझिखित है--- 


१. बनारसी विलास?, ए० २२१, सं० भरी कस्तूरचन्द कासलीवाल | 


. बनारसीदासजौर्म धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्व... २४३ 
श्र 


१. बनारसी-विछास 


१, मार्गण २. कर्मप्रकृति विधान 
३ ध्यान बत्तीसी ४, पंच पदविधान 
५, अष्टप्रकार जिनपूजा ६ दशदान 
७, दश बोल ८, परमार्थ वचनिका 
९, निर्मिच उपादानकी चिट्ठी. १० कल्याण मन्दिरस्तोत्र 
११, जिनसहस्तननाम १२. घर्माधिकार 
१२ पूजाधिकार १४, जिनमताधिकार 
१५, संघ अधिकार १६, दानाधिकार 
१७, शीलाधिकार १८ मोक्ष पैडी 
१९, कर्म-छत्तीसी २५, साघु-वन्दन 


२. समोह-विवेकयुद्ध 
कविवरकी यह ११० छन्‍न्दोकी स्वतन्त्र रचना हैं। यह अध्यात्म- 
प्रधान रचना है । 
३. समयसार नाटक 
कविवरका यह सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ भी धर्मके अध्यात्म अगसे 
परिपूर्ण है । 
७, नासमाला 
इस छोठे-से शब्दकोषमें कविने अपनी घामिक रुचिका परिचय 
प्रारम्भमें मगलाचरण-द्वारा तथा तोथैेकरो और सिद्धोंके नामो-द्वारा दे 
दिया हैं । 
४, अधकथानक 
बनारमीदासजोकी इस पद्यबद्ध आत्मकथामें भो हम उनका मानवीय 
दुर्बछताओपर विजय पाता हुआ एक उज्ज्वल घामिक व्यक्तित्व पाते हैं । 
ग्रन्धका मगलाचरण, वनारसमें पाश्वंनाथजीको यात्रा तथा स्वयं-द्वारा 
किये गये सामाथिक प्रतिक्रमण, उपवास एव ब्रतादिक घाभिक क्रियाओका 
कविने स्वयमेंव उल्लेख दिया है । 
इस प्रकार बनारसीदासजीकी प्रत्येक रचनामें हमें उनके बारमिक 
व्यक्तित्वके दर्शन होते है । *“बनारसीदासजी जैन शास्त्रोके पारदर्शी विद्वान्‌ 


१. 'वनारसी-विलास”, पु० ३६, सम्पा० प० कस्तूरचन्द कासलीवाल, 
एम० ए० । 


श्श्० कविवर बनारसीदास 


थे। उनका गम्भीर अध्ययन था । बनारसी-विलासमें सग्रहीत जैन सिद्धान्त 
विषयसे सम्बन्धित रचनाओंमें जैन धर्मके गहन तत्त्वोका परिचय दिया 
गया हैं। वह उनके जैन सिद्धान्तविषयक ग्रम्मीर ज्ञानका स्पष्ट प्रमाण है 
सिद्धान्तकी गहन चर्चाओके उदाहरण देकर समझाना उन्हें अच्छी तरह 
गाता था । 


घ॒र्मकी वास्तविकताके लिए ज्ञान और चारित्रकी युगपत्‌ अनिवार्यताके 
सम्बन्धमें कविवर अत्यन्त स्पष्ट लिखते हैं-- “और सुनि जहाँ मोक्ष मार्ग 
साध्योा तहाँ कह्यों कि 'सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग/ः और 
यो भी कह्यो कि जानक्रियास्था मोक्ष ' ताको विचार-चतुर्थ गुणस्थानक 
स्यूं लेकर चतुर्दशम गुण-स्थानक पर्यन्त मोक्षमार्ग कह्यौ ताकौ व्योरी। 
सम्यक्‌ रूप ज्ञानघारा चारित्र रूप विशुद्ध धारा दोऊ घारा मोक्ष मार्गकौ 
चली सु ज्ञान सों ज्ञानकी शुद्धता और क्रिया सो क्रियाको शुद्धता |” केवल़- 
ज्ञान अथवा केवलक्रियासे आत्मकल्याण नहीं हो सकता । दोनोका 
समन्वय आवश्यक हैं। आत्मशक्तिको जागृत करनेके लिए आचारकी 
अर्थात्‌ निमित्तोकी प्रत्रल आवश्यकता होती हैं । ससारके साधारणतया 
कार्योस्ते लेकर मोक्षमार्गके प्रशस्त कार्यों तक निमित्त कारण कार्य करते 
हैं। जैन न्यायके प्रसिद्ध ग्रन्ध प्रमेषकमलमातंण्ड'मे अनेक स्थानोपर 
कार्योत्पत्तिमें कारणको अनिवार्यताका प्रतिपादन किया है। कारणोके 
व्यजक कारण, अवलम्ब कारण, उपादान कारण, सहकारी कारण आदि 
उसी महाग्रन्थमें स्पष्ट किये गये हैं। “स्वसामग्रीत सकलभावानामुत्य- 
त्यम्युगमातू, उत्पादककारणकछापात्‌ कार्यमुत्पथते ।” एक स्तुतिमें 
प० दोलतरामजीने भी आत्मकल्याणमें साधक कारणको स्वयं भगवानू- 
रूप कारणको चर्चा को है । 

“यह लखि निज दुःख गद हरण काज | 
तुम ही निमित्त कारण इलाज ॥” 

स्पष्ट हैं आत्मा स्वयं कार्य करता है, फिर भी उसे कारणोकी भी 
अपेक्षा होती हैँ । ये कारण ही घर्मका भाचार पक्ष अथवा चरित्र पक्ष हैं । 

अब हम बनारसीदासजोकी रचनाओंमें-से कुछ माचार पक्षके उद्धरण 
प्रस्तुत करेंगे जिससे उनकी धर्ममें चारित्रके प्रति क्या आस्था थी वह 


१. उपादान निमित्तकी चिट्ठी । 'वनारसी-विलास', पृ० २२० । 
२ 'प्रमेषकमलमारत्तस्ढ?, पृ० ३० । 
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स्पष्ट हो सकेगी । देव, झ्ास्त्र और गुरुके सम्बन्धमें कविवरकी आस्था 
अत्यन्त उच्च कोटिकी हैं। संसारकी समस्त निधियाँ और ऐंद्वर्य उसके 
चरणोमें लुण्ठित होते रहते है जो द्रव्य और भावसे देव, शास्त्र, गुरुकी 
भवित करता है। भवसागरका सन्तरण भी वह अत्यल्प कालमें कर लेता 
है । देवपृजनके सम्बन्ध कविवरका यह ललित पद्य देखिए- 


“देव लोक ताको घर आंगन, राज रिद्ध सेवें तसु पांय । 
ताके तन सो भाग आदि ग्रुन, केलि विकास करे नित आय॥ 
सो नर तुरत तरे सव सागर, निर्मल होय मोक्ष पद पाय । 
द्रव्य साव विधि सहित वनारसि, जो जिनवर पूजे मन छाय ॥? 
भक्ति-भरित यह कविता किस सहृदय भकतके मानसको भक्तिभावसे 
उद्देलित न कर देगी । 

, गुरुके प्रति, हमारे स्वर्णयुग भक्तिकालके सभी कवियोंकी आस्था 
देवतुल्प ही रही है । आत्मोद्धारका एक मात्र दर्शन गुरु हो है। बनारसी- 
दासजी भी गुरुके प्रति अपनी अपरिमेय श्रद्धा प्रकट करते हैं--- 

“पमिथ्यात दुलन सिद्धान्त साधक, मुकति मारग जानिए । 
करनी अकरनी सुगति दुराति, पुन्य पाप बखानिए । 
ससार सागर तरण तारण, गुरु जहाज विसेखिए । 
जग मांह गुरु सम कहूँ बनारसि, जौ न दूजों पेखिए ॥!! 
ससार-सागरकों पार करनेके लिए गुरु एक मात्र जहाज़ हे । करनी 
ओर बकरनीको चेतना हमें उन्ही सद्गुरुद्धारा प्राप्त होती है। बिना 
गुरुके हमारा मनृष्यत्व जागृत नही हो सकता । 
जैन शास्त्रोका मन्थन कर कविवर बडो कुशल अभिव्यजना करते है- 
“झुम धर्म विकास, पाप विनासै, कृपथ उथापन हार । 
सिथ्यामत खंडे, कुनय बिहंडे, मंडे दया अपार ॥ 
तृष्णा मद्‌ मारे, राग विडारे, यह निज आगम सार । 
जो पूर्ज ध्यावें पढें पढ़ावें, सो जग माँहि उदार ॥7* 
मिथ्या घारणाओझो त्याग कर उज्ज्वल क्षमा भावकी स्थापना करना, 
२ वनारसी-बिलास?, १० २२। 


२. चंदी । 
३२. चही। 


श्ध्रे कविवर बनारसीदास 


तृष्णा और रागभावपर विजय प्राप्त करना गौर साहसके साथ अन्याय 
मार्गका उन्‍्मुलन करना यही जिनवाणीका सार हैं। कविवर बनारसी- 
दासजीको काव्य-भाषा और शैलो इतनी अनुकूछ पडती है कि गम्भीरसे 
गम्मोर भाव सहजमें ही हृदयगत हो जाते है । 
अहिंसा, सत्य, भचीौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच अषुन्नतोकी 
भी बनारसीदासजीने अत्यन्त मामिक व्यंजना की है। भहिसा आदि 
ब्रतोकी चर्चा कविवरसे पूर्व इस देशमें कई सहस्राब्दियोसे परिव्याप्त होने- 
पर भी विवेचलकोी मौलिकता कविवरको एक अनोखा ही महत्त्व प्रदान 
करती हूँ । पाठक कविकोी भूरि-भूरि प्रशसा वशवदको भाँति करने लगता 
हैं । भहिसाके सम्बन्धर्मं काव्य-प्रतिमा अत्यन्त मोहक हो उठी हैं-- 
अहिसा-- 
“सुकृत' की खान, इन्द्रपुरी की निसैनी जान, 
पाप रज खंडन को पीन रासि पेखिए, 
भव दुःख पावऊ बुझाएवे को मेघसमाला, 
कमला मिलाएवे को इती ज्यों विशेखिए । 
सुकति वधू सों प्रीति, पालवें कों भाली सम, 
ः कुगति कि वार दि श्रामह सी देखिए । 
ऐसी दया कीजे चित, तिहूँ छोक प्राणी हित, 
ओर करतूत काइ छेखे में न छेखिए ॥?! 


कृविताका भाव हत्तामलकबत्‌ स्पष्ट हैं। क्रिस अद्भुत सरलतासे 
बनारसीदासजोीने महिसाका माहात्म्य प्रकट किया हैं । 
परिग्रह अर्थात्‌ भोगविछासकी भौतिक सामग्री एवं मानसिक तृष्णा 
ही मनुण्यकी घुख-शान्तिका नाश कर रहो है । विद्वान्‌ गुणवान्‌ एवं 
चरित्रवान्‌ व्यवित भी इस परिग्रह-पिशाचके चक्रमें आकर अपना मनुष्यत्व 
ही खो बैठता है। एक क्षुद्र ससारीकी भांति वह भी शारीरिक और 
मानसिक वेदनाओमें जीवन व्यतीत करता हैं । इसी परिग्रहकी भयकरता- 
का अत्यन्त हृदयस्पर्शी वर्णन कविने किया हैं--- 
“करूह गयंद उपजाएबे को विन्ध्य गिरि, 
कोप गीध के अघायबे को समझशान है, 





१, “बनारसी-बिलास', 7० ३७। 
२, वही, ४० इं८ । 
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संकट भुजंग के निवास करिबे को बिल, 
चैर भाव चौर को महानिशा समान है । 
कोमल सुगुन घन रूंडबे को महापीन, 
पुन्य वन दाहिबे को दावानल दान हे । 
नीत नय नीरज नसायबे को हिस राशि, हु 
ऐसो परिग्नह राग हुःख को निधान है ।” 
उक्त पद्ममें भाव-प्रकाशन-पटुता कितनी अद्भुत है इसे सहज ही में सहृदय 
जन अनुभव कर सकते हैं। यह सासारिक मोह-ममता हमारी क्षमा, 
कोमलता, मिलनसारिता, धर्माचरणकी प्रवृत्ति आदि सभी उदात्त भाव- 
नाओको नष्ट कर हमें कष्टो और क्षुद्रताओके अन्ध कूपमें भव-भवान्तरों 
तक घेरे रहती हैं । 
वास्तवमें हमारी स्वयंकी ही मनोवृत्तियाँ हमें ससारमें परमुखापेक्षी 
एवं एक नगण्य मनुष्यके रूपमें उपस्थित कर देती हैं। हम संसारके 
वातावरणको दोष देते हँ--ठोक है, परन्तु वास्तवमें यदि हमारा झुकाव 
अन्तमृखी हो तो इन विषय-सोगोकी कोई सामर्थ्य नही जो हमें अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर सके | हमारी इन्द्रिय-लोलुपता जब अस्थिर चचल मनकी 
लोभ-भरी दृष्टिसे मिल बैठतो है तब मनुष्य जितना पतित हो सकता हैं 
हो जाता है। हम लोभके वशीभूत होकर संसारका कौन-सा निदक्ृष्ट कार्य 
नहीं करते हैं। पं० बनारसीदासजी इसी पापशिरोमणि लोभके सम्बन्धमें 
लिखते हैं--- 
“सहे घोर संकट समुद्र की तरंगनि में, 
कपे चित्त भीत पंथ, गाहे बीच बन सें, 
ठाने कृषि कर्म जामें शर्स को न लछेश कहुं, 
संकलेश रूप होय, जुझ मरे रन से । 
तजे निज धाम को विराम परदेश धाबे, 
सेब प्रश्चु कृपण मलीन रहे मन सें, 
डोले धन कारज, अकारज मनुज सूढ़, 
ऐसो करतूति करें, छोम की छरूगन में ॥?? 
मनृष्यका व्यवितत्व ही जब लोभपरक हो जाता हैं तो प्रत्येक कार्यमें वह 
अपना स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण अवश्य ही रखता है । उससे फिर किसी उदार 


१. वही । 


>५४ कविवर बनारसीदास 


भावकों अथवा नि.स्वार्थ सेवाको आशा करना आकाश-कुमुम-जेसी कल्पना 
हो जाती हैं । 

बनारसीदासजोीकी भावानुभूति जितनी सबल है, अभिव्यक्तित भो 
उतनी ही प्रभावशालिनी है। विपयी पुरुषोकी मनोवृत्तिका वे किस 
व्यंग्य -विनोदके साथ चित्रण करते है-- पढ़ते हो पाठकके मनपर उनकी 
एक अमिट छाप बैठे बिना नहीं रहती । 


“/ धस तरु मंजन को महामत्त कुंजर से, 

आपदा भंडार के भरन को करोरी है, 
सत्य शील रोकबे को, पोढ़ परदार जैसे, 

दुर्गति के मारग चलायवे को धोरी हैं । 
कुमति के अधिकारी झने पंथ के विहारी, 

सद्ध साव इंधन जरायबे को होरी हैं, 
रूपा के सहाई हुर भावना के माई ऐसे, 

विषयाभिलापी जीव अधघ के अधोरी हैं ॥” 


धर्ममें आचार ( ब्रत, उपवास, पूजन, तप आदि ) का महत्त्व है 
अवध्य, परन्तु इस आचारमें हमारी अन्तरग निष्ठा होनी चाहिए। इस 
आधारका सम्बन्ध सीधा हमारे हृदयसे होना चाहिए। यह भाधार यदि 
भावना-रहित है अर्थात्‌ शुद्ध हृदयसे नही पाला जा रहा है तो निश्चित 
रूपसे कर्ताकों यह कार्य क्लेश मात्र है, इसका उसे कोई फल प्राप्त 
नहीं होगा। आत्म-कल्याणकी ओर भी ऐसा चारित्र उसे अग्रसर न 
कर सकेगां। धर्मका सच्चा सम्बन्ध आत्मा और हृदयसे हैं। कविवर 
बनारसोदासजी घर्ममें भावनाका अद्वितीय मूल्याकन करते हैँ-- 
“गहि. पुनीत आचार जिनागम जोचना, 
कर तप संयम दान भूमिका सोचना, 
ए करनी सब निफल होय बिन भावना, 
ज्यों तुष वोए हाथ कछ नहिं आवना ।” 
उसीका देवपुजन॒ सफल है, उसीकी गुरुचरणोमें सच्ची भकित है, 
वनवासी वही है, गृणीजनो-ह्वारा यद्योगान भी उसीका होता है, सच्ची 


२. “वनारसी-विलास', प्‌ृ० ५४ । 
२. वही, पूृ० ५४ । 
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तपस्या और इन्द्रिय दमन भी उम्रीके हैं, त्रिद्याको पूर्णता भी उत्त अनोखे- 
को है और समस्त अपराध भी उस्रीके नष्ट हैं जो वैराग्य-चनसे सम्पन्न 
है। वर्ममें वैराग्य अर्थात्‌ अनासक्तिका अद्वितीय स्थात है। अनासवित- 
के अभावमें चिन्तनमें निर्मलता आता कठिन ही नहीं असम्मव हैं । संसारसे 
पृथक अर्थात्‌ अनासक्त होकर ही हमारे जीवनमें सादगी, पवित्र चिन्तन 
एवं तपमें तल्‍लीनता सम्भव हूँ । 

वनारसीदासजी इस विपयनवासनासे विरवित-अनासक्तिके सम्बन्धर्मे 

कहते है *“-- 

“'क्ीनी तिन सुदेव की पूजा, तिन शुरु चरण कमक चित छायौ, 
सो वनवास घस्यो निसिवासर, तिन ग्रुनवन्त पुरुष यद्य गायी, 
तिन तप कियौ कियो इन्द्री दम, सो परन विद्या पढ़ आयी, 
सव अपराध गये ताकों तजि, जिन बैराग्य रूप धन पायो ॥” 


इसी वैराग्य-भावनाकों कविवरने और भी आकर्षक पद्धतिसे स्पष्ट करते 
हुए लिखा है कि सच्चा घ॒र्म ओर मोक्षप्राप्तिका अनुपम साधन स्वयंकी 
अनासव्तियुक्‍त शुद्ध भवस्था है। जिसके हृदयमें यह विरव्ति भाव 
प्रवेश कर लेता हैं उसे भोग-सामग्रीमें सर्पकी भयंकरता, राज समाजमें 
राजपुंज-जैसो निर्मोही वृत्ति, परिवारमें बन्चन मात्र, विषयोमें विष इत्यादि 
प्रकारसे उसे इन पर-पदार्थोमें कोई आनन्‍्दानुभव नही होता । आत्मानन्दके 
सम्मुख ये सभी सुख उसे सूर्यके आगे टिमटिमाते हुए दीपक-से लगते हैं । 
कविवरकी इसी विपयपर कविता देखिए-- 
४ “जाकों भोग भाव दीसें, कारे नाग के से फन, 
राजा कौ समाज दीखे, जेसी रज कोष है, 
- जाकौ परवार्र को बढाव घेरा बनन्‍्ध सूझे, 
विषै सुख सोंज को विचारे, विषपोष है । 
लसे यों विभूति ज्यों, मसमि को विभूति कहें, 
बनिता विलास में देखे दृढ दोष हे, 
ऐसो जान त्यागे यह महिमा विराग तांकी, 
ताही को वेराग सही ताके ढिग सोख है ॥”? / 


इन उद्धरणोंसे स्पष्ट हैं कि अध्यात्म सन्त वनारसीदासजीने घधर्ममें 


२. चही, पु० ध५ । 
२, वंदी, 
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आचार पक्षका महत्त्व बडे आदरसे स्वीकार किया हैं। आत्मानुभवपूर्वक 
आचारको ही वे मान्यता देते है । आडम्बरप्रधान, बोझिल एवं अर्थहीन 
रूढिगत आचारोंकी जिनकी हृदयक्री पत्रित्रतासे कोई लगाव नही है, साथ 
ही जो अति व्ययसाध्य एवं श्रमसाध्य भी हैं, कविवर बडी दृढतासे भर्त्सना 
करते हैं । बनारसीदासजी कोरे अध्यात्मी नहों है, आत्म-मिर्मलताके लिए 
उसकी मुक्तिके लिए वे चारित्रकी अनिवार्यतापर जोर देते हैं- 
“देव पुंजहिं, देव पुंजहिं, रचहिं गुरु सेव, 
परमागम रुचि धरहि, तजहिं दुष्ट संगति तल्क्षण, 
गुणि संगति आदरहि, करहिं त्याग दुर्मक्ष्य भक्षण, 
देहि सुपान्नहि दान नित, जपें पंच नवकार, 
ये करनी जे आचरहिं, ते पायें भव पार ॥?? 
आध्यात्मिक तत्त्व 


अध्यात्म सन्‍त बनारसीदासनीने धर्ममे चारित्र और दर्शनकी मान्यता 
आत्मानुभृतिपूर्वक स्वीकार को हैं। हम कविवरके सम्पूर्ण साहित्यका 
अध्ययन करनेपर इसी निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि वे आद्यन्त अध्यात्ताप्रेमी 
हैँ | वास्तवमें आत्मधघर्म क्‍या है इस सम्त्न्धमें हम आधुनिक अध्यात्म 
सन्त श्री कानजी स्वामीकों कुछ अनुभव एवं स्वाध्याय-पूत पक्तियाँ उद्धुत 
करते हैं-' 'राग विकार हैं इसलिए वह आत्माका स्व्रछय नही है | आत्मा- 
का स्वभाव राग-रहित है, यह कहनेपर लोग रागकी परिभाषा यह मानते 
हैं कि स्त्री, कुटुम्ब, लक्ष्मी, मान-प्रतिष्ठा इत्यादिका प्रेम राग हैं और 
इसलिए स्त्री, कुटुम्ब इत्यादिका राग छोडकर देव, गुट, धर्मके प्रति राग 
करके उसे राग मान छेते है किन्तु ऐसा नहीं है । जैसे स्त्री, कुटुम्व, रुपया- 
पैसा इत्यादिका प्रेम राग है वैसे ही देव, गुरु, धर्मके प्रति जो प्रेम है वह 
भी राग हैं और इसलिए वह आत्माका स्वरूप नहीं है, उस रागसे भी 
धर्म ( आत्मघर्म ) नहीं होता । स्त्री, कुटुम्ब, रुपया-पैसा इत्यादिके प्रति 
रागका जो अशुभ भाव है, तथा देव, गुरु, धर्मकी भवित-पूजाके रागका शुभ 
भाव हैं, वे दोनों राग भाव ही हैं, और इन भावोको भो छोडकर “में 
आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ,” इस प्रकारका विंचार करनेमें भी गुण-गुणीके 
भेदका विकल्प हैं, अत वह भी राग ही है। ज्ञान, गुण आत्मासे पृथक 


१. बनारसी बिलास?, १० ६७। 
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नही होता तथा उसे भिन्‍न विचार करनेपर राग हो जाता है । इस प्रकार 
स्त्री, पुत्र, रुपया-पैसा इत्यादिका अजुमराग ओर देव, गुरु, धर्म-सम्बन्धी 
शुभराग तथा अपने बात्माके सम्बन्धमं विकल्पका शुभराग इत्यादि सब राग 
ही हैं। इसलिए बन्धक्रा कारण है| गुभागुभ राग भात्माका लक्षण नही 
हैं । शुभागुभ रागकों छोडकर शेष जो मात्र ज्ञान रह जाता है वही बात्मा- 
का लक्षण है और वही भात्माका धर्म हैं ।” पं० वनारसीदासजीने इसी 
आत्म-तत्त्वकी व्याख्या अनेक सुन्दर दृष्टान्तो भौर युक्तियो-द्वारा विस्तारसे 
की है । अध्यात्म-जैसे गम्भीर विषयका इतना सरल एवं हृदयस्पर्शी विचे- 
चन बनारसीदास-जैसे प्रतिभा-सम्पन्न एवं ज्ञानी व्यक्तिसे ही सम्भव था । 
आत्मानुमवकके सूर्यतुल्य प्रकाशमें रागादिक पर पदार्थ इस आत्माकों कप 
शंक्षित एवं स्वमार्गसे स्खलित नही कर सकते । 


हर ८5:35. 


जेसे रवि सण्डक के उदे महि मण्डछू में, 

आतप अटर तप पटल विलातु है, 

सैसें परमातसा को अजुमो रहत जोलों, 

तोलों कहूँ दुविधा, कहूँ पच्छपात है । 

नय की न लेस परवान कोन परवेस, 

निच्छेप के व॑स को विधुंस होत जातु हैं । 

जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहाँ बाधक हैं, 

बाकी राग हष की दशा की कोन बात है [ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्योदयमे पृथ्वीपर धूप फल जाती है और अन्धकारका 
लोप हो जाता है उसी प्रकार जबतक शुद्ध आत्माका अनुभव रहता 
हैं तबतक किसी भी प्रकारकी टद्विविघा, शका तथा नय आदिका पक्ष नहीं 
रहता। बात्मचिन्तनकी शुद्धि अवस्थामें नये आदिका लेश भी नहीं 
हैं। नय तो वस्तुका साधव है ओर अनुभव सिद्ध वस्तुका होता है, अत 
इस आत्मानुमवकी दणामें नयकी कोई अपेक्षा ही नही र८ती । इसी प्रकार 
ऐसे आत्मानुभवकी वेलामें प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणोकी भी आवश्यकता नहीं 
रहती है, वयोकि प्रमाण असिद्ध वस्तुको सिद्ध करता है, जो वस्तु स्वयं 
सिद्ध है उसे प्रमाण क्या सिद्ध करेगा। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये 
चार निक्षेप भी अकिचित्‌कर हो जाते हैं । इस चुद्धात्मा परमात्माके सय, 
प्रमाण और निश्षेपादि जो भी साधक है वे सभी इस परमात्मके अनुमवर्मे 
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बाघक होते हैं । जवतक इन उक्त कारणोकी उपस्थिति रहती हैं तबतक 
भआात्मानुभवर्मे वाधा ही होती है, शुद्ध स्वरूपसे परिचय हो ही नहीं 
पाता । वास्तवरमें जुद्ध बात्मानुभव सूर्यकी वह उज्ज्वल चमक हैं जो 
समस्त कारणोके अन्धकारको समुन्मूलित कर देता है । 


मात्मामें अनन्त सुख, अनन्त वीर्य मौर अनन्त ज्ञान भरा हुआ है फिर 
भी यह आात्मा सुखकी खोज अपनेसे वाहर ससारके पदार्थोर्मे करता है, 
जो बाहरके पदार्थ गुण, स्वभाव और क्रिया इससे भिन्न है, इसे किसी भी 
प्रकारका सुख नही दे सकते ओर न किसी प्रकारका दु ख ही दे सकते हैं 
फिर भी यह जीव आत्मविस्मृतिके कारण उनमें सुख-दु खकी कल्पना किये 
हुए हैं । अपनी स्वतन्त्रताके लिए भी पर कारणोपर विश्वास करता है 
जिनसे यह कदापि स्वतन्त्र नही हो सकता । है आात्मन्‌ ! ० आत्म-स्वात- 
न्पके लिए तुम्हें किसी भो उद्धारककी ओर सतृष्ण दृष्टिसि देखनेकी भाव- 
इयकता नहीं है । तुम स्वयं अपने आपके मित्र हो। अपनेको छोडकर 
वाहर किसे मित्र खोजते हो । भात्म-स्वातन्ब्यके लिए सर्वात्मना स्वाश्रयी 
बनो । 


पं० वनारसीदासजीके साहिंत्यमें अध्यात्मपरक साहित्य समझसनेके पूर्व 
हमें यह जान लेता आवश्यक होगा कि जैन दर्शनमें आत्माकी कैसी मान्यता 
हैँ । आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीनी अपने द्रव्यसंग्रहमे आत्माके 
सम्वन्धमें कहा है--- 

+८जीवो डवओगसओ, अमरुत्ति कत्ता संदेह परिमाणों । 
मोत्ता संसारत्थो, सिद्धो सो विस्सोड्ढगई ॥*' 

जीव उपयोग, अमू्त, कर्ता, स्वदेह प्रमाण, भोक्‍ता, ससारी, सिद्ध और 
स्वभावसे ऊर्ष्वगामी है। इतने ग्रुणोके होनेपर भी यह भात्मा परतन्त्र 
क्यों है, इसका केवल एक ही कारण हैं कि इसने स्वयकी शक्तिको भुला 
दिया है, और जो पर वस्तुएँ अथवा पौद्गलिक कर्म इसका कुछ नही 
विगाड सकते, उनसे स्व्रयंको वश्ीकृत मान रहा हैं) जिस क्षण भो इसे 


१. अध्यात्म पदावली', ५० २४, ले० प० राजकुमार जैन, सा० आचार्य, 
एस० ८० | 

२. पुरिसा तुममेव तुम मित्त, कि वाहिया मित्तमिच्छसि॥ आचारांग 
१-३-३। 

३, द्विव्यसगह?, गाथा २, ले० आचाय नेमिनाथ चक्रवर्ती । 


बनारसीदासजीम धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त्व २४९ 


अपनी शक्तिका बोध हो जायेगा उसो क्षण परमात्मत्व एवं पर्णाननद इसमें 
समाहित हो जायेंगे । 


जैन अध्यात्मके पुरस्कतो 


जेन अध्यात्मके पुरस्कर्ता कविवर बतारसीदासजीसे पूर्व अनेक स्वताम- 
धन्य अध्यात्मरत्न हो चुके हैं जिनकी रचनाओसे आपको इस दिशामे 
दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। सामान्‍्यतया जैन संस्कृति अध्यात्म-प्रधान होचेंके 
कारण प्रत्येक आचार्यने अध्यात्मपर अवश्य ही रचना की हैँ परन्तु जिन 
आचार्येने इस दिशामें अत्यन्त उत्कट भावसे जीवन-भर कार्य किया हैं 
यहाँ हम संक्षेपम्त उनका परिचय करायेंगे । 

सर्वप्रथम भगवान्‌ ऋषभदेवने इसी दिशाकों अपने अनन्त ज्ञाननद्वारा 
आलोकित किया। आदि तोर्थकर ऋषभदेवके पदचात्‌ चौबीसवें महावीर 
स्वामी तक यह बार बक्षुण्ण रूपसे प्रवाहित होती रही। महावी रके पश्चात्‌ 
उनके अनुयायी श्रमण वर्गने समय-समयपर अपनी शक्ति और स्मृतिके 
अनुसार वडी तत्परतासे इस घाराको गति दी । आज भी हम उस बात्म- 
ज्योत्तिका भव्य प्रकाश जिनवाणीमें देखते हैँ। जिन अध्यात्म सन्त 
आचार्योका ,लिपिबद्ध साहित्य आज प्राप्त है उनमें सर्वप्रथम आचार्यप्रवर 
कुन्दकुन्द हमारे सम्मुख आते हैं । प्रत्येक जैन शास्त्रके प्रवचनके आरम्भ- 
में जो ममलाचरण पढा जाता है उसके एक अनुष्टुपूसे ही आचार्य कुन्द- 
कुन्दका जन आम्नायमें शीर्पस्थानीय महत्त्व स्थापित हो जाता है। 7 

“संगर्ू सगवान्‌ वीरो, मंगरू गौतसो राणी । 
संगल कुन्दकुन्दाद्यो, जेनधम 5स्तु मंगछम्‌ ॥? 

स्पष्ट है भगवान्‌ महावीःर और उनके उत्तराधिकारी गौतम गणघरके 
पश्चात्‌ कुन्दकुन्दाचार्यका हो नाम आता है। आचार्य कुन्दकुन्दको प्रमुख 
कृतियाँ समयप्तार, प्रवचतसार, नियमसार एवं पंचास्तिकाय है। 
अध्यात्मकी ठोस चर्चा इन ग्रन्धोमें की गयी हैं। उत्तरवर्ती आचार्योने 
इन्ही ग्रन्योके भाधारपर अध्यात्मका विस्तार किया है। आचार्य प्रवरकी 
अध्यात्म दृष्टिसि लिखी गयी अन्य रचनाओमे भावपाहुड, दंसणपाहुड, 
चरितपाहुड, मोक्खपाहुड, बोघपाहुड, रयणसार भौर मूछाचार विशेष 

ह्तत्वको है । 

ऊुन्दकुन्दाचार्यके पश्चात्‌ उमास्वाति आते हैं। अध्यात्मके आप भी 

अप्रतिम पुरस्कर्ता थे । आपका “तत्त्वार्थमृत्र” जिसके 'सर्वार्थसिद्धि कौर 


२६० '. कविवर बनारसीदास 


'राजवात्तिक -जैसे महान्‌ भाष्य भ्रन्थ बन चुके हैं, जैन आम्तायोमें 
अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रन्ध हैं। 'सम्यगुदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग आपका 
ही सूत्र है। आपके पश्चात्‌ छगमंग पाँचवी शतीमें आचार्य पृज्यपादने 
समाधिशतक' और छठी शत्तीमें आचार्य योगीन्द्रने परमात्मप्रकाश तथा 
योगसार तदनन्तर आचार्य गुणभद्वते आत्मानुशासन अध्यात्मकी अनुपम 
रचना प्रस्तुत की । 

इसके पश्चात आचार्य अमृतचन्द्रका समय आता है जिन्‍्होने आचार्य 
कुन्दकुन्दके अत्यन्त गृढ, मर्मस्पर्शी एवं शुद्ध निश्चय नयकी दृष्टिसे लिखें गये 
समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय-जैसे महान्‌ सिद्धान्त ( अध्यात्म ) 
ग्रन्थोका प्राकृतसे सस्कृतमें विशद व्याख्या-टीका करके भाद्य आचार्यके 
अध्यात्म सन्देशकों घर-घुर फैला दिया। आवश्यकता पडनेपर उक्त ग्रन्धो- 
पर स्वतन्त्र रूपसे भी आपने कई स्थलोमें अपनी अलौकिक विद्वत्ताका भी 
परिचय दिया हैं। गद्यमय व्याख्या और पद्चमय स्पष्टीकरणो-द्वारा आपने 
जैन अध्यात्म-घाराको अत्यन्त प्रदीप्त किया । 

आपके पदचात्‌ आचार्य शुभचन्द्रने 'ज्ञातार्ण लिखा। यह भी 
अध्यात्मकी एक सुन्दर रचना है । 

अब हम एक ऐसे सन्त आचार्यके सम्पर्क आते हैँ जिन्होने जनभाषा 
अपश्रदमें अध्यात्मपर अनुपमग्रन्थ 'दोहापाहुड'की रचना की | ये सन्तरत्न 
है मुनि रामसिह ( लगभग विक्रमकी ११वीं शताब्दी ) कविने देनन्दिनी 
उपमाओ द्वारा आत्म-तत्त्वका अत्यन्त हृदयस्पर्शी वर्णन किया हैं। “जैन 
साधु मुनि रामसिंह एक ऐसे ही सुधारक थे, जिन्‍्होने प्रचलित पाखण्डादिन- 
का घोर खण्डन किया । सिद्धान्तीकी व्याख्या मात्र करते फिरनेवाले तक- 
पटु पण्डितोके विपयमे उन्होने कहा है कि “ऐसे लोग बुद्धिमान्‌ कहलाते 
हुए भी मानो अन्तके कणोसे रहित पुआलका सग्रह किया करते हैं । ओर 
कणका परित्याग कर उसकी भूसी मात्र कूटा करते है ।” , “बहुत पढ़नेसे 
क्या छाभ हैं। पण्डितोको चाहिए कि वे ज्ञानके उस एक अर्तिकणकों 
ही अपना लें जो प्रज्वलित होनेपर पुण्य व पाप दोनोको क्षणमात्रमें ही 
जला देता है ।” पट्दर्शनोके झमेलेमें पडकर मनकी भ्रान्ति नहीं मिट 


सकती, एक देवके ६ भेद कर दिये किन्तु उससे मोक्षके निकट नहीं 
पहुँच सके ।! 





१ उत्तरी भारतकी संन्‍्त परम्परा?, ए० ५१ । 
२, ३ 'दोहापाहुड”, रच० सुनि रामसिद, ए० २७, दोदा ८ए४-८५-८७ | 


००७ कक ९ 
वनारसीदासजीसे धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त्व २६१ 


८ छह द्ुसण धघइपडिय, सणहण,फिट्धिम भंति । 
एक्कु देड छह भेड किउ, तेण ण सोक्ख हैं जन्ति ॥ १६६॥१ 


इसी प्रकारके अध्यात्मके अनेक अनमोल रत्सोसे मुनिवर रामविहका 
दोहापाहुड भरा हुआ है। जितनी स्पष्टता और निर्भीकतासे मुति राम- 
सिहने वाह्माडम्बरकों ललकारा है उतनी वात उसके पूर्ववर्ती कवियोमें भी 
नही मिलती ।  “रार्मासह सर्वात्मना आत्मवुद्ध एव स्त्रपर विज्ञानी थे । 
साम्प्रदायिकताका मोह तो उन्हें छू तक वही गया था। समस्त जीवा- 
त्माओमें उन्हें अपनी ही आत्मा दिखलाई देती थी |” 

सम्राट अकबरके समयमें अध्यात्मग्रेमी कवि राजमल्ल हुए, आपकी 
रचनाएँ मामिक एवं सुबोध हुईं हैं। लछाटी संहिता, जम्बू स्वामी चरित, 
अध्यात्मकमलमार्तण्ड, छन्दोंविद्या और पंचाध्यायों आदि ग्रन्योका प्रणयन 


किया हैं। प्रायः उक्त सभी ग्रन्थोर्में आत्मतत्त्वकी सारगर्भित विवेचना 
प्राप्त होती है। 


अव हमारे सम्मुख अध्यात्म सस्त, स्वतस्त्र विचारक एवं प्रौढ़ प्रतिभा- 
सम्पन्त कविवर बनारसीदासजी बाते हैँ। आपके पूर्वाचायसि उत्तराधिकार- 
में जो कुछ प्राप्त किया उसे अपरिमित सौन्दर्य, भावप्रचणता एवं मौलिक 
चिन्तनके साथ जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया । जनभापा हिन्दीमें अध्यात्म- 
की चर्चा करके बापने निश्चित रूपसे अव्यात्म-जगत्मे एक युगान्तर ही 
उपस्थित कर दिया। स्वाध्याय विद्वत्ता और काव्य्रप्रतिभा-हारा समय- 
सार-जैसी छलित, ससार एवं भावभरितरचनवा प्रस्तुत करके आपने घर- 
घरमे आत्मतत्वकी चर्चा और वास्तविकता प्रसारित कर दी। उनकी 
प्रस्तुत आध्यात्मिक मान्यतार्मे यथार्थ आत्मकल्याणके बीज निद्वित देखकर 
उस समाजके व्यक्ति भी अच्छी सल्यामें उनके मतके अनुयायी बने । आगे 
चलकर हम देखते हैं कि कविवर॒की इस मान्यताने लोक मानसको इतना 
मधिक प्रभावित क्षिया कि कतिपय ख्वेताम्वर आजार्योक्री दृष्टिमें उनका 
बह वर्धमान प्रमाव असहछ्य हो उठा, और उन्होने न केवल इस मान्यताको 

२. 'दोदापाडुड,' रच० मुनि रामसिह, ए० १७ दोहा ८४-८५-८७ । 

२ “ब्रव्यात्म-पदावली?, १० ८३, ले० पं० राजकुमार जैन सादित्याचार्य 

काछु समाहि करठउ को छचठ, छोपु अद्योप मशिविको वचउ | 


हल सद्दि कलइ केण समाणऊ, जहि जाहद जोव तदि अप्यायर्। 
दोद्धापाहुड | 


३. अध्यात्म पदाउली प० ८६-८७ ले० प० राजकुमार जैन साहित्याचार्य । 


रध्२ कविवर वनारसीदास 


ससाम्प्रतिक अध्यात्ममत, आध्यात्मिक या 'वाणारसीय” कहकर पुकारा 
अपितु उसके विरोधमें स्व॒तन्त्र ग्रन्थोका निर्माण कर उसकी साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोणसे कटु मालोचना भी की। वनारसीदासजीने आलोचकोकी 
जीवनमें कभो चिन्ता नहीं की, वे निश्चित भावसे एकनिष्ठ होकर अपनी 
साहित्य-साधनामें रत रहे । 


बात्मतत्त्वकी अत्यन्त निर्श्रान्त एवं स्पष्ट व्याख्या करते हुए कविवर 
लिखते है - 
“जैसे बनचारी में कधातु के मिछाप हेम, 
नाना भाँति मयौ पे तथापि एक नाम है, 
कसिके कसोटी लोकु, निरखें सराफ ताहि, 
बन के प्रवान करि लेठु देतु दाम है, 
तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव, 
नव तत्व रूपी मे अरूपी महाधाम है, 
दीसे उनसान सो उदोतवान ठौर ठौर, 
दूसरो न और एक आतसा ही सम है ।” 
सुवर्ण कुघातुके संयोगसे अग्निवी तपनमें अनेक रूप होता है फिर 
भी उसे सोना ही कहा जाता है, साथ हो स्वर्णकार उसे कसौटीपर कस- 
कर उसका उचित मूल्याकन भी करता हैं। अरूपी आत्मा भी उसी प्रकार 
स्वयमें निविकार एवं अत्यन्त दीप्तमान होनेपर भी पुदुगलके समाग्रम्मे 
“तबतत्त्व रूप प्रतीत होता है, परन्तु अनुमान प्रमाणसे निश्चय करनेपर 
सभी दशाओमें आत्माके अतिरिक्त ओर दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
प्रत्येक द्रव्यका गुण और स्वभाव स्वतन्त्र हैं। एक द्रव्य दूसरे रूपमें 
कदापि परिणत नहीं हो सकता । आात्माका पौदुगलिक द्रव्योंसे संयोग 
देखकर प्रतीत होता है कि आत्माकी दशा वदल गयी, परन्तु ऐसा कदापि 
नही होता है । जब आत्मा भद्युम भावमय होता हैँ तव पाप तत्त्व रूप 
होता है, जब शुभ भावयुवत होता है तब पुण्य रूप होता है । सयम भावनमें 
सवर रूप, भावास्रत् बन्धादिमें आस्रव बन्ध रूप तथा शरीर इत्यादि जड़ 
पदार्थों जब मह॒बुद्धि करता हैं तव जड रूप होता है। परन्तु निश्चय दृष्टिसे 
इन सभी अवस्थाओमें वह शुद्ध स्वर्णके समाव निविकार हो रहता हैं । आत्म- 


१ 'समयसार' जीवृद्ार £ रच० प० वनारसीदासजी । 
३ नवदल-जीव, अजीव, झात्व, वध, सवर, निजरा, मोक्ष, पुएय, प्राप । 
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तत्वका निरूपण शुद्ध नयको दृष्टिस करते हुए बनारसीदासजी कहते हैं- 
पृ डे. 
“आदि अन्त प्रन स्वभाव संयुक्त हैं, 
परसरूप परजोग कल्पना झुक्‍त हैं, 
सदा एक रस प्रगट कही है जेन में, 
सुरू नयातम वस्तु विराजे बैन में ।” 


अर्थात्‌ जीव अपनी आदि अवस्था निगोदसे लेकर अन्त अवस्था सिद्ध 
पर्याय पर्यन्त अपने पूर्ण स्वभावसे युक्त है, पर द्रव्योकी कल्पनासे रहित 
हैं। सदैव अपने स्वानुभव रसमें मग्त हैं। यह शुद्धनयकी दुष्टिसे जिनवाणीर्म 
कहा गया है । 

जब जीवको स्वपरका विवेक जायृत हो जाता हैं और वह आात्म रूपमें 
ही निमग्न हो जाता है, तब उसे संसारके सभी पदार्थोर्में कोई सार अथवा 
आकर्षण नही रह जाता । वह जान लेता है कि इनसे निश्चित रूपसे 
उसका सम्पर्क नहीं वन सकता है और यदि बनाया भी जाय त्तो बात्मा 
ओर पर पदार्थ एक दूसरेका कुछ भी लाभ-हानि नहीं कर सकते । फिर 
व्यो न स्वानुभव सरितामें निमग्न होकर अलौकिक आत्मानन्दका आस्वा- 


दन किया जाये । सच्चे आत्मज्ञानीकोी अवस्थाक्ना कितना हृदयाह्वादकारी 
चित्रण कविवरने किया है- 


““कै अपनी पद आप संभारत, के गुरु के सुख की खुनि वानी । 
भेद विज्ञान जग्यो जिनके, प्रगटी सुविवेक कला रजघानी ॥॥ 
भाव अनन्त मये प्रतिविम्वित, जीवन सोक्ष दशा ठहरानी । 
ते नर दुपन ज्यों जविकार, रहे थिर रूप सदा सुख दानी ॥ 7 


स्वतः अथवा गुरूपदेशसे जिन्‍्होने भेद-विज्ञानकों जागृत कर लिया है- 
जो स्वपरके ज्ञाता हो गये हैं । वे महापुरुष सच्चे जीवन्मुक्त हैं ॥ उनकी 
दर्पणतुल्य शुद्धात्मामें अनन्त पदार्थ यथावस्थित झलकते हैं । 

आत्मस्वरूपको प्राप्तिके पश्चात्‌ आत्माकों उसमें इत्तना अलौकिक 
आनन्द प्राप्त होता हैं कि संसारमें उसकी रुचि स्वयमेव नहीं रहती । 
रत्नका धनी काँचपर दृष्टिपात करेगा भी क्यो । आत्म-शक्तिका चित्रण 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भी वडी मासिकतासे किया गया है- 





'समयसार? जीवद्वार ६१ । हु 
२ वही २२ ॥ 


२६४ कविवर बनारसीदास 





“्यस्तवात्मरतिरेव स्यादात्सतृप्तत्च मानव: । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥? 


स्पष्ट है जो प्राणी आत्मामें रमण करता है, आत्मसुखसे तृप्त रहता 
है और आत्मामें ही पूर्ण सुखानुभव करता है अर्थात्‌ समारके किसी मी 
सुख-भोगादिकी इच्छा नही करता यही निष्कर्मा है। वास्तवमें पूर्ण आत्त- 
साक्षात्कार हो मनुष्यकी पूर्णता है । 

जीर्ण-शीर्ण निर्मोकको सर्प अत्यन्त निस्पृह भावसे छोड देता है और 
ऐसा करके आनन्दानुभव ही करता है। भात्मा भी जागृत हो जानेपर 
इन्द्रियजन्य विषयो ओर इच्छाओपर अनाव्रास ही विजय प्राप्त कर 
लेता है 


““विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोउप्यस्थ पर दृष्ठवा निवतते ॥7 


अर्थात्‌ विषय त्यागसे वियय दूर “हो जाते है, किम्तु उनकी अभिलापा 
दोष रह जाती है वह भी आत्पसाक्षात्‌कार होते ही निवृत्त हो जाती है । 
जीव कर्मका कर्ता नही है, किन्तु मिथ्यात्वपूर्ण अज्ञानमयी दृष्टिके 
कारण हम समझ बैठते हैं कि जीव ही समस्त कार्य कर रहा है। वास्तत्रमें 
जीव और पौद्गलिक नयोके कार्य सर्वथा स्वतन्त्र और परस्पर भिन्न हैं । 
बनारसीदासजी इसी तात्त्विक वार्ताकी एक सुन्दर दृष्टान्‍्तमय पद्यद्धारा 
स्पष्ट करते हैं- 
““जैसे महा धूप की तपति में तिसायो रूग, 
भरस सो सिथ्याजल पीचन को धायो है, 
जैसे अंधकार मांहि जेवरी निरखि नर, 
भरम सो डरपि सरप मानि आयो है | 
अपने सुभाव जैसे सागर सुथिर सदा, 
पवन संजोग सो उछरि अकुलायों है, 
तैस जीव जड सो अव्यापक सहज रूप, 
- भरस सो करम को करता कहायो है ॥”! 





१. श्रीमद्भगवद्गीता अ० ३ श्लोक १७। 
२. वढ़ी श्र० २ श्लोक ५६। 
३. नाटक समयसार” कर्वी-कमक्रियाद्वार छुन्द १८। 
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भाव स्पष्ट है, आतप पीडित तृपित मृग जल ( मिथ्या जल )की 
ओर दौड़ता है, अन्धकारमें रस्सीसे ही सर्पका भय मानकर जैसे कोई 
व्यक्ति भागता है, जैसे समुद्र अपने स्वभावसे सदेव स्थिर हैं तथापि पवनके 
झकोरेसे उद्देलित होता है, उसी प्रकार यह जीव स्वभावतः जड पदांसि 
भिन्न है फिर भी मिथ्यात्वी ( अज्ञानी जीव ) स्वयको इस कर्मका कर्ता 
मानता है। वास्तवमें | भेद-विज्ञानसे युक्त जीव कर्मका कर्ता कदापि नहीं 
है, ज्ञाता द्रष्टा मात्र है। जिस प्रकार हसके मुखका स्पर्श होते ही दूध और 
पानी पृथक-पुथक्‌ हो जाते है उसी प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि जीवकी सुदृष्टिमें 
स्वभावत जीव, कर्म ओर शरीर भिन्न-भिन्न स्वयमेव प्रतीत होते हैं ।॥ जब 
शुद्ध चेतन्यके अनुभवका अभ्यास हो जाता है तब अपना निरचल आत्म- 
द्रव्य ही परिलक्षित होता है । हाँ, पूर्वाजित कर्म उदयमें आये हुए दृष्टि- 
गोचर होते है, परन्तु महभावके अभावमें यह जीव कर्ता न होकर मात्र 
दर्शक ही रहता हैं। आत्माका कर्मोत्रे पृथकत्व कविने अनेक दृष्टान्तो-हारा 
स्पष्ट कर दिया हैं। विषयको ह्ृदयंगम करनेमें आपके अनुपम्न दृष्टान्त 
बहुत ही सहायक होते हैं । गम्भीरसे गम्भीर विषय सी वनारसीदासजी 
दृष्टन्तो-द्वारा अत्यन्त प्रिय एव सुबोध कर देते हैं । 

“जीव चेतन भावोका कर्त्ता है । 

“जीव चेतना संजुगत, सदा पूर्ण सब ठोर । 
ताते चेतन साव को, कर्ता जीव न और ॥? 

ज्ञानी जीव-हारा किये गये दया, दान पूजादिक शुभ कार्य और कषा- 

यादिक निर्जराके कारण है और यही कार्य भिथ्यात्वी-द्वारा किये जानेपर 
बन्धके कारण हैं। इसका कारण हैं कि ज्ञानीकी क्रिया विरक्‍त भाव 
सहित हे'तो है और मिथ्यात्वी उन कर्मोमें अहबुद्धि रखकर तल्लीन हो 
जाता हैं । 
'“ज्ञानवंत को भोग निजरा हेतु है । 
अज्ञानी को भोग वंध फल देतु है ।? 


श्रीमद्मगवदुगीतामें आत्माकी निर्मलताके इसी अलोकिक प्रभावको 
बडी विद्वत्तासे स्पष्ट किया है - 


१ “नाटक समयसार! क॒र्ता-कर्मक्रियादार छन्द १५-२० | 
हि 99 99 र्र१ 
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कविवर वनारसीदास 


#क्रमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार, स उच्यते ॥१॥ 
यर्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्यारमतेउज्ु न । 
कमन्द्रियें: कमंयोगमसक्तः स विशिष्यत्ते ॥२॥?” 


हंठपयूरवंक इन्द्रयोका दमन करके मनसे विषयोका चिन्तवन करनें- 
वाला व्यक्ति मिथ्याचारी है, और मनसे इन्द्रियोकों वशमें करके जो व्यक्ति 
अनासक्त भावसे कार्य करता है वह विशिष्ट पुरुष है । इसी बातकों और 
भी स्पष्ट किया है-- 

“#रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
पआत्मवस्यैविधेयात्मा प्रसादसधिगच्छति ॥” 

अर्थात्‌ राग-हेषरहित एवं स्ववज्ञीक्ृत इन्द्रियो-द्वंरा विषय-मोग 
करता हुआ मनोविजयी पुरुष शान्ति प्राप्त करता हैं । वास्तवमें आसक्ति 
ही हमें विषयोका क्रीतदास बना देती हैं और अनासक्त रहनेपर ससारका 
कोई भी विपय हमारा विवेक और मनुष्यत्व छीनकर हमें भ्रष्ट नही कर 
सकता । वास्तवमें सद-असद मनोवृत्तिपर ही हमारी मानुषिक एवं 
पाशविक वृत्तियोका निर्णय होता है । अपावन मनसे उत्तम कार्य कदापि 
सम्भव नही हैं और इसी प्रकार पावन मनसे अपावन कार्य सम्भव नहीं 
हैं। स्वतन्त्रता गौर परतन्त्रतामे जो भाव है वही भाव हममें अनासक्तिके 
कारण आ जाता है । विपयासक्तिकी दशामें हम विषयाधीन होकर अपना 
स्वत्व खो बेठते हैँ और भनासक्तिकी दशामे हमारा स्वत्व और विवेक 
हमारे साथ रहते हैं । हम जो भी कार्य करते हैं, मात्र व्यवहार निभानेके 
लिए, वास्तवमें हमारा रूगाव उससे रंच मात्र भी नही होता । तेरे 
पुरुपार्थथे सामने किसी भी कर्मकी कोई शक्ति नहीं है। जैसे गाजके 
गिरनेसे पर्ततके खण्ड-छण्ड हो जाते हैं उसी प्रकार आत्माके पुछुषार्थसे 
कर्म भी छार-छार हो जाते हूँ । भात्मा अपने पुरुपार्थीीी क्या नही कर 
सकता । जिस कर्मके वन्वनने तेरे विपरीत वीर्यमें काम किया है उस 
कर्मको तेरा अनुकूल वीर्य क्यो नही छोड सकेगा । किसी भी प्रकारका 
कर्म आत्माको पुरुपार्थ करनेसे नहीं रोकता, किन्तु जब आत्मा स्वयं पुरु- 

१ श्रीमद्भगवदगीता! तृतीय अध्याय ६-७ । 

२. वही द्वितीय अव्याय ६४ । 

३ आत्मपर्म वर्ष २ अक १ श्रीकाननी स्वामी । 
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पार्थ नही चाहता तब मौजूदा कर्मको निर्मित्त कहा जाता है! किस्तु वे कर्म 
आत्माका कुछ करते नहीं हैं! चाहे जिस क्षेत्रमे और चाहे जिस कालमें 
आत्मा जब पुरुषार्थ करेगा तभी पुरुषार्थ हो सकता हैं ।” वर्तमान युगके 
अध्यात्मके प्रकाण्ड पण्डित श्री कानजी स्वामी आत्म-स्वातस्थके सम्बन्धमें 
लिखते है-मैं निर्मल ज्ञान ज्योति, राग हेष विहीन हूँ, मेरा सुख मुझमे हे 
इस प्रकारकी श्रद्धाका होना ही स्वभावकी स्वतन्त्रता प्रकट करनेका उपाय 
हैं। इस स्वरूपकी रुचिका जो भाव है उसमें अनन्त पुरुषार्थ हैं, विपय 
कषायकी रुचि नही। पृत्र-स्त्री, धन इत्यादि सब पर वस्तु हैं, वह मेरा 
स्वष्प नहीं हैं । ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमें ही आत्मघर्म और स्वतन्त्रता हैं 
आत्माको परके आश्रयकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा निश्चय हुए बिना 
धर्म ओर स्वतन्त्रता नही होती । ज्ञानके बिना स्वतन्त्रताका निरंचय 
कदापि नही हो सकता क्योकि सबका अता-पता लगानेवाला ज्ञान ही है। 
मुक्तिप्राप्तिमें शुद्भीपयोग 
ब्रह्मचर्य, तप संयम, ब्रत, दान, दया आदि अथवा असंयम, कपाय, 
विपय-भोग इनमें कोई शुभ और कोई अशुभ रूप हैं। मुवितमार्गमें ये 
शुभाशुभ दोनो ही कार्य वाघक हैँ। एक सोनेको बेडी है और दूसरी 
लोहेकी, पर बन्चन तो दोनो ही हैं और मोक्षके लिए बन्चनका भगमांव 
चाहिए अर्थात्‌ राग-हेपसे दूर आात्मस्वभावमे तल्लीनता हो मुवितमें कार्य- 
कर होती हैं | वनारसीदासजीने स्पष्ट कहा है-- 
*“सील तप संजम विरति दान पूजादिक, 
अथवा असंजस कपाय विष भोग है, 
कोऊ सुभ रूप बोऊ अपुभ सुरूप सुल, 
वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग है । 
एंसी बंध पदति बखानी चीतराग देव, 
आतम घरम से करम त्याग जोग है, 
भो जलतरया, राग द्वेंष को हरैया महा, 
मोख को करेया एक शुद्ध उपयोग हैं।” 
कविवरकी कृतियोमें अध्यात्मकी चर्चा पदेन्‍पदे अत्यन्त सरसता एव 


युव्तिमत्तासे हुई है । वे शुद्धात्मानुभवको ही मुक्तिका साधन मानते हुए 
दो पक्तियोमें अपना मन्यित भाव देते हैं-- 


३. 'समयसार? पुण्वपाप-एकत्चद्वार छुन्द ७ । 


न्द्८ कविचर वनारसीदास 


“जुद्धातम अनुभोक्रियां, सुद्ध ज्ञान दग दौर । 
मुकति पंक साधन यहै, बागजालू सब और ॥? 


अर्थात्‌ शुद्ध आत्माका अनुभव ही सम्पर्दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। 
यही मुक्ति-पन्थ है, शेष सव वागूजाल है । 

ए 
दाग्गनिक तत्त्व 


भारतीय दर्शनके मुख्य रूपसे दो भेद किये किये जाते है-एक आस्तिक 
दर्शन भौर दूसरा नास्तिक दर्शन। वेदको प्रमाण मानकर चलनेवाले 
दर्शन आस्तिक दर्शन है और जो वेदको प्रमाण नही मानते वे नास्तिक 
दर्शन कहे जाते हैं । उक्त पद्धतिके अनुसार आस्तिक दर्शन छह है-साखूप, 
योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमासा और उत्तर मीमासा | जैन बौद्ध और 
चार्वाक्‌ नास्तिक दर्जन हैं । दर्शनोके इस श्रेणी-विभाजनका मुख्य आधार 
नास्तिको वेदनिन्दकः आर्थात्‌ वेदनिन्दक सम्प्रदाय नास्तिक हैं। इससे 
यह बात स्पष्ट हो गयी कि जो सम्प्रदाय वेदका प्रामाण्य स्वीकार नही 
करतें वे नास्तिक हैं । इससे जेन, वौद्ध और चार्वाक्‌ नास्तिक ठहरते है । 
काशिकाका रने पाणिनिसृत्र “अस्तिनास्तिदिष्ट मति की व्याख्यामें कहा 
है कि 'परलोको5स्तीति मति यस्य स आस्तिकः तद्विपरीतो नास्तिक 
अर्थात्‌ परछोकमे विश्वास रखनेवाला आस्तिक है और इससे विपरीत 
मान्यतावाला नास्तिक है| इस व्यख्यासे जेन और बौद्ध दर्शन भी आस्तिक 
ही निश्चित होते हैं । जैन दर्शनमे आत्मा, परमात्मा, मुवित और परलोक« 
की बडो स्थिर मान्यता हैं । बोद्ध भी परलोक और कैवल्य निर्वाणका 
अस्तित्व मानते है, भछे ही उन्होंने आत्मनामका कोई तत्त्व नही माना 
हैं। अतः केवल चार्वाक्‌ दर्शन ही नास्तिक दर्शन है शेष सभी दर्शन 
आस्तिक हैं । 


सम्पूर्ण दर्शनोमें जैन दर्शनका एक विशिष्ट स्थान है । इसकी आत्मा 
और जगतुके सम्बन्वकी विचारधारा सर्वथा मौलिक है। प्रत्यक्ष और 
परोक्ष जगतृकी व्याख्याकी इसकी अपनी स्वतन्त्र प्रणाली हैं। जैन घर्मकी 
आधारशिला उसकी आचार-विचार-मूलक दृष्टि हैं। उसका सम्पूर्ण आचार 
अहिसामूलक है और “विचार अनेकान्त दृष्टिपर आधारित । परन्तु यह 
ध्यान रखना आवश्यक हैं कि वास्तवमें दृष्टि एक ही है। विवेचनकी 


१ वही, स्वविशुडिद्धार १२६। 
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सुविधासे उसके दो नाम और रूप कर दिये है । विचार>क्षेत्रमे महिसा भी 
अनेकान्तमय हो जाती है और आचारके क्षेत्रमे अनेकान्त भी अहिसाके 
नामसे उच्चरित होता हैं । 


जेन दर्शनकी मान्यता 
यह दृश्यमान एवं परोक्ष सत्तात्मक जग़त्‌ जड और चेतन रूप दो 

सत्ताओमें विभवत हैं। यह अनादि-अनन्त है। इसी जड़-चेत्नकों सत्ताकी 
छह द्रव्योमें विभकत किया जाता है-जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश, 
और काल। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्यायो ( परिवर्तन क्रियाओं )का 
स्वामी होते हुए प्रत्येक समय परिवर्तित होता रहता है। द्रव्यमें परिवर्तन 
अवस्थाओकी दृष्टिसे होता है, द्रव्यकी दृष्टिसे तो यह सर्वथा नित्य है । 
प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र एवं दावितयुकत है। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और 

प्रौव्यमय है | द्रव्यकी परिभाषा भी यही है- ३ सत्‌ द्रव्यम्‌, 'उत्पादव्यय- 
श्रौव्ययुक्त सत्‌” अर्थात्‌ अस्तित्ववती वस्तु द्रव्य है । प्रत्येक वस्तुमें सदेव 
उत्पाद, व्यय और भ्रौव्यमयी तीन अवस्थाएँ होती रहती है। इन अवस्था- 
ओके रहते हुए भी सभी द्रव्य अपने अस्तित्व स्वभावकों नही छोडते । 
मिट्टीके पिण्डसे घट बनता है और फूटकर खण्ड-खण्ड हो जाता हैं। यहाँ. 
मिट्टी द्रव्य है । मिट्टी पिण्डसे जब घट रूप हो जाती है तो उसकी -पिण्ड 
अवस्थाकी उत्पत्ति होती है तथा दोनो ही अवस्थाओमें मिट्टी नामक 
द्रव्य उपस्थित हैं। घटके फूट जानेपर भी मिट्टी है ही। अत. सिद्ध 
हैँ कि प्रत्येक द्रव्य अवस्थाओका परिवर्तन होते रहनेपर भी द्रव्यकी 
नित्यता है । 
स्याष्टाद 


जन दर्शनके अनेकान्त ओर स्याद्वाद शब्द वस्तुकी इसी अनेक भव- 
स्थात्मक किन्तु निश्चित स्थितिका प्रतिपादन करते हैं। अनेकान्त शब्द 
वस्तुकी अनेकधर्मता प्रकट करता हूँ किन्तु वस्तुके अनेक घर्म एक ही शब्दसे 
एक ही समयमे नहीं कहे जा सकते अत स्यााद्वाद शब्दका प्रयोग किया 
गया । यह स्यादह्गाद सन्देहवाद नही है, परन्तु एक निश्चित एवं उदार 
दृष्टिसि वस्तुके पूर्व अध्ययनर्मं सहायक दर्शन हैं । इसमें एकाच््त हठ नहीं 
हैं समन्वयका भाव है। सभी दृष्टियोका समादर है और वस्तुका पूर्ण 


१, तक्तार्थ सून्न-रच० श्रीमदुमास्वामी। 


ड७० कविवर वनारसीदास 


प्रतिपादन । अनेकान्त शब्दसे हम वस्तुकी अनेकघर्मता जानते है और 
स्याह्गाद शब्द-द्वारा उसी अनेकघर्मताका कथन करते हैं । 


अनेकान्त 


जैन दर्शनमें वस्तुको समझानेकी सबसे बडी विशेषता उसकी अनेकान्त 
दृष्टि है। इस आधारपर प्रत्येक बात अपेक्षात्मक दृष्टिसे कही जाती है । 
जब किसी वस्तुको सत्‌ कहा जाय तो समझना चाहिए कि यह कथन उस 
वस्तुके निजी स्वरूपको अपेक्षासे असत्‌ हैं । धनदत्त अपने पिताकी अपेक्षासे 
पुत्र हैं और अपने पुत्रकी भपेक्षासे पिता है, अपनी पत्नीकी भपेक्षासे 
पत्ति है, अपने शिष्यकी अपेक्षासे गुरु हैं और गुरुकी अपेक्षासे शिष्य है। यदि 
हम कहें कि घनदत्त विता ही है तो यह बात पूर्ण सत्य न होगी । क्योकि 
घनदत्त पिता है अवश्य पर पुत्र, पति ओर गुरु-शिष्य भी तो है । 
अतः प्रत्येक बातमें हमे वस्तुकी अनेक दशाओका ध्यान रखना चाहिए । 
और 'ही' का दुराग्रह छोडकर 'भी' का सदाग्रह करता चाहिए। इससे 
हमारी दृष्टिम विस्तार आता है साथ ही वस्तुकी पूर्णता भी हमारे सम्मुख 
आती है । 


प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है 


जैन शब्दस ही इस घर्मकी व्यापकंता स्पष्ट हो जाती हँ--जयति 
कर्मशत्रनिति जिन अर्थात्‌ जो कर्म शत्रुओको परास्त कर शुद्ध आात्मस्वरूप- 
का लाभ करता हैं वह जिन कहलाता है। इसका स्पष्ट आशय है कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपना शुद्ध आत्मतत्त्व प्राप्त कर जिन बन सकता 
हैं । जिन बननेकी प्रत्येक व्यक्तिर्में सामर्थ्य है। जिस समय यह 
सामर्थ्य कमंके आवरणसे पृथक हो अपने शुद्ध रूपमें प्रकट हो 
जायेगी उसी समय इस आत्मामें परम विशेषण जुड जायेगा अर्थात्‌ यह 
परमात्मा बन जायेगा। आत्माको स्वयं ही कर्म-बन्धनोसे अपने पुरुषार्थ- 
द्वारा पृथक्‌ होता पडता है। ससारकी कोई भी शक्ति इसे मुक्त नहीं 
करा सकती । स्वयं तीर्थंकर भी एक साधारण अवस्थासे घीरेन्‍धीरे 
विकास करते हुए अन्तमें तीर्थकर बन पाते है । वे मानवसे महामानव 
तीर्थंकर बनते हैं । है 

जैन दर्शनका अध्ययन-मनन करते समय हमें यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि कोई भी कर्म आत्साको नही बाँध सकता ओर ना ही मुक्त कर 
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एण्ड, हु 


सकता है, क्योंकि आत्मा और कर्मका कोई मेल नही हैं | दोनोमें सवसे बडा 
अन्तर यह है कि आत्मा चेतनई और कर्म पौदूगयलिक, अत दोनोंके गुण 
ओऔर कार्य-व्यापारमें कोई साम्य नहीं । फिर भी यह आत्मा इन कर्मोंसे ही 
ससारमें घिरा हुआ हैं हम ऐसा अनु भव क्यो करते हैं । वास्तवमें अनादि 
कालसे जीव और कर्म ऐसे मिल गये है कि एक-से लगते हैं और हम 
लोग समझते यही है कि कर्म ही जीवको दुःखी करते हैं, परन्तु वास्त- 
विकता ऐसी नहीं है । यह आत्मा ही स्वयंकोी कर्मों बेंघा हुआ मानकर 
अपनी आत्मशक्तिको भूल बैठता हैं गौर अनेक भव घारण करता रहता 
है। इसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कोई व्यक्ति सडकपर-से दो मनका 
पत्थर उठाकर अपने मस्तकपर रख ले ओर फिर रोना आरम्भ कर दे कि 
यह पत्थर दु ख दे रहा है । स्पष्ट है कि आत्मा सर्वदा स्वतन्त्र हैं इसमें 
परमात्मपदकी पूर्ण सामर्थ्य है। जिस क्षण भी यह कर्मका जुआ उतार 
फेंकेगा जो वस्तुत इसपर नहीं हैं, आरोप मात्र है, उसी क्षण परमात्म- 
पदसे विभूषित हो जायेगा । 


ईइवर सृष्टिकर्ता नहीं है 

जैन दर्शनमें ईद्वरकों सृष्टिकर्ता नही माना गया हैं। किसी अनादि 
अनन्त परमात्माने इस संसारकी रचना की है ऐसी मान्यता इस घर्ममें 
नहीं हैं । यह पहले ही स्पष्ट हो चुका हैं कि संसारका प्रत्येक पदार्थ अपने 
गुण स्वभावके कारण अनेक अवस्थाओमें स्वयं परिवर्तित होते हुए भी 
नित्य हैं। कोई उसे अन्यथा करनेकी सामर्थ्य नहीं रखता है । 


जैव दर्शनके इस संक्षिप्त अध्ययनके पश्चात्‌ अब हम कविवर 
बनारसीदासजीके साहित्यमें समागत जैन दार्शनिक तत्त्वोका अध्ययन करेंगे। 

पं० बनारसींदासजीकी सम्पूर्ण काव्य-प्रतिभा और उससे समुद्भूत 
काव्य कृत्तियाँ अनेकान्त और अहिंसामूलक हैं यह निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है। उनका अध्यात्म ग्रन्थ समयसार, बनारसी-विलास और 
मोह-विवेकयुद्ध तो असन्दिग्ध रूपसे उनकी घामिक, आध्यात्मिक एवं 
अहिसापरक लगनके फल हैं। उनकी आत्मकथामें भी हम उनका उदार 
सरल एव उत्तरोत्तर विकासोन्मुख जीवन देखते हैं - जिसके घरातलमें 
एक गहरी अपरिग्रही वृत्ति कार्य कर रही हैं। भत्यन्त उदार भावसे 
ही कविने दार्शनिक तत्त्वोकी विवेचना की हैं। कविवर बनारसीदासजीने 
यद्यपि जैन दर्शनपर कोई -स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा तथापि - उनकी सम्पूर्ण 


;ब७२ 2. + 3) - ८:5ै,०० , «कवरिवेर वनाइसीदास 


है 


कृतियोर्में जैन दर्शनकी अमिट छाप हैं। कविवर जीव और कर्मोकी 
पृथकताका निरूपण अत्यन्त माभिकतासे करते हैं « 
“प्रथम अज्ञानी जीव कहे में सदीव एक 
दूसरो न और में ही करता करम को, 
अन्तर विवेक आयो, आपा पर भेद पायो, 
सयो वोध गयो सिट मारत भरम कौ । 
भासे छह हत्यन के शुन पर्याय सब, 
नाशे दुःख ऊख्यो मुख पूरन परम को, 
करम को करतार, मान्यो पुदूगल पिंड, 
आप करतार भयों आतम करम को ।”! 


प्रकट हैं कि पुदूगल-पिण्ड कर्मोका कर्ता हैं और भात्मा अपने आत्मघर्म 
रूप चैतन्य भावोका कर्ता है । 
परवस्तुओसे पुथक्‌ होनेका उपदेश कितनी भावन्पूर्ण युक्तियो-द्वारा 
कविवरने किया है - निम्न पच्ममें दर्शनीय है- 
>“कुंचन भण्डार पायरंच न मगन हजे, 
पाय नच यौवना न हूजे जोवना रसी, 
काऊ असि धारा जिन जगव बनाये सोई, 
कामिनि कनक झुद्गा दोऊ को वनारसी । 
दोऊ घिनासी सरीच त्तू है अविनासो जीव, 
या जगत्‌ कूप बीच ये ही डोव नारसी, 
इनकी तू संग त्याग, कूप सों निकास भाग, 
भाणी मेरे कहे छाग कहत वनारसी ॥? 
ईह्वरका सृष्टिकर्तुत्व जैन दर्शनने अस्वोकार किया है उसीकी चर्चा 
उक्त पद्ममें बडी मार्मिकतासे की गयी है । 
पं० वनारसीदासजी पड्दर्शनो ( साखूय, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व 
मीमासा, उत्तर मीमासा ) को कुछ अन्य प्रकारसे मानते हैं- 
“शित्र मत बौद्ध रु वेद मत, नैयायिक मत दक्ष । 
समीमांसक सत जैन मत, धटदृशन परतक्ष ॥” 


” १, वनारसी-विलास? पृ० १६४, स० पं० कस्तूरचन्द । 
२. “वनारसी-विलास? ए० १६७, स० कस्तूरचन्द। 
३. 'वनारसी-विलास? पृ० १८६४-८७ | 


बना रसीदासजीमें धार्मिक, आध्यात्मिक तथा दाशनिक तत्त्व 


श्र 
श्र 


अर्थात्‌ वीवमत, बोद्ध मत, वेदान्तमत, न्‍्यायमत, मीमांसक मत और जैन 
मत । उक्त सभी मतोकी व्याख्या करते हुए बनारसीदासजी जैन मतके 
सम्बन्ध लिखते है- 
«देच तीर्थेक गुरु चती, आगम केवलि बैन । 
घमं अनन्त नया तमक, जो जाने सो जैन ॥” 


अर्थात्‌ देव शास्त्र गुरुपर अटूट विश्वास रखते हुए, घ॒र्म अनन्त नया- 
त्मक है ऐसा जानना ही जैन धर्म है। वस्तुके समझनेमें अनेकान्त दृष्टि ही 
जैन-घर्म है। बनारसीदासजीकी मान्यता हैँ कि उतत छह सम्प्रदाय हो 
दर्शनोके सम्प्रदाय थे। बादमें इनमें-से हो क्रियाकाण्ड आदिके कारण अनेक 
भेद हो गये- 

“०य्र छह मत छे भेढ सो, भये घूट कछु और । 
प्रति घोडस पाखण्ड सो, दुशा छयानवे और ॥?” 

कविवरकी रचनाओमे जेन दर्शनके अनेक स्थल हैं जिनमें उक्त दार्श- 

निक मान्यताका ही विविघ्र प्रकारसे विवेचन हैं । 


पहेली, प्रश्नोत्तर दोहा, उपादान निमित्तकी चिट्ठी आदि रचनाएँ भी 
दार्गनिक दृष्टिसि ही लिखी गयो हैं । 


33++  _ _क्‍चक्‍त।े तनमन ++ममा»क-१ 
१. बनारसी-विलास? पूृ० १८६-८७ | 
॥! २. वही, पू० १८६-८७ | 
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र७४ | कविवर वनारसीदास 


घषछ्ठ अध्याय 


बनारसीदासमें साहित्यकी विधाओंके रूप 
ओर 
उनका शाल्रीय अध्ययन 


अध्यात्म सन्त कविवर बनारसीदासजीने प्राय सभी काध्य विधाओपें 
रचनाएँ प्रस्तुत कर हिन्दी-माँकी अभूतपूर्व सेवा की हैं। पद, पद्य, गीत, 
गीति ( उमिगीत), महाकाव्य, खण्ड काव्य । जिनमें सवाद सीनन्‍्दर्यादि 
नाटकीय तत्त्वोकी अनुपम छठा है । कोष, आत्मकथा तथा गद्यमें पत्र 
एवं दार्शनिक आध्यात्मिक निबन्ध, विविध सुन्दर एवं ससार रचनाएँ 
आपकी लोकातिश्षायी काव्य प्रतिभा एवं विद्वत्तासे प्रसुत्त हुई हैं । 


इस अध्यायमें हम पहले कविवरकी सभी रचनाओको काव्य-विधानु- 
सार वर्गक्ित करेंगे, तत्पश्चात्‌ उनका शास्त्रीय अध्ययन करेंगे । 


१. मुक्तक पद, पद्य एव उमिगीत अ-'कर्म प्रकृति विधान! और 'जिन 
( प्रगीत ) या नीति काव्य सहस्न नाम को छोडकर 'बनारसी- 
विलास की प्राय सभी रचनाएँ 
मुक्तकके विभिन्न रूपोके अन्तर्गत 

ही भाती हैं । 


यथा-१., विभिन्न राग-रागनियोके पद 
२. णान पच्ची सी 
३, ध्यान वत्तीसी 

» अध्यात्म के गीत 

» कल्याण मन्दिर स्तोन्न 

, निर्णय पचासिका 

» त्रेठठ शलाका 

- मार्गणा 
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मोक्ष पैडी 
कर्म छत्तीसी 


शिव पच्चोसी 

भाव सिन्वु चतुर्देशो 
यू क्तिमुक्तावली 
अध्यात्मवत्तो सी 
जलता ( परमार्थ हिडोलना ) 
अप्टकगीत ( श्ारदाष्टक ) 
अवस्थाप्टक 
पद्दर्शनाष्टक 

साधु वन्दना 

पोडश तिथि 

तेरह काठिया 
पंचपद विघान 
सुमति देवी शतक 
नवदुर्गाविधान 

नाम निर्णय विधान 
नवरत्न कवित्त 
पूजा 

दशदान विधान 

दश बोल 

पहेली 

प्रश्नोत्तर दोहा 
प्रश्नोत्तर माला 
शान्तिनाथ छन्‍्द 
नवसेना विधान 
नाटक कवित्त 
मिथ्यामत वाणी 
गोरखके वचन 


३८. वंद्य आदि भेद 


३९. 


निमित्त उपादानके दोहे 


इनके मतिरिक्त अनेक फुटकर पद भी हैं। उक्त रचनाएं तो कई 
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कविवर वनारसीदास 


री 


उन्दोकी लम्बो-लम्बी मुक्तक रचनाएँ हैं । 


२. महाकाव्य ( नाटक ) नाटक समयतसार' 

३ खण्ड कब्य १. मोह-विवेकयुद्ध 
२. कर्म प्रकृति विधान 

४. कोष अ बनारसी नाममाला 
ब जिनसहस्रनाम 

५, निवन्ध, प्र॒त्न १. उपादान निमित्तकी चिट्ठी 
२, परमार्थ वचनिका 

६. आत्मकथा अर्धकधानक 

७, विशाल मुक्तक सग्रह नवरस पद्मावलि ( अप्राप्त ) 


८, प्रार्थनापरक स्तोन् साहित्य. १. कल्याणमन्दिर स्तोन्न 
२. अजितनाथके छन्द 
३ जिनसहस्तननाम 

फुटकर रूपमें कविवरके प्रार्थनापर कई छन्द प्राप्त होते है । 


इस प्रकार बनारसीदासजीने प्राय सम्पूर्ण काव्य-विधाओपर सुन्दर 
एवं ससतार रचनाएँ की हैँ । इत सभी रचनामोको लक्षण-प्रन्यीकी कसोटीपर 
भी कसा ही जाना चाहिए क्योकि इसके बिना इनकी प्रामाणिकता भी 
अपूर्ण ही रहेगी । छन्‍्द, रस, भाषा, विपय एवं काव्य-कोटिका निर्वाह 
अत्यन्त सतर्क जागरूक एवं भाव-विभोर होकर ही कविने किया है। 
5; हि 
सस्कृतके लक्षग-पग्रन्धकारोने काव्यके विभिन्न प्रकारसे भेद-प्रभेद किये 
. है । वे सर्वत्रंथम काव्यकों ध्वन्ति और गुणीभूत व्यग्य इन दो भेंदोमें विभक्‍त 
करते हैं। प्रसिद्ध लक्षण ग्रन्थकार प० विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पणमे 
लिखते हु म-+ 
“क्वाव्यं ध्वनिगुणीभृतं व्यंग्यं चेति द्विधा मतम्र्‌ ।!? 
भर्थात्‌ ध्वनि और गुणोभूत व्यग्यके भेदसे काव्य दो प्रकारका है । काव्य- 
प्रकाशकारने काव्यके तीन भेद स्वीकार क्विये है--ध्वनिकाव्य, गृणीभूत--- 
व्यग्य और शब्दचित्र तथा वाच्यचित्रयुकत्त काव्योको क्रमशः उत्तम, 
मध्यम एवं जघन्य कोटियोंमें रखा गया हैं। काव्यके ये सेद वास्तवमें 
१. साहित्य दर्पण? चतुर्थ उल्लास । 
२. क्वाव्य-प्रकाश, झाचाय मम्मट प्रथम उल्लास । 


बनारसीदासजीमे साहित्यकी विधाओोंके रूप '** २७७ 


ऊाच्य ? 


कघन-चातुर्य एवं अर्थ-गुम्फनकी दुष्टिस ही किये गये हैँ ॥ काव्यका आकार- 
प्रकार एवं देहगठन कैसा हो, उसका विपय क्या हो इस दृष्टिसे उसके 
दृश्य एव श्रव्यके भेदसे दो विधाएँ की गयी है । 
*«हुइयश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्य द्विवा मतस्‌ ।!! 
श्रव्य काव्यके अन्तर्गत आयो हुई मुवतक रचनाओपर 'हम सर्वप्रथम 
विचार करेंगे--- 
+“उन्दोवदू पर पद्य तेन मुक्तेन सुक्तकम्‌ ।!! 
छन्दोवद्ध काव्य पद्य हैं जौर यदि वह स्वतन्त्र हो अर्थात्‌ दूसरे पद्योसे 
निरपेक्ष हो तो मुक्तक कहा जाता है। वनारसीदासजीकी रचनाओं- 
में मुकतक छनन्‍्दो--पदोका भारी मात्रामें प्रणयन हुआ है । प्रणयन-पद्धति 
और विपय-चयन अत्यन्त मोहक है । मुक्तकका प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण 
होता है । इस प्रक्ारके काव्यमें क्रम-व्यवस्था भी रहती हैं जैसे तुलसीदास- 
जीकी 'गीतावली” में अथवा सूर-सागरमें, परन्तु इतना निश्चित हूँ कि वें 
सभी पद एक-दूसरेंकी अपेक्षाके बिना भी पढे और समझे जा सकते हैं। 
एक मुक्कतमें एक चिचार या एक भावना ही पूर्ण रूपसे व्यक्त हो सकती 
हैं । वास्तवमें मुक्तक उद्यानके उन अनेक विकसित पुष्पोके सदृश हैं जो 
अपनी-अपनी सुगन्वि विकीर्ण कर रहें हैं ओर साथ ही सामूहिक गनन्‍्ध भी 
दे रहे हैं । वनारसीदासजीकी मुक्तक रचनाओपर विचार करनेके पूर्व हमें 
मुक्तक रचनाके सम्बन्धमें इतता और जान लेना चाहिए कि मुक्तक पाठ्य 
ओर गेय दो प्रकारके होते हैं । “मुक्तकोका विभाजन हमने पाठ्य और 
गेय रूपमें किया है किन्तु इन दोनोंके वीचकी रेखा बडो सूक्ष्म और 
अस्थिर है। पाठ्यनसामग्री भी गेय हो जाती है, किन्तु कुछ पद या छन्द 
ऐसे होते हैँ जो विशेष रूपसे गेय होते हैं | गेय और पाठ्य यह बात तो 
ऊपरी आकारसे सम्बन्ध रखती हैँ किन्तु अब यह भेद कुछ विषयी प्रधानता 
ओर विपय प्रधानत्तामें परिणत हो गया है । गेयमें निजी भावातिरेककी 
मात्रा कुछ अधिक रहती है ओर पाठ्यमें कवि बातको एक निरपेक्ष व्रष्टा या 
व॒कीलके रूपमें कहता है । पाठ्य मुक्तक प्राय सूक्तियोके रूपमें आते है! 
ऐसे मुक्तक प्राय. नीति-विपयक, ज्ंगारविषयक और वीरताविषयक होते 
१. साहित्य दर्पण, पष्ठ परि० । १। 
२. वही, ३१४ । 
३. *काव्यके रूप, पृ० १२० , डॉ० ग्रुलावराय | 
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हैं । नीतिके मुक्तकोमें सबसे अधिक विपय-“प्रधानता रहती है । गोस्वामी- 
जीकी दोहावली, कबीर, रहोम, वुन्द आदिके दोहे भक्ति और चीतिके पाठ्य 
मुक्तकोंके अच्छे उदाहरण हैं। गिरघरकी कुण्डलियाँ और दौनदयाल्‍ूकी 
अन्योक्तियाँ भी इसी कोरटिमें आयेंगी । 'हाल' सप्तशती, विहारी सतसई, 
दुलारे-दोहावली श्टगारपरक मुक्तकोके अच्छे उदाहरण है । यद्यपि इनमें 
और विषय भी है । वियोगीहरिकी वीरसतसईमें वोररसके दोहे है । 
प्रगति, गति अथवा गीति काव्य गेय मुक्तकके रूपमें आाते हैं। अँगरेजी- 
में इसी गीतिको लिरिक कहते हैं । लिरिक छाव्दका सम्बन्ध वीणाके सदृश 
वायसे हैँ । ग्रेय पदों भावोत्कर्ष और भावातिरेक व्यक्तिगत अनुभूतिके 
साथ अधिक रहता है। इन पदों निजीपनकी मात्रा ही प्रधान गुण है । 
%आावातिरेकके लिए बहाव चाहिए, वह साधारण पद्चममें रुक-सा जाता 
है किन्तु गीतलहरीमें तरंगित होकर बह उठता है। संगीत भादि 
उसका शरीर हैं तो निजी भावातिरेक उसकी आत्मा है ।” कविवर 
बनारसीदासजीके पाठ्य और गेय दोनो प्रकारके हैं। उनकी सूक्ति- 
' मुवतावढी और दोहे तथा चौपाइयाँ जो फ्ुटकर रूपमें लिखी गयी हैं 
पाठभेदर्मं ही आयेंगी । 'बनारसी-विलास' में अनेक पद ऐसे हैं जिन्हें 
मुवतककी गेय-विधाके अन्तर्गत ही रखा जायेगा। स्पष्ट हैँ कि विषय- 
प्रधान और विषयीग्रधान दोनो प्रकारकी मुक्तक रचनाएँ बनारसीदासजी- 
ने की हैं। विषयप्रधान मुकतकोका आधिक्य हैं। घर्म, नीति भौर 
आचार-परक चर्चा ऐसे मुक्तकोर्में अधिक हुई हैं और प्रायः होता भी 
यही है । ऐसे मुकतक कवित्त, सवैया, सोरठा, दोहा, चोपाई, अडिल्ला 
आदि छन्दोमें ही रचे गये है। इन विषयप्रधान मुक्तकोमें व्यक्तिगत 
भावातिरेक एवं अकथ शालीनता सर्वत्र स्पष्ट रूपेण दृष्टिगोचर होती हैं । 
बतारसीदासजीके मृकतकोकी मूल भावना उनका समष्टिका अनुभव 
निजीपनके साथ व्यक्त होनेंमें देखे जा सकते है । समाजयत्त मावोका चित्रण 
व्यक्तिगत भावुक हिलोरके साथ पदे-पदे दृष्टिगोचर होता है । मनृष्यका 
वास्तविक सुख उसके बन्तसके सनन्‍्तोषमें हूँ बाह्य भौतिक आकर्पणमें नही--- 


“रे सन कर सदा सनन्‍्तोष । 
जाते मिटत सव दुख दोष । रे मन० । 


१ काव्यके रूपर, पृ० १२१, डॉ० ग्रुलावराय । 
२ “वनारसी-विलास, ए० २२८, सं० प० कस्तूरचन्द कासलीवाल । 


यनारसीदासजीमें साहित्यकी विधार्भोके रूप '” २७% 


बढ़त परिसृह, सोह बाढ़त, अधिक तृपना होति। 

वहुत ईंधन जरत जेंसें, अगनि ऊँची जोति । 

छोम छाऊरूच सूढ़ जन सौ, कहत कंचन दान | 
फिरत आरत नहि विचारत, धरम धन की हान । 
नारकिन के पाइ सेवत, सकुच मानत संक, 

ज्ञान करि वूओे वनारसि, को नृपति को रंक ॥रे सन० ॥” 


उक्त आसावरी रागमें प्रतिभाभिराम कविने समष्टिमें प्रचलित मिथ्या 
आकर्षणकी निस्सारता और आत्ततत्त्वकी सर्वोपरि प्रतिप्ठाका अत्यन्त 
माभिक चित्रण किया है। वास्तवमें चित्तकी अस्थिरता समस्त दु खोंकी 
जड है और मनकी सन्तोषप्रधान सन्तुलित अवस्था उत्कृष्टतम शाइवत 
सुखको निर्मल क्रीडाभूमि हैं । समाजके जन-जनकी मनोवृत्ति और तदनुकूल 
आत्मानुभूतिके साथ कविका मौलिक सन्देश हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ 
हैं। प्रगीतात्मकता भी कविमें स्पष्ट झलक्ती हैं। प्रगीतिमें कवि जो कुछ 
भी कहता है अपनी निजी अन्तर्दृष्ठि कहता है। उसके इस निजीपनमें 
रागात्मकताकी भरपूर मात्रा रहती है । प्रगीति वास्तवमें कविकी व्यक्ति- 
गत प्रवलू बनुभूतिका रामात्मक आवेगमय एवं मधुर अभिव्यक्ति है । यह 
निजीपन इतनी निर्मल कोटिका होता है कि पाठक और गायक भी उममें क्षग 
मात्रमें तादात्म्यका अनुभव करते हैं । तलल्‍्लीनता गीतिका प्रधान गुण है ! 


कि । + तिहं 
“चेतन तूं तिहुंकालू अकेला, 
नदी-नाव संजोग मिले ज्यों, त्यों कुुस्व का मेला, 
यह खसार असार रूप सब, ज्यों पट पेखन खेला, 
सुख संपति शरीर जछ बुदुबुद, विनशत नाहीं बेका, 
मोह मगन आतम गरुन भूलत, परी तोहि गन जेला। चेतन०” 
तथा-+ 
न प 
“मगन हे जाराधो साधो, अकथ पुरुष प्रश्ु ऐसा । 
जहाँ जहाँ जिस रस सौं राचे, तहाँ तहाँ तिस भेसा । मगन छे० ॥? 
इत्यादि 
१. “वनारसी-विलास? पृ० २२२ ; 
२. बनारसी-विलास?, 7१० २२२, स॒० पृ० कस्तूरचन्द कासलीवाल, 
एम्मचए ए०७ | 
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तथा+-- 
“या चेतन की सब सुधि गई। 
व्यापत मोहि विकछता भई ॥ या चेतन० ॥। 
है जड़ रूप अपावन देह। 
ता सौ राखे परम सनेह ॥ 
आइ मिले जन स्वार्थ बंध । 
तिनहि कुहुम्व कहे जा बंध ॥ दत्यादि ॥? 


कविकी रचनाओमें ऐसे अमेक पद हैं जिनमें जीवकी विविध अवस्थाओका 
अत्यन्त मारमिक चित्रण हुआ हैं। यह दु ख सामान्य भाव-भूमिपर आकर 
प्राणिमात्रका हो जाता हैं। समष्टिमें व्यष्टिके भावोका इस दशामें तादात्म्य 
हो जाता हैं | व्यवितका अत्यन्त सात्त्विक एवं पावन चिन्तन निसर्गतः 
प्रत्येकका अपना चिन्तन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
बनारसीदासजीमें समाजगत भाव अत्यन्त भात्मसात होकर ही प्रकट हुए 
हैं। उनका अध्ययन, देशाटन और गुरूपदेश और स्वानुभव भी स्पष्ट 
रूपेण उनकी कृतियोमें झलकते हैं । प्रगीत काव्यके सभी तत्त्व कविवरके 
मुक्तकोमें अपनी पूर्णतासे समलकृत दृष्टिगोचर होते हैं ॥ उक्त पदोमें 
उपदेशात्मक दृष्टिकी भी झलक मिलतो है । सगीतात्मकता गौर तदनुकूल 
सरस एवं मारमिक छाब्दोका चयन, आत्मिक रागतत्त्व, सक्षिप्तता एवं 
भावकी एकसूत्रता आदि सम्पूर्ण तत्त्व कविवरके मुक्तकोंकों श्रगीतिको 
उच्चकोटिम्ें पहुँचा देते है| प्रर्ग।तिमें अन्तःप्रेरणाकी मात्रा सर्वाधिक 
होती हैं अत: श्रमसाध्यता स्वयमेंव वहाँ अवसर नही पाती । _ 

आत्मनिरवेदतकी भी एक अनुपम छटा गीतिमें सन्निहित रहती है।- 
कविको संसारसे कोई प्रयोजन नही हैं । वह स्वयंकी बात स्वयके लिए 
अत्यन्त भाव-विह्वल एवं आत्मविस्मृत-सा होकर सुनाता हैं | प्रस्तुत पद- 
में कविके आत्म-निरीक्षण और संसारके कटु अनुभवका ह्ृदयद्रावक 
चित्रण दर्शनीय है--- 

“दुविधा कब जै है या मन की । 
कब जिननाथ निरंजन सुमिरों, वजि सेवा जन-जन की । दुविधा० । 


१. 'वनारसी-विलास?, पृ० २२३। 
२, वही, ए० २३१, स० प० करस्तूरचन्द कासलोवाल, एम० ए०।॥ 


बनारसीदासजोर्म साहित्यकोी विधाओंके रूप' '* श्८ी१ 
३६ 


कव रुचि सो पीव इग चातक, कूद अखयबद घन की । 

कव शुम ध्यान घरों ससता गहि, करूँन ममता तन की ॥ छुविधा० 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिद़ता सुगुरु वचन की । 

कब सुख लहों भेद परमारथ, मिटे धारना घन की ॥ दुविधा० । 
कव घर छाँड होहूँ एकाकी, लिये छालसा वन की । 

ऐसी दशा होय कब मेरी, हों वलिवलि वा छन की ॥ छुविधा० ॥7 


उक्त पदमें भाव-सवलूता, भाषा-सारल्य, सग्रीतात्मकता एवं अन्ता- 
प्रेरित एक स्वयंक्री हुक एव सक्षिप्तता आदि सभी विशेषताओका अनुपम 
संगम हैं । 
यद्यपि गीतिमें ही प्रगीति अपनी पूर्णतासे निखरता है, परन्तु स्वया, 
कवित्त एवं अडिल्ल आदि भी अच्छे गायकनद्वारा सुन्दर पद्धतिसे गाये ही 
जाते हैं, अत इनमें भी गीतिका-ता आनन्द आता ही हैं। अब्दोकी घ्वन्या- 
त्मकता भी गीतिको कम आकर्षण प्रदान नही करती। जितनी तीज अचु- 
भूति एवं वेयवितकता होगी उतना ही हृदयद्रावक्र गीतिकाव्य लिखा जा 
सकेगा | मान्या महादेवी वर्मा लिखतो हैं साधारणत., गीत व्यक्तिगत 
सीमामें तीघ्र सुख-दुःखात्मक अनुभू तिका वह शब्द रूप हैं जो अपनी ध्वन्या- 
त्मकतासे गेय हो सके । 
सुपाठय मृकक्‍्तकोकी रचनामें भी बनारपीदासजी अपने समकालीन 
कवियों, तुलसो, रहीम तथा केशवसे किसी प्रकार पीछे नही रहते | हिसा- 
की गहँणा करते हुए कवि एक सुन्दर मुवतक-सवैया लिखते हैं-- 
““अगनि में जैसे अरविन्द न विलोकियत, 
सूर अथवत जैसे बासर न मानिए, 
सॉप के वदुन जेंसे अम्गत न उपजत, 
कालकूट खाये जेसे जीवन न जानिए 7? 
कलह करत नहिं पाइए सुजस जेसे, 
वाढत रसांस, रोग नाश न वखानिए, 
प्राणी वध सांहि जैसे धर्स की निशानी नांहि, 
याही से वनार्सी विवेक समन आनिए ॥7 





१. आधुनिक कवि! भूमिका ले० महादेवी वर्मा । 
२. दिक्ति-मुक्तावली? 'वनारसी-विलास? छुन्द २७। 


त्ज 


२८२ कविवर ०्नारसीदास 


इस पदमें कविने हिसाके प्रति समाजमें प्रचलित घृणात्मक भावनाका 
चित्रण कुछ प्रभावक उदाहरणो-्द्रारा किया हैं। हिसाके प्रति समाजगत 
भावनाकों कविने पूर्णतया आत्मसात्‌ कर ही चित्रित किया है। जबतक 
कविमें गागरमें सागर भरनेकों अहंता नहीं है, सामाजिकतापर उसका 
अधिकार नही है तवतक वह कुशल मुक्तककार नही हो सकता। बना- 
रसीदासजीमें बडीसे बडी बात सक्षेषम और पूर्ण अभिव्यक्तिके साथ कहने- 
की अपार सामर्थ्य है। उनका सन्त स्वभावका चित्रण देखिए-- 


“चर अहि बदन हत्य निज डारहि, अगनि कुडम तन पर जारहि । 
दारहि उदर करद्वि विष भक्षन, पे दुष्टता न गहहि विचक्षन ॥?! 
,सज्जन व्यक्ति सभी प्रकारकी घातक आपत्तियोंको सह लेते है परन्तु 

अपना उदारतापूर्ण साथु हृइर॒य कदापि नहीं बदलते । 


दुराचारपूर्वक प्राप्त राज्य भी सज्जनोको सर्वथा त्याज्य है इस सम्बन्ध 
में कविवरका भावपूर्ण मुक्तक द्रष्टव्य हूँ । दुराचारके प्रति समष्टिगत भावना- 
का चित्रण बडी मामिकतासे हुआ हैं-- 


““बरु दरिद्रता होड करत सज्जन कला, 
दुराचार सों मिले राज, सो नहि भला, 
ज्यों शरीर कृष सहज सुशोमा देव हैं, 
सूजी थूलता बढ़े मरण को हेत है ।” 
इसी प्रकारके अनेक मुक्तक रत्न कविवरकी रचनाओभोकी श्ाइवत 
सौन्दर्य-वृद्धि कर रहे हैं । 
बनारसीदासजीकी “ज्ञान वावनी, अध्यात्म वत्तीसी, साधुवन्दना, भव- 
सिन्धु चतुर्दशी' आदि लम्बी रचनाएँ भो मुक्तक ही कही जा सकती है। 
इन रचनाओके सभी छन्द स्वतन्त्र रूपसे पूर्ण रसास्वादनके साथ पढें और 
गाये जा सकते हैं । इन रचनाओका प्रत्येक छन्‍्द अपने शौोर्पकके साथ भी 
हैँ ओर पूर्णतया स्वतस्त्र भी । 
अध्यात्म बत्ती सी-- 
3“ज्ञान लेश सोहे सुमति, छखे मुकति की छीक। 
निरखें अन्त ष्टि सो, देव धर्स गुरु ठीक ॥२८॥ 


१ सज्जनाधिकार | बनारसी-विलास | ६१ । 
२ वही, छ० ६१ | 
३ 'ध्रध्यात्मवत्तीसीर, दो० २८-३० | 


बनारसीदासजी में साहित्यकी विधाओके रूप * २८३ 


कया मल, 
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ज्यों सुपरीक्षित जोहरी, काच डाक मणि लेय । 
त्यों सुबुछधि मारग गहे, देव धर्म गुरु सेय ॥२६॥ 
दर्शन चारित ज्ञान गुण, देव धर्म युरु झ॒ुद्ध 
परखे डे 95 
परखे आतम सम्पदा, तर्ज सनेह विरुद्ध ॥३०॥ 


अध्यात्म बत्तीसीके ये तीनो दोहे यद्यपि अध्यात्मके विपयमें कहें गये 


है, परन्तु वे बिना किसी पूर्वापर सम्बन्धकी अपेक्षाके स्वतन्त्र रूपसे भी 
पढ़े और पूर्णतया समझे जा सकते हैं । 
जशञानवावनी--- 


«घुंघवाड ह॒द्ै भयो, झुझूता विसरि गयो, 
परगुण रंगि रहो, परहरि को रुखिया । 
निज निधि निकट, विक््ट मई नेन बिल, 
क्षणक में सुखी ता में क्षणक में दुखिया ॥ 
समकित जार बिना, तृपित अनादि काऊछ, 
विषय कपाय वन्हि, अरण सें घुखिया । 
वनारसोदास जिन रीति विपरीति जाके, 
मेरे जाने ते तो नर मूढ़न में सुखिया ॥” 

ज्ञानके बिना ससारमे मनुष्य स्व-्परका भेद भी नही कर पाता फलत. 


आत्म-स्ररूपका नित्यावन्द इसे कदापि प्राप्त नही होता। इसी भाँति 
कविवर॒की अनेक रचनाओके उद्धरण दिये जा सकते है । 


गीत काव्य अर्थात्‌ मुक्तकके प्रकारों और इतिहासक्रो तो एक लम्बी 
गाथा है । अभीतक साहित्यिक गीतोकी ही चर्चा हुई है। इन विधाओमे ही 
कविवर बनारसीदासजीने रचनाएँ को है । लोक-गीतोका भी प्रचुर मात्रामें 
महत्त्व है । प्रत्येक प्रोन्‍्तके लोकगीत प्रचलित ही हैं। ये गीत जन-सामान्य- 
के भावोको लेकर उठते हैँ अतः अत्यन्त लोकप्रिय होते हैं॥ होली, बर- 
सात, विवाह, जन्मोत्सव आदिपर गाये जाते है। बनारसोदासजीकी रच- 
नाओमें ऐसे गीतोका समावेश नही हो सका है, हाँ आपने भअध्यात्मप्रधान 
होली आदिपर अवश्य ही मुक्तक रचे हैं । 


आज तो हमारे मुक्तकोपर भेंगरेजीकी विविध मुक्तक घाराओकी स्पष्ट 
छायाके दर्शन होते है । कविवर बनारसीदासजीके समयमें गीतके इतने रूप 


१. शान वावती -५ । 


श्मछ कविवर वनारसीदास 


न थे। अंगरेजीके मुक्तक रूप कई है--१ सानेट ( भर्थात्‌ चतुदंशपदी ), 
२ ओड ( भर्थात्‌ सम्बोधन गीत ), ३े एलेजी ( शोकगीत ), ४ सेटा- 
इर ( व्यंग्गगीत ), ५ रिफ्लेक्टिव ( विचारात्मक ), ६ डाइडेक्ट ( उप- 
देशात्मक ) | इन सभी गीत-विधाओमें वैयवितिक भावोका चित्रण बड़ों 
सुगमतासे हुआ है । इनमें-से सानेटमें तो आकारकी प्रधानता हैं और सबमें 
विषयका प्राधान्य है । इत सभी प्रकारोका अनुकरण आधुनिक युगके प्रति- 
छित हिन्दो कवियोने वडी निपुणतासे किया है । 


इतिहासकी दृष्टिसे गीत-परम्पराके बीज हमें सर्वप्रथम सामवेदमे प्राप्त 
होते हैं | यह वेद तो गीतप्रधान ही है। संस्कृत साहित्यमें भी मुक्तकोंकी 
एक विस्तृत परम्परा रही है । हिन्दीमें विद्यापति, सुर शौर मीराके गीत- 
पद विख्यात ही हैं । कवितर बनारसीदासजीके पद और मुक्तक भी इसी 
पूर्व परम्परामें एक स्वर्णिम अध्याय जोडते है । 


नवरस पद्मावलि जो एक सहस्न छन्दोमें निरमित हुई थी, यदि आज 
उपलब्ध होती तो वह भी एक अनुपम मुक्तक-निधि होती । 
सहाकाव्य 

जहाँतक शास्त्रीय पद्धतिसे रचित किसी महाकाव्यको बात है, बना- 
रसीदासजीने नही लिखा ! महाकावग्यकी मर्यादाओमें निभनेवाला व्यवितत्व 
भी सम्भवतः उन्हे प्राप्त न था । वे प्रत्येक शब्द पक्ति ओर छन्दमें सदेव 
स्वतन्त्र अभिव्यवित चाहते थे और यह कार्य मुक्तक रचनाओमें ही सम्भव 
था। यही कारण हूं कि स्व्रतन्त्रचेता बनारसीदासजीने प्राय अपनी सम्पूर्ण 
कृतियोमें ( आत्मकथा एवं नाममालाकों छोडकर ) निणी मुक्तकको प्रवृत्ति- 
को जीवित रखा है । 

नाटक समयसार' एक ऐसी कृति हैं जिसपर शास्त्रीय पद्धतिसे यदि 
विचार किया जाये तो वह किसी भी प्रकारसे महानाटक अथवा नाटक 
नही कहा जा सकता । लक्षणग्रन्थकारोने नाटककी व्यास्या की है उसके 
अनुसार 'समयसार की कुछ भी स्थिति नहीं ठहरती । आचायेनि प्रारम्भ- 
में ही काव्यके दृश्य ओर श्रव्य रूपमें दो भेद किये हैं । 


हि 0. 
“इश्य-श्रव्यत्वभेदेन काव्य पुनः द्विधा समतस ॥!! 


२. साहित्य दर्पण? पष्ठ परिच्छेद पथ १, ले० आचार्य विश्वनाथ । 


बनारसीदासजीमें साहिस्यकी विधा्ोके रूप ** २८४५ 


इन दो भेदोके पश्चात्‌ आचार्य विश्वनाथ दृश्यकाव्यम अभिवयकी 
मुख्यता घोषित करते हुए लिखते हैं-- दिश्यं तत्रासिनेय' 
अभिनय वास्तवमें दृश्य काव्यका प्राण ही है। समयसार-जैसी भावा- 
त्मक कृतिका अभिनय किसी भी प्रकारसे सम्भव नहीं हैं। प्रसिद्ध 
लक्षण ग्रन्धोमें नाटककी सम्पूर्ण विशेषताओकी चर्चा को गयी है । भाचार्य 
विश्वनाथ अपने साहित्यदर्पणमें स्पष्ट लिखते है, “नाटकका वृत्त (कथा) 
ख्यात होना चाहिए, अर्थात्‌ इतिहासादिमें प्रसिद्ध होना चाहिए जो 
कथा केवल कवि-कल्पित है, इतिहास सिद्ध नहीं है वह नाटक नहीं हो 
सकती । नाठकमें विलास समृद्धि आदि अनेक गण तथा अनेक प्रकारके 
ऐड्वर्योका वर्णन होना चाहिए। सुख और दु खकी उत्पत्ति दिखाई जाये 
साथ हो अनेक रसोसे पूर्ण होना चाहिए । इसमें पाँचसे लेकर दशा तक 
अक होते हैं। पुराणादि प्रसिद्ध वंशमें उत्पन्न घीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान्‌ 
कोई राजपि अयवा दिव्य या दिव्यातिदिव्य पुरुष नाटकका नायक होता 
हैं। श्ूगार या चीर रसमें-से कोई एक प्रधान रहता हैं अन्य सव रस 
अगभूत रहते हैं । इसे निर्बहण सन्चिमें अत्यन्त अद्भुत वनाना चाहिए । 
इसमें चार या पाँच पुरुष प्रधान कार्यके साधनमें संलग्त रहना चाहिए । 
गोकी पूँछके अग्रमागके समान इसकी रचना होनी चाहिए | अंकममें नायक- 
का चरित प्रत्यक्ष रस और भावपूर्ण होना चाहिए । गूढार्थक शब्द न हो । 
छोटे-छोटे चूर्णक ( समासरहित गद्य ) होना चाहिए। अकमें अवान्तर _ 
कार्य तो पूर्ण हो जाना चाहिए किन्तु विन्दु कुछ लगा रहना चाहिए-- 
अर्धात्‌ प्रधान कथाकी समाप्ति न होनी चाहिए । बहुत कार्यसि 
युवत्त न हो और बीजका उपसंहार न हो। बनेक प्रकारके संविधान 
हो किन्तु पद्य बहुत न हो । सन्व्या-वन्दनादि आवश्यक कार्योक्ता विरोध 
न होना चाहिए । जो कथा कई दिनोमें सिद्ध हुई हो उसे एक ही अंकमें 
न कहना चाहिए। नायक सदा तीन-चार पात्रोसे युक्त रहना चाहिए । 
टूरसे आह्वान, वध, युद्ध, राज्य-विप्लव, देश-विप्लव आदि, विवाह, 
१. 'साहित्यदपण? पष्ठ परिच्छेद पथ १, ले० आचार्य विश्वनाथ । 
२. 'साहित्यदर्पण? पष्ठ परिच्छेद विश्वनाथ, 
नाटक ख्यातदृत्त स्थात्‌ पत्नसन्धिसमन्वितस्‌ | 
विलासड्थोदि गुणवद्‌ युक्त नानाविभूतिमिः ॥ 
चुखदुःखसमुद भूति, नानारसनिरन्तरम्‌ । 
पश्नादिकाः दशपरास्तत्राइा: परिकीतिता: ॥ इत्यादि ७-१६ ॥ 


२८६ ह कविवर बनारसीदास 


भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, रमण, दन्तक्षत, नखक्षत तथा शयन, 
अधर-पानादिक लज्जाक्ारी कार्य एवं नगरादिक्रा घिराव, स्नान, 
चन्दनादि लेपन इनसे रहित हो, अतिविस्तुत न हो । देवी (रानी) और 
उसके परिजन एवं मन्त्री वैश्य आादिकोके भावपूर्ण और रसपूर्ण चरित्रोसे 
युवत होना चाहिए | इत्यादि जितनी भी नाठक और अककी आव्रष्टयक 
बातोका निर्देशन लक्षण ग्रन्धकारने किया है उनका 'नाटक समयसार*- 
में प्रायः सर्वया अभाव है । अत शास्त्रीय दृष्टिसि हम कविवर बनारसी- 
दासकी इस कृतिको नाटक कृदापि नहीं कह सकते। वास्तवमें बात 
कुछ और ही है । बनारसीदास-जैसे उद्भट विद्वान्‌ एवं कवि-द्वारा ऐसी 
भूल कैसे सम्मव थी कि वे एक महानाटक रचते और उसके सभो आव- 
श्यक तत्वोकी उपेक्षा कर जातें। उन्होंने समयसार' को थास्त्रीय 
दृश्यकाव्यको दृष्टिसे कदापि नहीं लिखा। इस अध्यात्म-प्रधान क्ृतिममें कविने 
जीवकी संसार दशाओका ताटकीय ढंगसे चित्रण किया हैं। सम्पूर्ण कृति 
पद्य-बद्ध है। अतः स्पष्ट हैँ कि जब कविनें नाटककी दृष्टिसे उक्त रचना की 
ही नहीं है तो उसपर शास्त्रोय दृष्टिसि विचार करना व्यर्थ ही है। उक्त 
समी नाटकीय तत्त्व तभी उपयुक्त होता जब कि हम उसे वाटक मान" 
कर चलते । 
वस्तुत: नाटक समयसार जीवकी गभाच्यन्त व्याख्या करनेवाला एक 
विशाल-काय महाकाव्यकी कोटिमें आ सकता हैं । हिन्दी-जगतृमे. अध्या- 
व्मको यह मनोखी रचना हैं । यद्यपि शास्त्रीय कसौटीके कठघरेमे रखकर 
हम इसे पूर्णतया महाकाग्य नही कह सकते । लक्षणकी दृष्टिसे इसमें बहुत- 
पी स्खलनाएँ ओर न्यूनताएं प्राप्त हो जायेंगी । महाकाव्यके शास्त्रीय 
लक्षण संक्षेप ये हैं+ः १ यह सोम बेघा हुआ होता हैं। २ इसमें एक 
नायक रहता है जो देवता या उत्तम वंशका होता है, घीरोदात्त गुणोसे युक्त 
होता हैं। एक वँशके अनेक नृपति भी हो सकते हैं । ३. श्टगार, वीर और 
शान्त रसोमें-से कोई एक रस अंगीरूपसे रहता हैं नाटककी सब सन्चियाँ 
होती हैं । शेष सब रस मग झूपसे रहते हैं। ४. इसका वृत्तान्त इतिहास- 
प्रसिद्ध होता हैं भ्थवा सज्जनाश्रित । ५, घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्गमे-से 
एक उसका फल होता हैं । ६ भारमस्भमें आशोर्वाद या नमस्कार ( सगला- 
चरण ) या वस्तुनिर्देश होता है । कही-कहीं दुष्टोकी निन्‍्दा मोर सज्जनोका 


१. साहित्य दर्पण” पष्ठ सर्ग : ३१५-३२४ । 
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गुण-कोर्तन रहता है । ७. एक सर्गमें एक ही वृत्त रहता है, किन्तु सर्गका 
अन्तिम पद्म भिन्न छन्‍्दका होता हैं। सामान्यतया कमसे कम आठ सर्ग 
होना आवश्यक है । कही-कही सर्गमें अनेक छनन्‍्द भी मिलतें हैं । सर्गात्तमें 
भावी सर्गकी सूचना रहती है। ८ महाकाव्यमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, 
रात्रि, प्रदोष ( रजनी-मुख ), अन्चकार, दिल, प्रात काल, मध्याद्ध, 
मृगया, पर्वत, ऋतु ( छहो ), वन, समुद्र, सम्भोग, वियोग, मुनि, नगर, 
यज्ञ, सम्राम, यात्रा, विवाह, मन्त्र, पुत्र ओर अमभ्युदय आदिका यथासम्मव 
सागोपांग वर्णन होना चाहिए। ९. इसका नाम कविके नामसे ( जैसे माघ ) 
या चरित्रके नामसे ( जैसे कुमारसम्भव ) अथवा चरित्रनायकके नामसे 
( जैसे रघुवंश ) होना चाहिए। कहीं-कटी इनके अतिरिवत भी नामकरण 
होता है । 
कविवर बनारसीदासजीके 'समण्सार'से यह स्पष्ट ध्वनित होता हैं कि 
इसका प्रारम्भ उन्होंने शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल एक महाकाव्य रचनेकी 
दृष्टिसे कदापि नही किया था और न ऐसा सम्भव ही था । आचार्य कुन्द- 
कुन्दके 'समयमसार के आधारपर ही वे चले थे, उसका भावानुवाद उन्होनें 
प्रस्तुत किया घा अत किसी विशिष्ट उलट-फेरकी जो महाकाव्यका अक्ष- 
रद वात्तावरण प्रस्तुत कर दे सम्भावना न थी। जायसी, तुलसी और 
केशवने अपने काव्योकी रचना पूर्व संकल्पसे की थी अतः उन्होने आद्यन्त 
जास्त्रोय दृष्टिका यधासम्भव निर्वाह किया हैं । बनारसीदासजी आत्मामें ही 
परमात्माके दर्शन करना चाहते थे अत किसी अवतारी पुरुषकी अथवा 
किसी व्यक्ति-विशेषकी एक विशालकाय सहाकाव्यमें चर्चा करके वे स्वत- 
आत्मपरक मूल-प्रवृत्तिको भुठा न सकते थे। आत्मतत्त्व उनकी चर्चाका 
विपय था जो घटनाप्रधान लौकिक काव्यका विषय न वन सकता था। 
यद्यपि कविवरक्ा सकल्प एक महाफाव्यका न था फिर भी 'समयसार में 
हम महाकाव्यकी एक विस्तृत एवं निराली प्राणप्रतिष्ठा देखते हैं - प्रारम्भमें 
इष्टदेवका नमस्कार, सुकवि-कुऋविके रूपमें सज्जन-दुर्जनकी चर्चा आदि | 
ग्रन्यका विषय अनादि कालसे ही घट-घटके इतिहासका विपय जीवात्मा है । 
यह सज्जनाश्रित है ही । शान्‍्त रफका प्राघान्य हैँ। सभी पुरुषार्णेंकी बयाव- 
सर गोणरूपमें ( हेय रूपमें, चर्चा करके मोक्ष पुरुषार्थ ही जीवका लक्ष्य हैं 
इस वबातका प्रतिपादन किया है । छन्द आदिका बच्चन कविने स्वीकार 
नहीं किया है। जो छन्‍्द जिस स्थरूपर भाव-प्रकाशनके अनुरूप छगा 
उसीका उपयोग किया है। पद्सावत, मानस, रामचर्द्रिका, कामायनी, 
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साकेत, प्रियप्रवास आदिसें भी किसी एक छन्दपर निश्चित रूपसे कवि नहीं 
घले हैं। कई प्रकारके छन्दोका प्रयोग एक ही सर्ममें हो गया हैं फिर भी 
उक्त ग्रन्थोंके काव्यत्वकों सभी स्वीकार करते हैं। आधु'नक काब्योमें 
गीतादिक भी बीच-चीचमें भा गये हैं। जहाँतक सर्गोक्रा प्रइन है इसमें 
अनेक है- जीवह्वार, २९ अजीवह्वार, ३ कर्ताकर्मक्रियाह्ार, ४ पुण्यपाप- 
एकत्व द्वार, ५ आख्रव अधिकार, ६ संवरद्वार, ७ निर्जराद्यार, ८ वन्धद्वार, 
९ मोक्षद्वर, १० सर्वविज्वुह्वार, ११ स्याह्मादद्वार, १२ साव्य-साधकद्वार, 
१३ चतुर्दश गुणस्थानाधिकार । ये सभी द्वार एवं अधिकार सर्ग रूप ही 
समझना चाहिए । इन सभीमें जीवतत्त्वके क्रमिक विकाससे चरम विकास 
तकका अत्यन्त बिशद विवेचन है । सम्पूर्ण पद्चय॒ ७२७ हैं। यदि ३२ 
अक्षके इलोकोका लेखा लगाया जाये तो १७०७ पद्च बैठते है। इस 
प्रकार काया और विपय-ऐव्यकी दुष्टिसि मी समयसार एक महाकाव्य ही 
ठहरता है। इसमें सन्व्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोप, विवाह, सयोग, 
वियोग, यात्रा अदिका वर्णन नहीं हैं । इत सबका वर्णन भी तभी सम्मव 
था जब किसी लोकिक स्थूल विषयकी चर्चा होती । अध्यात्म-जैसे गम्मीर 
विपयमें इतकी सम्भावना नहीं हो सकती । इस कावग्यकरा नामकरण भी 
विषयके आधारपर हो हुआ है । इस प्रवन्ध काव्य 'समयसार में शास्त्रीय 
मर्यादाओका पूर्ण पालन तो नही हो सका है जो कविका उद्देश्य भी न था 
फिर भी विधयकी आद्यन्त एकरसात्मकता, प्रवाह एवं काव्यकी विशा- 
लताको दृष्टिमें रखकर उसे एक महाकाव्य कहा जा सकता है, “महाकाव्य 
आकार-प्रकारमें बडा होता हैं। उसके साथ उसकी शैली ओर उसका 
विषय दोनों ही गौरवपूर्ण होते हैं। महाकाव्य जातिकी सास्क्ृतिक चेत- 
नाका द्योतक होता है ।” “समयसार'में आकार-प्रकारकी विज्यालता, 

शैलीका सौष्ठव मौर हमारी अध्यात्म-प्रधान सास्क्ृतिक चेंतनाके स्पष्ट दर्शन 

होते हैं । क्या प्राचीन और क्या अर्वाचोन सभी प्रकारके काव्योमें शास्त्री 

यताका पूर्ण पालन नहीं हो सका है औौर जहाँ श्रमसाध्ग्र प्रयत्व किया 

गया हैं वहाँ कथाकी गति और शैलोकी सरसतामें भारी बाघा उपस्थित 

हुई है । महाकाव्यकारके सम्मुख एक महान्‌ आदर्श-काव्यकी रचनाका 

प्रश्न होता हैं अत वह उस आर्दशर्में इतना निमग्न हो जाता हैं कि 

सन्ब्या, चन्द्रमा, सूर्य, रजनोमुख आदिका वर्णन उसके सम्मुख कोई महत्त्व 


१. 'काव्यके रूप! प० ६५, शुलावराय एम० ए०। 
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नही रखता । यही कारण है कि आज प्राचीन मान्यताकी उतनी दुढतासे 
महत्त्व नही दिया जा रहा है । “'महाकाव्योके प्राचीन और वर्तमान 
आदरांमि थोडा-बहुत अन्तर पड गया हैं। गब मंगलाचरण इत्यादिकी 
मावश्यकता नहीं समझी जाती ओर न किन्‍्ही माँगल्यसूचक शब्दाका 
रखना नितान्त आवश्यक है । गुप्तजीने साकेतके प्रत्येक सर्ग्मे मंगलाचरण 
किया है। प्राचीन कालमे भी इस नियमका वहुत कडाईके साथ पालन नही 
होता था। 'कुमारसम्मवमें कोई मंगलाचरण नहो हैं । उसमें हिमालयका 
वर्णन अवश्य हैं जो विशालताका द्योतक है। कुमारसम्भव पूर्ण नही हुआ, 
चाहे देवताओके श्ंगारके दोषके कारण हो भोर चाहे मंगलाचरणके अभाव- 
के कारण हो | प्रियप्रवासका आरम्भ दिवसके अवसानसे होता हैं । 

४ दिवस का अवसान समीप था. 

गगन का कुछ लछोहित हो चला ।”” इत्यादि 
केवल इसीलिए हम उनको तनिनन्‍्दन्तीय नहीं कहँगे। आजकल नायक- 
के सम्बन्धमें भी थोडी शिथिकता आ गयी हैं। कामायनीमें मायक तो 
मनु है किन्तु प्राघान्य श्रद्धाका है। नायक शब्दमें नायिका भी शामिल 
की जा सकती है ।” प्रप्तिद्ध काव्य 'कामायनो', कुरुक्षेत्र" ओर 'साकेत'में 
शास्त्रीय दृष्टिति और भी शिधिलता मिलू जायेगी परन्तु उवकी लोकप्रियता 
और महान्‌ सन्देशमें किसी प्रकारकी न्यूनता नही आरा सकती । 'समयसार 'के 
सर्वतोमुख्ली सोड्बपर यदि ध्यान दिया जाये तो निश्चित ही वह संसारके 
श्रेष्ठ प्रबन्ध काव्यो (महाकाव्यो)की कोटिमें रखा जायेगा । बनारसीदास- 
जीसे कहीं भी भावहोनता, भाषा-शैथिल्य अथवा शैलीकी अव्यवस्थित 
घारा नहीं मिलेगी । समयसार का मगलाचरण ही उनकी प्रतिभा और 
विद्वत्ताका सम्मिलित परिचय देलेमें सर्वथा समर्थ है । 

“+क्रम सरम जग तिमिर हरन-खग 

डउरग-लखन पगण सिथ सग दरसी, 

निरखत नयन सविक जरकू बरखत, 

हरखत जमित भविक जन सरसी । 

सदन कदुन जित परम घरस हित; 

सुमिरत सगति सगति सब डरसी, हे 





२. वही, ए० ६६ । 
२. 'समयसार' मगलाचरण, रच० प० वनारसीदासंजी । 
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सजऊकू जलद तन मुकुट सपत फन, 
कमठ दलरून जिन नमत वनरसी ॥? 


प्रस्तुत पदर्मे कविने अपने इष्टदेव भगवान्‌ पारर्वनाथको नमस्कार किया 
हैं । ३१ वर्णके मनहर छन्दमें यह पद्य रचा गया है । 
बडीसे बडी दार्शनिक गुत्यी भी कविने सरलता झौर सुबोधतासे सुरू- 
झायी हैं। सरल और प्रभावक भावाभिव्यक्तिकी क्षमता भत्यन्त विकासकी 
मवस्थामें हो सम्भव हो पाती है। जीवपर कर्म गौर ज्ञानका किस प्रकार 
भिन्न-भिन्न प्रभाव होता हैं इसका मामिक सुलझाव देखिए- 
जब छूग ज्ञान चेतना न्‍यारी, तव लूग जीव बिकल संसारी, 
जब घट ज्ञान चेतना जागी, तब समकिती सहज चेरागी । 
सिद्ध समान रूप निज जाने, पर संजोग भाव परमाने । 
झुद्धातम अनुभी अभ्यासे, त्रिविध कम की ममता नासे ॥ 


जबतक ज्ञान-चेतना अपनेसे भिन्न है भर्थात्‌ ज्ञान-चेतनाका उदय नहीं 
हुआ है तवतक जीव दु'खो और ससारी रहता है और जब हृदयमें ज्ञान- 
चेतना जगती है तब वह अपने-आप ही ज्ञानी वैरागी हो जाता है । 

कुछ भी हो 'समयसार नाटक का हमारी महाकाव्य-परम्परामें एक 
श्रेष्ठ स्थान अवश्य रहेगा। अध्यात्म-प्रधान इतना विस्तृत प्रबन्ध-काव्य 
तो हिन्दी-ससारके सम्मुख यह प्रथम ही है । 


खण्डकाव्य 

कविवर बनारसीदासजीकी प्रतिभा जहाँ जीवनके विस्तृत क्षेत्रम्न पूर्ण 
वेभवके साथ अवतीर्ण हो सकी हैँ वहाँ ठसने जीवनके कई मार्मिक स्थलो- 
को खण्डकाव्यके रूपमें भी अनुपम कोशलसे प्रस्तुत किया हैं। आपकी 
प्राय. सम्पूर्ण रचनाएँ अध्यात्मपरक ही हैं अत उनमें किसी व्यक्तिके 
माध्यमसे महाकाव्य अथवा खण्डकान्यकी रचना पाना सम्भव नहीं है । 
कविने बडी निपुणता और सरलतासे अध्यात्म-जैसे गम्भीर विपयको प्रबन्ध- 
काव्यका रूप दिया हैं। खण्डकाव्यमें महाकावग्य-जैसा ही उत्तार-चढाव रहता 
हैं परन्तु महाकाव्यकी अपेक्षा उसका क्षेत्र पर्याप्त सीमित होता है । अत. 
उसे अपनी सीमाओमें रहकर ही अपनी पूर्णता दिखानो होती है । खण्ड- 
काव्यमें महाकाब्यकी भाँति जीवनकी अनेकरूपताका सदूभाव नही रहता। 


२. वही, सर्व विशुद्धिद्वार, ८८-८६ | 


वनारसीदासजीमें साहित्यकीं विधाभोके रूप २५९१ 


जीवनकी एक प्रधाव घटनाका पूर्ण विस्तार ही खण्डकाव्यमें दिखाया 
जाता हैं। खण्डकाव्यका क्षेत्र सीमित है परन्तु अपने-आपमें पूर्ण है 
साहित्यदर्पणकार पं० विश्वनाथने खण्डकाव्यकी परिभाषा अथवा व्याख्या 
इस प्रकार की है--- 

४ खण्डकाव्यं मवेत्‌ काव्यस्यैकदेशानुसारि च ॥” 
अर्थात्‌ महाकाव्यके एकदेशका या एक अंशका अनुसरण करनेवाला काव्य 
खण्डकाव्य कहलाता है। आधुनिक प्रचलित पद्धतिके अनुसार हम कह 
सकते है कि जिसमें एक घटनाकी स्विस्तर चर्चा हो वह खण्डकान्य 
हैं। काव्य भी व्यक्ति-प्रधान और घटनाके भेदसे दो प्रकारके होते हैं, 
जैसे रामायण व्यवितप्रधान है और महाभारत घटनाप्रधान महाकाव्य है । 
आशय स्पष्ट है जब व्यवितप्रधान काव्य होता इ तो घटनाएँ व्यक्तिको केन्द्र 
मानकर बढती है उसमें घटनाओकी क्रमबद्धता नही देखी जाती, जैसे गुप्त- 
जीका 'सिद्धराज' नामक खण्डकाव्य । जहाँ घटनाओकी प्रधानता रहती है 
वहाँ व्यक्तिकी मधिक चिन्ता नही की जाती जैसे 'अ्रमरगीत सार' एवं 
'प्चवटी' आदि । बनारसीदासजोके खण्डकाव्योमें व्यक्तिकी नही विपयकी 
प्रधानता है । 


अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीकी सम्पूर्ण रचनाओमें 'मोह-विवेकयुद्ध' 
ओर #कर्मप्रकृति विधान: ये दो विस्तृत रचनाए' ही मुख्य रूयसे खण्ड- 
काव्यको कोटिमे आती हैं। सामान्यतया कर्म छत्तीसी, ज्ञानबावनी, वेद 
पचामिका, शिवपच्चीसी आदि लम्बी-लम्बी कविताओमें सुन्दर पौराणिक 
ओर आध्यात्मिक भाव भरे हैं अत: वे भी खण्डकाव्यकी कोटिमें भा 
सकती हैं, परन्तु वस्तुत इसमें खण्डकाव्य-जैसी गरिमा, कथाप्रवाह एवं 
शालीनता नही हैँ । इन्हें लम्बे मुक्तकोकी कोटिमें रखना ही उचित है । 
इनमें घामिक एवं सैद्धान्तिक विवेचना है । इनके प्रत्येक छन्दकों स्व्रतन्त्र 
रूपसे पढकर पूर्ण रसास्त्रादन किया जा सकता है । 

मोह-विवेकयुद्ध' और “कर्मवक्ृृति विधान! नामक खण्डकाब्योमें 
कधथा-प्रवाह और शैलीगत आनन्द माचन्त आता है । प्रथम खण्डकाव्य 
अध्यात्मप्रवान हैं और द्वितीय कर्मंसिद्धान्तकी व्याब्यासे सम्बन्ध 
रखता है । 


की 


१. साहित्य दर्पण? पष्ठ परिच्छेद २३६। 


२०२ कविवर बनारसीदास - 


मोह-विवेकयुद्ध 

११० छन्‍्दोमें यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसमें मोह प्रतिनायक और 
विवेक नायक हैं। इस भाव-प्रधान कतिमें काव्यानन्द तो आता ही है साथ 
ही संवाद-सोन्दर्य प्रपनी अनोखी छटा-द्वारा उसमें एक दृश्य काव्यकी 
रमणोयता अस्तुत कर देता है। भावनाओको पात्र-्पमें प्रस्तुत कर देना 
एक अस्ाघारण कविके हो वशकी बात है । भावो-जैसे सूदम ओर गम्भीर 
विषयको जिसकी दार्शनिकताके चक्रमें प्रकाण्ड पण्डित भी जआाकुलित हो 
उठते हो, कविने अत्यन्त रोचक दैलोी-द्वारा प्रस्तुत कर खण्डकाव्य- 
परम्परामें एक नया स्तम्म ही आरम्भ किया है। काम, क्रोध, मोह, 
लोभादिक सभी दुर्भात्र त्रिवेककों परास्त करनेके लिए अपनी पूर्ण शविति 
लेकर क्रमश, उपस्थित होते हैं किन्तु विवेकका हिमालय-जैसा अविचल 
तथा उच्च एवं सागर सा गम्भीर व्यवितत्व देखकर नतमस्तक हो जाते है । 

मोहने विवेककी वढती हुईं शक्तिको देखकर एक सभा आमन्त्रित की 
भीर काम, क्रोध, लोभादिक सभीसे कहा - हममें-से जो विश्रेककी परास्त 
कर देगा वह ससार-मरका अखण्ड राज्य प्राप्त करेगा । कामने सर्वप्रथम 
बीडा उठाया । इसी भावक्ी सरल-ललछित अशभिव्यजना कविने की हैं | 
इससे उक्त काव्यकी एक झलक हमारे सम्मुख भा सकेगी । ' 

८मोह सभा में बैठो जाई, मत्रिन से ती बात चछाई । 

सोसन बात कहो समुझाई, को विवेक को जी तैजाई ॥ २५ ॥ 

कास कहे हों जीतों आज, तोकों देंहु सदा थिर राज । 

कौन वली जो मोसों लरे, खुर नर, असुर विषदण्ड भरे ॥ २६ || 

महादेव मोहिनी नचाया, घर ही मे ब्रह्मा मरमायों | 

सुरपति ताकी गुरु की नारी, ओर काम को सके संहारी ॥ २७ ॥। 

में कीयो रावण छुलनास, और जीव सब मेरे वास | 

सीगा रिपि संवत महिमारे, भोतें कोन कोच नहि हारे ॥२८॥ 

माया मोह तजें घर वास, मोर्ते भागि जाहि बनवास । 

कद मूल फछ मक्ष कराही, तिनिहे को में छाडो नाहीं ॥२९॥। 

इक जागत इक सोवत मारूं, जोगी जती तथी संहारूँ। 

ऐसे बैन बखाने कास, जुबती जन जाकी विसराम ॥३०॥४ 


१ “मोह-विवेकयुद्ध!, छुन्द २५-३१ प० वनारतीदासजी | 


बनारसं|दासजीमें साहित्यकी विधाओके रूप २६३ 


दोहा-चन्द्र बदन झ्ुग छोचनी, कदटि केहरि गज चाल | 
अधर नामि उर देख के, को न पढ़े इहि झ्याल ॥३१॥ ” इत्यादि 
उक्त पक्तियोमें प्रवाह और भाव-प्रकाशनकी सरल-ललित पद्धति 
दर्शनीय है । पढते-पढते ऐसा लगता है जैसे साक्षात्‌ कोई पात्र ही वार्ता 
कर रहा हो, अपनी शक्तिका किसी दूसरेको परिचय दे रहा हो । कवि 
भावोके सजीव एवं गतिशील चित्रणमें सिद्धहस्त हैं । 


कम प्रकृति विधान 

इस खण्डकाव्यमे जैन सिद्धान्तानुमार कर्मों और उनकी विभिन्‍न 
प्रकृतियोपर कथात्मक ढगसे सुन्दर चर्चा की गयी हैं। इसका विपग्र 
दार्शनिक एवं कर्मसिद्धान्त-सम्बन्धी अधिक है अत कवि-कल्पता और 
प्रतिभा उतनी निखर नही सकी हैं । कविकी दृष्टि वर्णन-प्रधान रही है । 
कुल १७५ छन्द हैं । कविवर इस रचनाके उपरान्त अपनी भावना व्यक्त 
करते है-- 

“यह कम प्रकृति विधान अविचल, नाम अन्थ सुहावना । 

इस मॉहि गर्भित सुपुत चेतन, गुपत बारह भावना ॥ 

जो जान भेद बखान सरद॒हि, शब्द अथ विचारसी । 

सो होय कर्म विनाश निमछ, शिव स्वरूप बनारसी ॥” 
जैन दर्शनके प्रमुख अंग कर्मसिद्धान्तका पूर्ण विवेचन इस खण्डकाव्यमें किया 
गया है । 
कोप--वनारसी नाममाछा 

कविवर प० बनारसीदासजीने एक हिन्दी पद्यमय शब्दकोषकी भी 
रचना की थी । इस कोपमें सस्कृत हिन्दी और प्राकृतके पर्यायवाची 
शब्दोको ग्रहण किया गया है । इसमें १७५ पद्य हैं। कविवर घनंजयकी 
सस्कृत नाममाला एवं अनेकार्थ नाममाला बनासोदासजीकी नाममालाके 
प्रेरणास्रोत रहे हैं। साहित्यदर्पणकार पं० विश्वनाथ कोषकी परिभाषा 
करते हें-- 

_“कोषः इलोकसम्‌हस्तु स्यादुन्योन्यानपेक्षकः । 
ब्रज्या-क्रोण रचितः स एवातिसनोरसः ॥।** 


१. 'कमप्रकृति विधान, छुन्द १७४, वनारसी-विलास । 
२. 'साहित्यदर्पण?, पष्ठ परिच्छेद । 


हि] 


२९४ कविवर वनारसीदास 


का 


अर्थात्‌ परस्पर निरपेक्ष इलोक-समूहको कोष कहते हैं । यदि यह ब्रज्या 
(वर्णमाला) के क्रमसे बने तो अति सुन्दर होता हैं। कविवरकी नाम- 
मालछामें दछोकोकी परस्पर निरपेक्षता अर्थात्‌ एक नामके इलोकोका दूसरे 
नामके इलोकोसे कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु अकारादि क्रमका अभाव 
है। वडे-वडे कोषोमें भी इस क्रमका निर्वाह नही हो सका है । 
कविवरका यह कोष हिन्दीके विद्याथियोका भारी हित-साधन कर 
सकता है । बडी सुगमतासे कण्ठ हो सकता हैं। उदाहणार्थ 'सुन्दर' के 
नाम देखिए- 
«सुन्दर सुभग मनोहरन, कल मंजुक कमनीय । 
रुचिर चारु, अमिराम वर, दरसनीय, रमनीय ॥” 
विद्वानके नाम 
*पबिद्युध, सूर, पंडित सुधी, कबि कोबिद विद्वान । 
कुसल, विचक्षण; निषपुन पट, क्षम, प्रवीन 'वीमान॥? 
इसी प्रकार कविवरके 'जिनसहस्रनामा को भी एक सुन्दर छशब्दकोष 
कहा जा सकता है। इसमें जिनेन्द्र देवके गुणोके आाघारपर उनके एक सहस्र 
नामोका उल्लेख किया गया है । यह कोष जैन सम्प्रदायमें पूजनके समयमें 
पढे जानेवाले 'सस्क्ृत जिनसहस्ननाम” के आधारपर रचित है । 


आत्मकथा है 


अध्यात्म सन्‍त बनारसीदासजीकी आत्मकथा 'अर्धकधानक' के कारण 
ही विशेष रूपसे हिन्दी-संसार उन्हे जानता हैं। ऐतिहासिकता, सरलता, 
जीवन घटनाओका यथावत्‌ निरूपण, संक्षिप्तता अदि आत्मकथाकी कसौ- 
टियोपर यह जीवन-चृत्त पूर्ण रपेण खरा उतरा है । हिन्दीमें ही नही सम्पूर्ण 
भारतीय भाषाओमें यह सर्वप्रथम और अनुपम तथा पद्यचद्ध आत्मकथा 
काव्य हैं । आचार्य विश्वनाथ गद्यकाव्यकी चर्चा करते हुए, साहित्यदर्पणमें 
कथाकाव्यकी तथा आसूषायिकाकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं- 
3/कथाया सरस॑ वस्तु गयेरेव विनिर्मितस्‌ । 
क्वचिद्त्न भवेदार्या, क्वचिद्‌ वकक्‍त्राउपवक्‍्तन्रके ॥ 
आदो पद्चेन॑मस्कारः खलादेदृत्तकीतनम्‌ ॥? 
१, वनारसी-नाममाला? ८£ | 
२. वद्दी ८५५। 
३. 'सादित्यदपंण”, पएछ परिच्छेद ३३०२-३३ । 
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अर्थात्‌ कथामे सरस वस्तु गद्यके द्वारा हो निमित होती है। ड्स 
कही-कही आर्या छत्द और कही-कहीो वक्‍त्र और अपववत्र छनन्‍्द होते हे । 
प्रारम्भमें प्यमय नमस्कार और खलादिकोका चरित्र निबद्ध होता है । 
साहित्य-दर्षणकारने प्रस्तुत परिभाषा वास्तवमें कादम्बरी आदिके आधार- 
प्र ही बनायी है। होता भी यही है कि ग्रन्य वन जानेपर हीं 
उसकी परिभाषा बनायी जाती हैं। आचार्यने आख्यायिकाकी भी परि- 
भाषा की है :-- 
3&आख्यायिका कथावत्‌ स्थात्‌ कवेबंशानुकीतनम्‌ । 
अस्यासन्यकवीनां च चृत्तप्य क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ आख्यायिका कथाके सदृश होती है इसमें कविवंशका वर्णन 
होता है और अन्य कवियोका वृत्तान्त तथा पद्य भी कहीं-कहीं रहते हैं | यह 
परिभाषा 'हर्पषचरित' पर आधारित है | 

आत्मकथा अथवा आत्मचरितका प्रचलन वास्तवमें सस्क्ृतमें रहा ही 
नहीं हैं । किसी राजा, महराजाका वर्णन करते समय कुछ प्रसंग जुटाकर 
कविने स्वयंके वशादिकका परिचय दे दिया यही बहुत था । यह भी गद्यमें 
ही हुआ । पद्ममें तो आत्मचरितका श्रीगणेश कविवर बना रसीदासजीने ही 
किया । कथा और आख्यायिकाकी उक्त परिभापामें वह शालीनता और 
विस्तार नही हूँ जो आजको गद्यमय स्वलिखित कथाओं एवं वनारसोदासजी- 
की आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व लिखों गयो पद्यवरद्ध बात्म-कथामं प्राप्त होता 
हैं। अतः पुरातन कसोटी कविवर बनारसीदासजीकी मात्मकथाके लिए 
पर्याप्त छोटी बैठती है । एक वैशिष्ट्य और दर्शनीय हैँ । साहित्य दर्पणकार 
किसी आचार्यका मत्त पूर्व पक्षके रूपमें उद्घृत करते हुए उत्तरपक्षमें 
आचार्य दण्डीका समर्थन करके लिखते हैँ कि आख्यायिका नायकके द्वारा 
ही लिखी जाये ऐसा नियम नहीं है, इसमें अन्य लोगोका कार्य भी हो 
सकता है। लिखते हैं-- “आख्यायिका नायकेनैव निवरूब्या इत्याहु- 
स्तद्युक्तम्‌?! इत्यादि । वास्तवमें उत्तम आत्म-कथाकी रचना स्वयं नायक 
. ही कर सकता है, आज यह सर्वमान्य निश्चय है। अत प्राचीन लक्षण- 
ग्रन्धोमें हूम कविवर वनारसोदासजीकी आत्मकथा अथवा आधुनिक युगर्मे 
रचित महात्मा गान्धी, पं० नेहरू, डाँ० राजेन्द्रप्रसाद, डाँ० श्यामसुन्दरदास 


१. 'साहित्यदपंण?, पष्ठ परिच्छेद ३३४। 
२ वही, पृ० ३२६, गद्यगाय |: : है 


२५६ - _ ' कंथिवर बनारसीदास 


एवं बावृ गृुठावराय आदिकी आत्मकथाओकी कसौटो नहीं पा सकते | इस 
दिशाम प्राचीन समयमें वस्तुतः कार्य हुआ ही नहीं है । इनके लिए हमे 
बाजके विद्वान्‌ आचार्योकी मान्यताका आधार लेकर ही चलना होगा। 
आधुनिक युगके वयोवृद्ध समर्थ विचारक बाबू गुलावराय आत्मकथाकी 
उत्तमताके सम्बन्धमें लिखते हँं--- 


“साधारण जोवन-चरित्रसे आत्मकथामं कुछ विद्योपता होती है । 
मात्मकथा-लेखक जितना अपने बारेमें जान सकता है उतना लाख प्रयत्न 
करनेपर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता, किन्तु इसमें कही तो स्वा- 
भाविक आत्म-इलाघाकी प्रवृत्ति बाधक होती हैं भर किसीके साथ शी ल- 
संकोच आत्म-प्रकाशनमें छकावट डालता है । यद्यपि सत्यके आदर्शसे दोनो 
ही प्रवृत्तियाँ निन्‍्ध हैं तथापि अनावद्यक आत्म-विस्तार कुछ अधिक 
मवाछनीय है | शील-सकोचके कारण पराठककों सत्य और उसके मनुकरण- 
के लाभसे वचित रखना भी वाछनीय कहा जा सकता हैं। साधारण 
जोवनी-लेखककी अपेक्षा आत्मकथा-लिेखकको ऊबसे बघाने और अनुपातका 
अधिक ध्यान रखना पडता हैं। उसे अपने गुणोंके उद्घाटनमें आत्मइलाघा 
या अपने मुँह मियाँ मिदठ्ू वननेकी दूपित प्रवृत्तिसि बचना चाहिए। 
जीवनी लिखनेवालोको दुसरेके दोष भौर आत्मकथा लिखनेवालोकों अपने 
गुण कहनेमें सचेत रहनेकी आवश्यकता हैं ।” उत्तम आत्मकथाको इन 
विशेषताओको चर्चा करनेके पश्चात बाबू गुलावरायर्ज ने स्वय ही बनारसी- 
दासजीकी आत्मकथाका आदर्दा आत्मकथाके रूपमें उल्लेख किया है-- 
'“झकवरके समयके आगरानिवासी जैन कवि बनारसीदासजीने अपनी 
आत्मकथा “अर्धकथानक' नामसे लिखी हैँ जिसमें उन्होने अपनी बुराइयो 
और कमज़ोरियोका निस्सकोच भावसे उद्घाटन किया है-- 


“सयो वनारसी दास तन, कुष्ट रूप सरवंग । 
हाड़ हाड़ उपजी व्यथा, केस रोम अ्रुव संग ॥ 
विस्फोटक अगनित भये, हस्तचरन चौरंग । 
कोऊ नर साका ससुर, भोजन करइ न संग ॥ 
ऐसी अग्जुम दशा भई, निकट न आधे कोई । 
सासू ओर विवाहिता, करहिं सेव तिय दोईं ॥ 


१. काव्यके रूप, पृ० २५६, ले० वा० गुलावराय । 
- २, अधेकधानक । 


च कि 
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जल भोजन की छेचि सुध, देंहि आनि सुख माँहि । 
जोखद ल्यावहि अंग में, नाक मंद उठि जाँहि ॥7 


उन्होंने आगरामें उघार तेलको कचोंड़ो खानेकी भी वात लिखी है। 
स्पष्ट हैं कि कविवर वनारसीदासजीकी आत्मकथाकी उत्कृष्टताके सम्बन्धमें 
दो मत्त नही हो सकते । ऊपरके उद्ध णसे भी अधिक मामिक स्थल कवि- 
वरकी आत्मकघामें हैं। जिनका उल्लेख तृतीय अध्यायमें सविस्तार हो 
ही चुका हैं। सरलता, स्पष्ठटादिता और मितभापिता ( संक्षिप्तता ) तो 
सर्वत्र ही प्राप्त होती हैँ । 

शास्त्रीय मर्यादाओका तो कविने पालन किया ही है साथ ही अपनी 
जात्मकथा 'अरधंक्षया द्वारा साहित्यमें एक युगान्तर ही उपस्थित कर दिया 
हैं। आज हमे कविवर बनारसीदासजीकी आत्मकथाके आधारपर अपनी 
शास्त्रीय परिभापाममें अवश्य ही संगोधन करना होगा और त्तव हमारी 
परिभापा कुछ इस ढगकी होगी--आत्मकथा व्यक्तिकी स्वरचित वह कृति 
हैं जिसमें अपने पूर्वजोके संश्षिप्त परिचयके साथ स्वयके पूर्व जीवनकी 
( कइृति-लेखन काल तककी ) सम्पूर्ण घटनाओ, सम्पर्कों, प्रभावों तथा निजी 
गुणावगुणो आदिका सरलता संक्षिप्ततता और सचाईके साथ प्रतिपादन 
किया जावे । हु 
निवन्ध _ 

.. कविवर वनारसीदासजीते पच्चकी भाँति गद्यमें भी अपनी प्रतिभा और 
वृद्धि-कौशलका अनुपम परिचय दिया है । आजसे तोन सो वर्प पूर्व जब कि 
हिन्दो्मं निवस्धोका अता-पता भी न था तब आपने इस दिशामे लेखनी 
उठायी और अपने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक तत्त्वोंसे परिपूर्ण निवन्ध 
प्रत्तुत किये। गद्य कवोनां निकर्ष बदन्ति! प्राचीन बाचार्यक्री इस 
उक्तिसे स्पष्ट है कि गद्य कवियोकी कसोटी है । आचार्य रामचन्द्र शुक्‍्लने 
निवन्धकों गद्यकी भी कसौटी कहा हैं । वास्तवमें पच्चमें तो कविको अपनी 
भाषा भाव ओर शेलीगत दुर्बलता छिपानेके लिए पर्याप्त अवसर मिल 
जाता है । यदि एक रुम्बी कवितामें चार-छह छन्द भी प्रभावक मिल 
गये दो कविको प्रशंसाके लिए पर्याप्त हैं, किन्तु एक निवन्धर्में यदि एक 
शब्द भी झिथिल्‍रू या बेमेल बैठ गया तो सब्र नित्रन्ध किरकिरा-सा लगने 
लगता है । | 


न 


मा ड्र्६८ कविवर वनारसीदास 


- बनारसीदासजीने 'परमार्थ-वचनिका और उपादान निमित्तकी 
चिट्ठी ये दो हो मिबन्ध लिखे है। इनमें जैन-दर्शन एवं अध्यात्मकी चर्चा 
है। कितनों सरल अभिव्यक्ति और शालोनतासे अभिव्याप्त व्यक्तित्वके 
दर्शन इन निबन्धोमें होते हैं पाठक पढकर हो अनुभव कर सकते हैं । 
बनारसोदासजी जेसे अपने सम्मुख बैठे चार-छह ख्रोताओकों ही मानों 
समझा रहें हो, इस ढगसे आपसे निवन्ध लिखे हैं । निबन्धोमें गम्भीर 
विपय हैँ किन्तु लेखकने अपनी सरल दुष्टान्त-प्रधान अभिव्यक्तिसे उसे 
पर्याप्त सुवोध कर दिया है | उदाहरणार्थ कुछ द्रष्टन्य है-- 


“सम्यर्दृष्टि कहा सो सुनो--सशय विमोह विश्रम ए तीन भाव जामे 
नाही सो सम्यग्दुष्टी । सशय, विमोह, विश्रम कहा ताको स्वरूप दृष्टान्त 
करि दिखाय॑तु है सो सुनो--जैसें च्यार पुरुप कोई एक स्थान विपें ठाड़े 
तिह्न चारि हूँ के आगे एक सोपको खंड किन ही और पुरुषने आनि 
दिखायो । प्रत्येक ते प्रश्न कोनी कि यह कहा है सीप है के रूपी हैं । प्रथम 
ही एक पुरुष सशे वालो बोल्यो--कछु सुध ताही न परत, किधी सीप हैं, 
किधी रूपो है, मोरी दृष्टि विष याकौ निरघार होत नाहिने । भी दूजो 
पुरुष विमोह वालो बोल्यौ कि कछू मोहि यह सुधि नाही कि तुम सीप 
कोन सो कहतु हौ छपी कौन सौं कहतु हो मोरी दृष्टि विष कछु आवत 
नाही तातें में नाहिनो जानत कि तू कहा कहतु है अथवा चुप हर रहे बोले 
नाही अटल रूप सौं। भी तीसरो पुरुष विश्रम बालो बोल्यो कि--यह 
तो प्रत्यक्ष प्रमान रूपी है याकौ सीप कौन कहे, मेरी दृष्टि बिपें तो रूपौ 
सुझातु है ताते सर्वथा प्रकार यह रूपी है सो तीनो पुरुष बा सीपको सुरूप 
जानो नाही । ताते तोनो मिथ्यावादी । अतन्र चौथा पुरुष बोल्यौ कि यह 
तो प्रत्यक्ष प्रमान सीप कौ खण्ड है याम कहा घोखौ, सीप, सीप, सीप ।” 
वनारसीदासजीकी गद्यलिखन-शक्ति और विपय-प्रतिपादवकी निपुणता 
चोतित करनेंके लिए उक्त उद्धरण पर्याप्त है। जिस प्रकार आज श्री 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरीको केवल _तीन कहानियाँ ही उन्हें कहानी-जगतुरमें 
अमर रखनेमें समर्थ हैं ठीक उसी प्रकार बनार॑सीदासजीके ये निबन्ध उन्हें 
निवन्ध-साहित्य-ससा रमें सदैव शीर्पस्थान देनेमें समर्थ हैं । इत निबन्धोपर 
तृतीय अध्यायमें त्रिस्तृत वार्ता हो ही चुको है अत यहाँ केवल शास्त्रीय 
वृष्टिसे ही उनकी विधापर विचार करना है । 





२, प्रमार्थवचनिका? अन्तर्गत 'बनारसी-विलास' | 
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“निबन्ध सामान्यतया चार प्रकारके होते है-- 
१. वर्णनात्मक ( डेसक्रिप्टिव ) 
२. विवरणात्मक ( नरेटिव ) 
३, विचारात्मक ( रिफ्लेक्टिव ) 
४, भावात्मक ( इमोशनल ) 


बनारसीदासजीके निवन्ध विचारात्मक कोटिके ही हैं। विचारात्मक 
निबन्धोमें बुद्धितत्त्वका प्राधान्य रहता है । रागात्मक तत्त्व और शेलीतत्त्व 
भी इसमें समान रूपसे कार्य करते हैं । कविवरकी शैली विषयके अनुसार 
समास और व्यासके बीचकी कडो कही जा सकती हैं। कही-कही वे 
नत्यन्त सरल भावसे एक बातको पर्याप्त स्पष्ट कहते है और कहीं-कही 
एक साधारण वाक्य ही पाठककों घण्टोके विचारकी सामग्री उपस्थित 
कर रहा है। मुख्यतया उनकी दौली व्यासप्रधान ही है। वें अपने 
निबन्धोमें विषयको अत्यन्त स्पष्ट करके ही छोडते है। कविवर बनारसी- 
दासजीके निबन्ध गम्भीर दार्शनिक एवं अध्यात्म-चिन्तनके परिणाम होते- 
पर भी सरसतासे परिपूर्ण है। उनमें न इतनी गम्भीरता आने पायी है 
कि वे एक जी उबा देनेवाली दर्शनकी पोथी बन जाये और न उनमे 
इश्तिहारो-जैसी फूहह भौर लचर भाषाके प्रयोगका उथलापन लाया 
गया है । वास्तवमें ये निबन्ध गम्भीर भी हैं, सरल भी हैं। विषयको 
दृष्टिसे गम्भीर है और विवेचनकी दृष्टिसे सरल हैं। निवन्धकार यदि 
कुशल है तो अत्यन्त गम्भीर विपयको अपनी निपुणतासे सरस बना ही 
लेगा ओर यदि अनाडी हैं तो सरस सुकोमल प्रसगकोी भी अत्यन्त शुष्क 
दुरूह एवं घृणास्पद बना देगा । जहांतक दार्शनिक निबन्धकी बात हैं- 
दार्शनिक निबन्ध भी दार्शनिक ग्रन्थोकी अपेक्षा अधिक सजीव होगा, 
उसमें शेलोके उत्कर्पके लिए घत्रनि, हास्य, व्यंग्य, लाक्षणिक प्रयोग और 
स्वल्प मात्रामें अलंकारोका भी समावेश किया जा सकता हैँ । निबन्धकार 
अपनी प्रतिभाके बल्से साघारणकों भी असाधारण बना देता हैं। जीवन- 
की सिकता भी उसको प्रतिभाके प्रकाशमें रजत-क्रणोकी भाँति जग़मगा 
उठती है । इस उद्धरणके पश्चात्‌ केवल इतना ही कहना हैं कि 
बनारसोदासजीके निबन्धोमें गम्भीर विषय होनेके कारण हास्य, व्यग्य 
और अलकारादिको अवसर सीमित ही मिल सका हैं। हाँ, सरसता और 


१. 'काव्यक्रे रूप', ४० २३५, ले० गुलाबराय एम० ए०। 
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बनारसीदासकी ज्ञान-गरिसा ओर उनकी 
सांस्कृतिक देन 


हिन्दों साहित्यके सभी इतिहास-छेखकोने कविवर वनारसीदासकों 
हिन्दो जेन-साहित्यकारोमें निविवाद झपसे सर्वश्रेष्ठ माना है । बनारसी- 
दासजीका अध्ययन-मनन, प्रतिभा, स्वभावगत निदछलता, विषयचयनकी 
मामिक दुष्टि एवं तदनुकूल मामिक भावाभिव्यंजना आदि पुंजीभूत वेशिष्टय 
यदि उन्हें सुकवि, विद्वान्‌ एवं सन्‍्त सिद्ध करता है तो आइचर्य ही क्‍या 
हैं ? कविवर वनारसीदासके वहुमुल्ची व्यवितत्वका साक्षात्कार हम उनकी 
रचनाओो-द्वारा सहजमें हो कर सकते हैं। “अर्धकथानक्रा उनके सरल, 
कर्मठ एवं निइछल जीवनको, नाठक समयसार उनके ज्ञान-गाम्भीर्य, काव्य- 
प्रतिभा, विद्वत्ता और सर्वोपरि उनको उदात्त अध्यात्म दृष्टिकों, 'नाममाला' 
उनके विविघ-भाषा-प्रेम एवं जन-भाषामें पद्यवद्ध शब्दकोप प्रस्तुत करनेकी 
उदात्त सेवावृत्तिको तथा वनारसी-विलास उनके दार्शनिक, आध्यात्मिक, 
आचारिक तथा धामिक सिद्धान्तमय दृष्टिकों कोण हमारे सम्मुख पूर्णतवा 
स्पष्ट करते हैं । 

कविवरकी शिक्षा वास्तवमें- बहुत ही थोड़ी हो सकी थी और वह भी 
अव्यवहित रूपसे न हो सको थी। वें स्वयं इतने कुशाग्रवुद्धि थे कि किसी 
विषयका दिशानिर्देशन पाते ही उसमें अपनी तत्परता और मनोयोग लूगा- 
कर छ्वीत्र ही पारमत हो जाते थे। बनारसीदासजी बोधित वृद्ध कम ही 
थे वे वास्तवमें स्वयवुद्ध थे । ज्योतिप, छत्द्थास्त्र, अलूकार, घर्मशास्त्र, 
कोष बोर व्याकरणका साधारण अध्ययन तो उन्होने गुरुमुखसे किया था 
वागे चलकर समग्र-ममयप्र आपने स्वाध्याय, सत्संग मौर देशाटन-हारा 
अपना उच्चत ज्ञान विस्तृत और परिपत्रव किया तथा जीवनका व्यावहारिक 
दृष्टिकोणसे भी अध्ययन किया | * 

वनारसीदासजी स्वयं तो ज्ञानार्जन करते ही रहें साथ हो उनका सदैव 
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यह प्रयत्न भी रहा कि ज्ञानकी ग्म्भीरसे गम्भीर बात भी जन-सामान्य 
तक किसी सरल माध्यमसे पहुँच जाये । 'नाममाला', बनारसी-विलास, 
समयसार तथा अर्धकथानक' की सरल-ललित जतभाषामें रचना कविकी 
उपर्युक्त भव्य भावनाका ही प्रतिफल है । स्वयंके साथ जन-सामान्यकों 
जञानवान्‌ बनानेका कविवर भारी प्रयत्न करते रहे । मनुष्य स्वयं कितना 
भी दिग्गज विद्वान्‌ क्यो न हो, यदि उसके द्वारा जन-सामान्य लाभान्वित 
नही होता तो हो सकता है उसको विद्वत्ता, ज्ञानगरिमा यदाकदा प्रशंसित 
हो जाये, परन्तु उसे जनताका प्यार, उसकी आत्मीयता और श्रद्धा तो 
कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । बनारसीदासजीके व्यक्तित्वका यदि सूक्ष्म 
विश्लेषण किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि बुद्धि और ज्ञानकी अपेक्षा 
वे हृदयके धनी अधिक थे। ज्ञानकी गठरीकी अपेक्षा उन्हें हृदय भौर 
आत्माकी निर्मलता अधिक भायी थी, वे अपने समयके बडे-बडे तार्किको 
और पण्डितोका विवाद एवं अहकारसे जडीभूत जीवन देख चुके थे । 
जिनमें हृदयगत निर्मलताका अभाव था, जो दूसरेकी मौलिक विवेचनाको 
सह न सकते थे ऐसे अनेक बुद्धिवादी व्यक्ति कविवरके दृष्टिपथममें आ चुके 
थे। ये विद्यानू यदि कुछ उदार होते भी थे तो केवल विद्वन्मण्डली' ही 
इनसे लाभान्वित हो पाती थी, भर्थात्‌ ये श्रेणी ( क्लास ) विशेषके ही हो 
पाते थे, जनसामान्य /( मास ) के नही । बनारसीदासजीने इस अभावका 
अत्यन्त तीव्र अनुभव किया और उसकी पूर्तिमें वे जुट भी गये । उनका 
लक्ष्य बन गया कि मेरा ज्ञान, मेरी प्रतिभा और मेरी विद्बत्ता सभी सार्थक 
हो सकेगी जबकि वह सामान्य-जनके हृदयोमें अनायास ही प्रविष्ट होकर 
उसे आत्म-कल्याणकी ओर स्पन्दित कर सके । हिन्दी-ससार उन्तके इस 
भादश लक्ष्यससे कितना उपकृत हुआ है आज यह कहनेंकी आवश्यकता नहीं 
रह गयो है । महात्मा कबीर और भवत सुरदासको कोई शिक्षा प्राप्त न 
हो सकी थी फिर भी वे कितने विद्वान थे, ज्ञानी थे और थे जनताकेअपने 
यह बात आज उनके उज्ज्वल साहित्य और जनताकी उनपर अगाघ श्रद्धा- 
से स्पष्ट है। उक्त कवियोंके समयमें सैकडो महा-पण्डित हुए होगे जिनके 
नाम इतिहास भी कठिनतासे जानता है। इन कवियोको इस देशकी जनता 
कंदापि विस्मृत नहों कर सकतों। अध्यात्म सन्त बनारसीदास भी इसी सन्त- 
मणिमालाके एक देदीप्यमान मणि है। उनकी ज्ञान-गरिमा और उनकी 
मापमिक अप्िव्यंनना निश्चिचत रूपसे हमारे सम्मुख एक दिव्य लोक उप- 
स्थित कर देती है । कुछ उद्धरणो-द्वारा कविके उक्त काव्य-सोन्दर्यका रसा- 


बनारलीदासकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन इेणरे 7 


स्वादन भली भाँति हो सकैगा+-- 


ज्ञानरहित क्रियासे वास्तविक आत्म-कल्याण ( मृफित ) नेहीं है 
सकतो । इस आदश्ववकी अभिव्य॑जना देखिए , 


“कोई ऋर कष्ट सहे, तप्सों सरीर दे, 
धूम्रपान करें अधोमुस छ के भले हैं, 
कोई महाप्रत गहें क्रिया में मगन रहे, 
बहें सुनिभार पे पयार केसे पूछे हैं । 
इत्यादिक जीवन को सर्वेथा झ्ुकति नाहिं; 
फिरें जगमांहि ज्यों क्यारिके घघूले हैँ । 
जिन्ह के हिये में ज्ञान तिन ही को निरवान, 
क्रम के करतार मरम में भूले हैं ॥” 
अनेक अन्ञानी साधु अच्च धरद्धाके कारण काव्यनलकेश करते हैँ, पंचारित 
तपते है, शरीरको जलाते है, गाँगा, चरस बादि पोते हैं, नीचेकी मस्तक 
भौर ऊपरको पर करके लटकते हँ-आदि | ज्ञानके बिना उक्त समी 
क्रियाएँ कपरहित पयालके गट्ठू के समान निस्सार हैं। बात्म और वुद्धिं 
(ज्ञानोके निर्देशनमें किया गया बाचरण ही श्रेयस्कर हो सकता हैं ! 
अघम पुरुष जिनकी दृष्टि फल-परक होती है, वे पृण्पकर्मकों ही मोक्षका 
प्रधाव कारण मानते है। पृण्य-पाप बर्थात्‌ राग्र-ट्पसे परे शुद्ध बात्मानुभव 
ही मोक्षका कारण है इसे वे नहीं समझ पातें। बनारसीदासजीने अघम- 
जनोकी इसी मिथ्या घारणाकों अनेक दृष्टान्तो-द्वारा हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट 
कर दिया है । 
“जैसे रंक पुरुष के भार्य कानी कोड़ी घन, 
उल्॒आ के साय जैसे संजा ही विहान है, 
कूकर के भाये ज्यों पिडोर जिसानी सठा, 
सूकरके सायें ज्यों पुरीष पकवान हैं । 
वात्रस के भाये जैसे नीच की निवौरी दास, 
बालक के भागे दुन्त कथा ज्यों पुरान है, 
हिंसक के मायें जैसे हिंसा में धरम तेंखें, 
सूरख के साये सुभवन्ध निरवान है | 


१, 'समयसार”, निजराद्वार २९। 
२. 'समयसार', वन्धदार २१ । 
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जैन सिद्धान्तमे द्वव्य-चर्चा अत्यन्त ठोस एवं ग्रम्भीर हैं। कविवर 
बनारसीदासजीने अत्यन्त सरलीक्ृत माध्यमसे छहो द्रव्यो और उनमें भो 
जड-चेतनका पारस्परिक सम्बन्ध बडी सरलतासे स्पष्ट कर दिया है । 
“चुत्त-घचट पूरित छोक में, धर्म, अधम अकास; 
काल जीव पुद्गल सहित, छहों दव को वास । 
छहों दरब न्‍्यारे सदा, मिले न काहू कोय, 
छीर नीर मिल रहे, चेतन पुदूगल दोय । 
चेतन पुद्गक यो मिले, ज्यों तिल में खलि तेल, 
प्रकट एक से देखिए यह अनादि को खेल । 
वह वाके रस सों रमै, वह वासों छूपटाय, 
चुम्बक करसे लोह को, छोह लगे तिंह घाय ॥ ! 
जैन सिद्धान्तमें द्रव्योका विवेचत इस प्रकार है- 
यह लछोकाकाश एक घीके घडेके सदृश है । इसमें जीव, पुदुगल, घर्म, 
अधर्म, आकाश, काल ये छह द्रव्य निवास करते है । ये सभो द्रव्य पुथक्‌- 
पृथक्‌ रहते है । कोई किसीसे मिलता नहीं। इनका मिलन ऐसा ही है जैसे 
दूध और पानीका | वास्तवमे दूध और पानी अकूग-अलग हैं। सयोग सम्ब- 
स्वसे ही एक-से प्रतीत होते है । जीव, पुदूगलमें अपनापन देखता है और 
पुदूगल उससे लिपट जाता है। चुम्बक और लोहे-जैपी दशा जीव और 
पुदुगलके सयोगकी है। ऐसी सरल अभिव्यक्तिके अनेक स्थल बनारसी- 
दासजीके साहित्यमें पदे-पदे प्राप्त होते है । मार्गण, गुणस्थान, कर्मप्रकृ- 
तियाँ आदिमें कविवरकी ज्ञानगरिमा अपनी सरल अभिव्यकितिके साथ 
, अत्यन्त निखर उठो हैं। बनारसीदासजी-ह्वारा प्रस्तुत ज्ञानको बडीसे बडी 
निधि पाठकोके सम्मुख भार बनकर कभी नही आयी । 
कविवरने जीवनमें अनेक बार व्यापारादिककी गहरी असफलूताका 
अनुभव किया, ऐसी अनेक प्रकारकी असफलताओसे दु खी होते हुए 
संसारके अनेक व्यक्ति देखें। समारके प्रायः सभी प्रकारके विपयादिक 
भी भोगे और अस्तमें वे इसी निर्णयपर पहुँचे कि संसारके सुखोमें रमण 
करना घन-चपलाकों स्थिर समझनेके समान हूँ । मनुष्यकी व्यापारादिककी 
असफलता उसके जोवनकी असफलता नही है, हाँ इनमें सफलता प्राप्त 
होनेपर भोगादिकरको ओर प्रवृत्ति बढनेसे उसका विश्युद्ध जीवन-पथ ओर 
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है / 


दूर ही होता है। इन विषयोकी अनुभुतिको कितनी माधिक अभिव्यवितत 
कविवरने की हैं- 
“जापमें सदा उतपात रोगन सो छीजे गान, 
कह न उपाय छिन-छिन जायु झपनी । 
कीजे बहु पाप ओो नरक दु स चिन्ता व्याप, 
आपदा कलाप में विछाप ताप तप॑नी । 
जामें परिग्रह को विपाद सिख्या बकबाद, 
विधे मोस सुख को सवाद सो सपनी, 
ऐसों हैं जगतवाल जेंसी चपला विलास, 
तामें तू सगन मयो त्याग धर्म अपनी ॥!! 
ज्ञान-गाम्मीरयक्रे सर्ली करणमें तो बनारसीदासजी मिश्वहस्त हो हैं ! 
कविवरकी ज्ञान-गरिमामें वोझिलता और दुर्वहताका सर्वबा अभाव हैं । 
ज्ञानगी महिमाके मम्बन्धमें बनारसीदासजीका अभिमत चिरस्म- 
रणीय है--- 
“«काजञ् बिना न करे जिय उद्यम, छाज बिना रन माँहि न जूझे, 
डील विना न से परमारथ, सीऊछ बिना सत सो न भरूओं, 
नेम विना न छहें निहचेपद, प्रेम बिना रस रीति न बूसे, 
ध्यान बिना न थर्म मन की गति, ज्ञान बिना सिच पंथ न सूझे ॥ 
शुद्ध आत्मज्ञान जो राग-देप, मोह-मम्ता आदिकी परिधिकों सर्वथा 
पार कर चुका है, मनृप्यक्रा वास्तविक आत्म-कल्याण कर सकता है । 
अध्यात्म सन्‍्त वनारसीदासजीकी ज्ञान-गरिमाकी सूद्म कोटिका भी 
एक उदाहरण देखिए । जीव अज्ञानके कारण स्वयको ही पौद्यलिक कर्मो- 
का कर्ता मानता हैं| वास्तवमें जीव शुद्ध आत्म-द्रव्यमय ही है और बात्म- 
घर्मका ही कर्ता हैं । जब विवेक जायूत हो जाता हैँ तब इसका भी भ्रम 
मिट जाता हैं और यह जिन कर्मोकी कारामें अकारण ही स्वयंको वन्दीकृत 
मान बैठा था, स्वतन्त्र हो जाता है और मोक्ष लाभ करता हैं। यह जैन 


अध्यात्मका सर्वोगरि सिद्धान्त है । चेतन शक्ति जडसे सर्वथा पृथक्‌ है इस 
महत्तत्त्वकी व्याख्या देखिए-- 


१ वनारसो-विलास, ( फुट्कर पद ) ४० १६६ | 
२, 'समयसार', निजेरादार २४। 
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१6 प्रथम अज्ञानी जीव करे में सदीव एक, 
दूसरी न और में ही करता करम को, 
अन्तर विवेक आयो आपापर भेद पायो, 


५ भयौ बोध गयी मिट भारत भरस को, 
भसे छहद्द द्वच्यन के गुण. पर्याय सब, 


नाशे दु ख लक्या सुख पूरन परम को, 
करम को करतार मान्यों पुद्गल पिण्ड, 
आप करतार भयो आतम धरम कौ ॥” 


ज्ञान वृद्धिके साथ स्वभावगत सारल्य और माधुर्य भी यदि वर्धमान 
होता चले तो निशचचयसे व्यक्ति लोकश्रद्धाका विषय बनता हैं। कविवह 
बनारसीदासजीने अपनी आत्मकथा अत्यन्त निकछल भावसे लिखी है । वे 
अपने गृण-दोषोकी चर्चा करते हुए लिखते है-- 


“पढ़े संस्कृत प्राकृत शुद्ध, विविध देश भासा प्रतिदुद्ध, 
जाने सब॒द अरथ को भेद, ठाने नहीं जगत को खेद, 
मिठ बोला सबही सों प्रीत, जैन धरम को इृढ परतीत, 
सहन शीछ नहिं कहे कुबोल, सुभिर चित्त नहिं डॉवाडोल ॥” 
प० बनारसीदासजीकी ज्ञान-गरिमाका अध्ययन करते समय उनकी 
शिक्षापर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इस सम्बन्धमे कविके जीवनी- 
सम्बन्धी द्वितीय अध्यायमें पर्याप्त विवेचन हो चुका हैं। ८ वर्षकी अवस्था- 
में वे पाण्डे गुरुसे चटशालामें जाकर शिक्षा पाने लगे | एक वर्षमें ही अपने 
व्यापारादिके छिए बावश्यक गणित आदियें व्युत्पन्न हो गये ) प्रतीत होता 
हैं उस समय थोडी-सी जीवनोपयोगी शिक्षाके साथ गुरुजन व्यापा रसम्बन्धी 
लेखे-जोखेकी शिक्षा देते थे। इसके पश्चात्‌ कविवर व्यापारमें लम गये 
और पढनेकी इच्छा रखनेपर भो सयोग न रूग सका । भागे चलकर चौदह 
वर्षकी अवस्थामें प० देववत्तसे साममाला, अतेकार्थ, कोकशास्त्र, ज्योतिप 
और फुटकर चार सौ इलोक पढे । कुछ समय पश्चात्‌ भानुचन्द्र यतिसे 
जोनपुरमें हो पचसन्धि, फुटकर इलोक, छनन्‍्द, कोप, श्रुतबोब, स्तोत्रविधि 
भौर प्रतिक्रमण आदि कण्ठ किये। इतनी हो श्षिक्षा कविको प्राप्त हो 
सकी थी। आधुनिक दृष्टिसि वास्तवमें यह शिक्षा अल्प ही कही 





१ वनारसी-विलास', पृ० १६४ | 
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जायेगी, परन्तु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि वनारसीदासजीमें 
मौलिक चिन्तन भीर स्वाभाविक प्रतिभा वाल्यकालसे ही अंकुरित हो रही 
थी। फलस्वरूप श्षीत्र ही वे एक सुयोग्य विचारक, सुकवि एवं सन्तके 
रूपमें जनताके सम्मुख भा गये । चोदह वर्षकी अवस्थामें ही कविने एक 
हज़ार पदच्यमय नवरस पत्चावलिकी मरस रचना कर ली थी । 
सांस्कृतिक देन 

अध्यात्म सन्‍्त वनारसीदासजी समर्थ विचारक, साहित्यमनीपी एवं 
सुकवि होनेके साथ-साथ अदम्य उत्माही तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
कार्यकर्ता भी थे। जहाँ भी सामाजिक, घाभिक एवं मृूच्छित होते देखा 
कि समस्त आपत्तियों और कवि आलोचनाओकी चिन्ता न कर उन्होनें 
अपनी पूर्ण गक्तिसे उसकी शल्यक्रिया की । कविने धर्म और संस्क्ृतिके 
उदात्त तत्त्वोसे जनमानस उठ्ठेंछित किया । 


आपके समयमें समाजमें आचार-विचार-सम्बन्धी सकीर्णता इतनी 
बढ़ चुको थी कि सामान्य जनताने धमंका मूलरूप उसीको मान लिया था। 
धर्मकी व्याल्या करनेवाले स्वार्थान्च पण्डे उसे पथभ्रष्ट कर रहें थे। मन- 
मानी कठोर आचारपरक व्याख्या करके धर्म-सार्ग इतना जटिल, दोझिल 
एवं व्ययसाध्य कर दिया कि धीरे-घीरे जन-सामान्यके अन्तसमें क्रान्तिको 
लहरें उठते छगी, उसका मस्तिष्क भी इस घर्मान्चताकी कटु आलोचना 
(मृक हपेण) करने लगा । यह क्रम एक लम्बे समय तक चलता रहा । 
खुलकर विरोब करनेकी सामर्थ्य अमोी जनतामें न थी । पण्डो, पुजारियो 
ओर भट्टारकोंक्ना मन्दिरों और घर्मपर इतना गहरा आधिपत्य था कि 
उनका विरोध करना अथवा उनके प्रति अविब्वास प्रकट करनेका सीघा 
अर्थ था मनुण्यका अवामिक, नास्तिक, शिथ्विकाचारी एवं मिथ्यादृष्टि 
आदि उपाधियोंसे विभूषित होना तथा आये दिव अपमानित होना। 
कविवर वनारसीदासजीने इस धार्मिक संकीर्णतासे अभिव्याप्त धुठनका 
तीन्न अनुभव किया। घर्मको इतना विक्ृत एवं दुराचरित होते देख 
उनकी आत्मा क्रान्तिके लिए विचलित हो उठो। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि 
इस देशकी एकात्म संस्कृतिमें कटुता, भिन्नता वैमनस्थके बीज इसी 
नि.सार-आडस्व्रयुक्‍तत वामिक कट्टरताके कारण पनप रहे हैं। अच्यात्म- 
मूलक धर्म जो इस वसुन्वराकी सस्क्ृतिका प्राण है घीरे-धौरे कुछ अवसन्न 
एवं मूच्छिव-सा हो रहा था। क्रान्तद्रष्टा बनारसीदासजीने अपनी पूर्ण 


शेण्८ ; कविवचर बनारसीदास 


खत 
जँ 


शक्तिसे निर्भीकतापूर्वक धर्मकी शुद्ध अध्यात्म मूलक व्याख्या की और 
आचार तथा क्रियाकाण्ड जो मानवकी भध्यात्म दृष्टिमें सहायक हो वही 
श्रेयस्कर घोषित किया । कुछ समय पश्चात्‌ उनका यह आन्दोलन अध्यात्म 
मतके रूपमें वडी लछोकप्रियताके साथ प्रचलित हो गया । यही अधष्यात्म- 
मृत ओर आगे चलकर तेरहपन्थके नामसे जैनोके सुप्रसिद्ध दोनों ही 
सम्प्रदायो ( दिगम्बर-इ्वेताम्बर ) में प्रचलित एवं मान्य हो गया। 
धर्ममें इस नये परिवर्ततके कारण उनका प्रारम्भमें विरोध भी पर्याप्त 
मत्रामें हुआ, विरोधमें ग्रन्थ भी रचे गये परन्तु भागे चछकर जनताके 
हृदयमे उनकी वास्तविक दुष्टि घर कर गयी और उनका यह अध्यात्म- 
मत सम्पूर्ण समाजमें प्रतिष्ठित हो गया जो आज तक उसी मान्यतासे 
प्रचलित है । - 
अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीके जीवन और साहित्यका अध्ययन 
उनके सास्कृतिक उदात्त कार्यंके अध्ययन-मननके अभावमे अपूर्ण ही कहा 
जायेगा । किसी जाति और सम्प्रदाय विशेषके घर्ममे सीमित करके हम 
, उनका वास्तविक अध्ययन नहीं कर सकते । वे सम्प्रदायगत सकीर्णता, 
समाजगत कुरीतियो तथा खण्डन-मण्डनके अन्त सार शून्य झंझटोसे पृथक्‌ 
एकर ऐसे जाज्ज्वल्यमान प्रकाश स्तम्भ थे जिन्‍्होने मानव-मात्रमें एक जीवन 
स्पन्दित होते देखा । कुछ समयके पदचात्‌ समष्टिने भी आपके उदात्त 
भावोसे स्वयमें सुखी और सम्मान्य जीवनके चिह्न अनुभव किये । 
सस्कृति शब्दके विद्वानो-द्वारा अनेक अर्थ किये गये हैं। यहां उन 
सबकी चर्चा करना हमारा उद्देश्य नही है । यहाँ सस्क्ृति शब्दके आधघारपर 
जो उप्तकी सर्वमान्य परिभाषा बन सकती हैं उसीको लेकर हम कविवर 
बनारसीदासकी सास्क्ृतिक देनका अध्ययन कर रहे है । 
सम्‌ उपसर्ग क घातुर्में सुटका आगम करके वितन्‌ प्रत्यय लगाकर 
सस्कृत शब्द बनता हैं। इसका अर्थ है सम्‌ अर्थात्‌ समभाव और सदाचार- 
पूर्वक किये गये कृति अर्थात्‌ कार्य । 
“ऑफकमफेर्ड डिक्शनरोमें सस्कृति (कल्चर) गव्दको यह व्याख्या है-- 
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चनारसीदासकी ज्ञान-गरिमा ओर उनकी सास्कृतिक देन ३०६ 


मस्तिष्क, रुचि ओर आचार-व्यवहारकी शिक्षा और शुद्धि, इस प्रकार 
शिक्षित और शुद्ध होनेकी अउस्था, सम्यताका बौद्धिक पक्ष, विश्वकी 
सर्वोत्किष्ट ज्ञात और कथित वस्तुओसे स्वयंक्रो परिचित करना |” 

'“आप्टेके संस्कृतके गब्दकोपमें 'संस्कृ' धातुके अनेक अर्थ दिये हैं- 
सजाना, संवारता, पविन्न करना, सुश्चिक्षित करना आदि | संस्कृति शब्द- 
के उल्लिखित इन अरे हम सहजमें हो इस निष्कर्षपर पहुँचते हूँ कि 
जीवनको शुद्ध और परिमाजित करना ही इसका आशय है| वेशभूषा 
ओर बाह्याच्ार आदिकी बवेक्षा सस्कृति मानव जीवनके आत्मशोधनकी 
ओर ही अधिक अग्रमर होतो है। अन्तिम रूपमें विश्व-मानवकी संस्कृति 
एक ही कही जायेगी, फिर भी हम चिश्लेपणकों दृष्टिसे और विभिन्न देशो- 
को आचार-विचारकी पद्धतिकी भिन्न-मिश्न दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वकी संस्क्षृतति- 
को छह वर्गोर्में विभवत कर सकते हैं- 


१ इस्लामी ( अरवी-फारसी ) संस्कृति 
२ ईसाई ( यूरो-अमरीकी ) संस्क्नतति 
३. रूसी ( साम्बवादी ) सस्क्ति 
४ मगोल ( चोनो, जापानी ) संस्क्ृति 
५. अनार्य ( अफ्रोकी ) संस्कृति 
६, आर्य ( भारतोय ) सस्क्ृति 


जहांतक भारतोय सम्कृतिक्ती बात हैं वह एक हूँ । फिर भी सूक्ष्म 
दृष्टिसे प्रान्त, नगर, ग्राम, जाति, कुटुम्ब्र और व्यक्तिकी संस्क्ृति अपनो 
ऊछ मोौलिकताके साथ अलग-अलग है । इस महान्‌ देशकी विभिन्न प्रकार- 
की सस्क्ृतिका मूलाघार अध्यात्म ही है। यह इसी प्रकार है जैसे एक 
सूतमे गुंथे हुए अनेक इण्प अपनी अनेकता लिये हुए भी माछाके रुपमें एक 
ऐ ग तेहें। “४ विवि 
अद्वितीय ऐक्चका आदर मस्ठुत करते हूं । “सस्क्ृति मनुष्यकी विवि 


 40 80077, 87३०४, (९९02९, (2) ६0 7७77०, 9०057, (3) 
६0 ९079507806 9४ए ए९988पए8 77745, (4) ६० ऊप्ारपाए [ & 
ए९7४०7 ) 92ए 5छापर्णा एक ८छ९१7०सार5५ ६० एशरईणया जञपरा- 
मट्बा07ए एशथशा0ग्रए 0एक ( ६ एशइ07 ), (5) ६० एप्रा।ए96, 
स्वंपटदा2, फाव्ाग, (6) ॥85९ 7९809ए, एाएणएश', €धृपाए, #075, _ 
(7) ४0 ०००४६ ( 40008 ) (9) ६0 एप्प ८९०5९, (9) 0 ८एण- 
€र्टा, ॥68० ६0 8०767, 

२. अशोकके फूल?, पृ० 5४, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 


३१० कविवर त्रनारसीदास 


साधनाओंकी सर्वोत्तम परिणति हैं। धर्मके समान वह भो अविरोधी वस्तु 
हैं । वह समस्त दृश्यमान विरोबोमें सामंजस्य स्थापित करती है । भारतीय 
जनताकी विविध साधनाओकी सबसे सुन्दर परिणतिको ही मारतोय सस्क्ृति 
कहा जा सकता है।” संस्कृतिके सम्बन्धर्में इतना सभी विद्वान मानते हैं 
कि मानव-समाजकोी श्रेष्ठ साधनाएँ ही उस देशकी सस्क्ृति हैं। श्रेष्ठ 
साधनाएँ क्या हैं इस सम्बन्धमें विभिन्न देशोकी पृथक-पुथक्‌ मान्यताएँ हो 
सकती है। पाइचात्त्य संस्कृति मोगप्रधान हैं। भोतिक विकासको उसमें सर्वा- 
घिक मान्यता हैँ । पौर्वात्य और विद्येपतत भारतीय सस्क्ृति त्यागप्रधान है । 
इसमें आध्यात्मिक विकासको हो सर्वाधिक मान्यता दी गयी हैं । पाइचात्त्य 
संस्कृति स्थूल हैं। सम्यता (वाह्य विकास) के अधिक निकट है । सम्यता- 
की जहाँतक वात है वह मनुष्यके बाह्य प्रयोजनोकों सहज लम्य बनानेका 
विधान हैं और सस्कृति प्रयोजनातीत आन्तर आनन्दकी अभिव्यक्ति ।* 


कविवर वनारसीदासजीके सम्पूर्ण साहित्यके रग-रगमें हमें अध्यात्म- 
प्रधान भारतोय संस्कृतिका उज्ज्वल रूप मिलता है। उन्होने अपने पूर्व- 
वर्ती सन्‍्तोसे इस देशक्नी जो संस्कृति-निधि प्राप्त की, उसे अत्यन्त विक- 
सित, परिमाजित एवं जनग्राह्म रूपम्रें जनताके सम्मुख प्रस्तुत किया । 
सन्‍्तोकी उच्च भाव-भूमिपर पहुँचकर कविवरके साहित्यने वही दिंशा 
ग्रहण को जो सम्प्रदायगत, रूढिगत एवं जातिगत आचार-विचारोकी तग 
गलीकी उपेक्षा कर सम्पूर्ण मानव-जगत्‌का दिव्यादश बन सकती है । 
वन्तारसीदासने मानव-विकास ( आत्मोन्नति )में बाघक जिन तत्त्वोका अनु- 
भव किया उनका भी निराकरण किया। अनेक मौलिक विवेचनाओ- 
हारा सास्क्ृतिक इतिहासमें नवीन जीवनका संचार कर दिया। शुद्ध 
ज्ञानकी चर्चा करते हुए कविवर उसे ही अव्यात्मका आधार बताते है- 


“ज्ञान उद्दे जिनके घट अन्तर, जोति जगी मति होति न मैली, 
वाहज दिष्टि मिटी जिनके हिय, आतम ध्यान कछा विधि फैली । 
जे जड़ चेतन भिन्न लखें, सुविवेक लिए परखें गुन थे डी, 
ते जग में परमारथ जानि, गहें रुचि मानि अध्यातम सेली ॥? 

वास्तवमें जिनके अन्तरगर्मे सम्यगज्ञानका उदय हो गया है जिनकी 

आत्मज्योत्ति जागृत है, जो शरीरमें आत्मवुद्धि नहीं रखते और जो जड- 





१ 'अशोकके फूच, पृ० ८३, डॉ० हंजारीप्सादइ द्विवेदी | 
२, नाटक समयसार', निजराद्ार छन्द २५। 


बनारसीदासकी ज्ञान-गरिसा भौर उनकी सांस्क्ृतिक देन ३११ 


चेतनको पृण्क-पुथक्‌ जावते हैं वे हो शुद्ध आत्मानुभव करते है । 

भारतीय संस्कृति समभाव प्रवान है। इसमें श्रम-शम मोर सम ये तीन 
मूल तत्त्व हैं। दूसरे गब्दोमें साधना, जान्ति ओर समत्वकी भावना ही इस 
देगको संत्कृतिके मूलमें हैं । उक्त तोनो हो बातें मानव आत्तार्मे ज्ञाचकी 
निर्मल अवस्थामें ही झलक सकती हैं । वनारसीदासजीने इसी भावको बड़ी 
मार्मिकताके साथ स्पष्ट किया हैं 


“जेसे पुरुष रखे परवत चढ़ि, भूचर पुरुष ताहि लघु रूग्गे । 
भूचर पुरुष रूखें ताकों लघु, उतरि मिले दुह्ु को अम मग्गे । 
तैसे अमिमानी उन्नत रूग और जीव को लघु पद दस्गे । 
झ्रि + ब्रज जि पे 9$ 
समानो को कहें तुच्छ सव, ज्ञान जग समता इस जग्गें ॥ 


जीव मात्रमें ममभाव उत्पन्न करना हमारी सस्कृतिका बहुत बडा घ्येय 
रहा है । छोटे-बड़े, ज्ञानी-अन्नानी, दुर्वल-सवल, कुलीन-अकु छीनके भेद-भाव- 
ने एक लम्बे समयसे हमारी संस्कृतिकी स्रोतस्विनीके निर्मल प्रवाहको अव- 
झरुद्ध और विक्ृत कर दिया था--जों अब भी शेष है। हमारे सनन्‍्तोने 
अपने उदार व्यवितत्व ओर प्रतिभासे जन-जीवनकी समय-समयपर जागृत 
किया है। वनारसीदासजी प्रत्येक प्राणीकों उसकी अन्तिम विकासकों 
अवस्थासे देखकर ही उसका मूल्याकन करते थे। किसी मानवकों घन, 
जाति, बल, ज्ञान आदि किसी वातमें कुछ पीछे देख उसका असम्पान 
करना वे मनृष्यताका अपमान एवं ज्ञानका दिवालियापन समझते थे। 


भारतवप चिरकालसे ऋषियों, मनियो ओर ज्ञानियोका देश रहा है । 
ये महात्मा ओर बिद्वन्‌ अपनी शालीनता औौर विह॒ताको आर्जबव भौर 
मार्दवकी छत्रच्छायामें ही पल्‍लचित करते थे । यही क्रारण है कि आज भी 
इस देशकी जनतामें उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। बनारसीदासजी भारतीय 
संम्झृतिके प्रतीक एक महात्माका सामान्य स्वरूप अंकित करते है-- 


“धघीर के धरया सच नीर के तरेया सय, 
सीर के हरेया वरवीर ज्यों उभरे हैं । 
मार के मरेया सुविचार के करैया सुख, 
टार के वरया गुन लौं सो छहलहे हैं ।” 





१, मोक्ष द्वार ( समयस्गर ) ४४। 


३१२ कविवर वनारसीदास 


झूप के स्थ्रिय्या, सब ने के समझैया सब, 
ही के लघु मेया सब के कुबोल सहे है। 
,. वाम के बसमैया, दुख दाम के दमैया ऐसे, 
राम के रमैया नरज्ञानी जीव कहे है ॥ 
उक्त पद्यमें जिस अनुपम सारल्य औौर माधुर्यके साथ भारतीय सस्क्ृति- 
के उपासक मनीषीका चित्र प्रस्तुत किया गया है, यह बनारसी-सदृश उदा- 
राशय सन्त कविसे ही सम्भव हो सकता है। 
“  मानवकों आत्मिक उठानको हो उसका वास्तविक अभ्युदय माना गया 
हैं। “भारतीय मनीषियोने अपने देशवासियोमें जीवनके आवश्यक कर्तव्यो- 
संयम भौर वेराग्यकी महिमा और स्थूलकी अपेक्षा सुक्ष्की ओर झुकनेका 
जो प्रेम पैदा किया उसका ही परिणाम हैं कि भारतवर्प दीघंकाल तक पशु- 
सुलभ क्षुद्र स्वार्थोंका गुलाम नही बन सका । आज हम सास्क्ृतिक दृष्टिसे 
जो बहुत नीचे गिर गये हैं उसका प्रधान कारण यही है कि हम इस महान्‌ 
आदर्शको भूल गये है ।”” कविवर वनारसीदासजीने अपनी प्रमुखतम कृति 
समयसार में इस सूक्ष्म अध्यात्मकी बडी मामिक चर्चा की है। जैन 
आचार्य कुन्द-कुन्दके भावोका अत्यन्त हृदयग्राही विब्लेषण बनारसीदासजी- 
ने किया हैं। कविवरके इस हिन्दी पद्यमय 'समयसार” का ओौर उनके 
अध्यात्म मतका प्रभाव जैन उत्तर भारतमें तो निश्चित रूपसे आज भी 
देखा जा सकता हैं । प्रत्येक जैन देवालयके शास्त्र-भण्डारमें 'समयसार' की 
एक-दो हस्तलिखित प्रतियाँ आज भी प्राप्त होती हैं । अध्यात्मके विस्तार- 
में वनारसीदासजीने जैन-जगत्‌मे वास्तवमें अद्भुत रूपसे वरेण्य कार्य किया। 
कविवरकी इस सास्क्ृतिक देन और अध्यात्म मतके प्रभावके सम्बन्धमें 
समर्थ शोघक श्री अगरचन्द नाहटा लिखते हैं “यहाँके श्रावकोका अध्यात्म- 
की ओर इत्तना अधिक प्रेम कबसे एवं कैसे हुआ यह अन्वेषणोय है | मेरे 
तम्र मतानुसार १७वी शताव्दीके उत्तरार्धमें दिगम्वर समाजमे कविवर 
'बवनारसीदासजीने जो आध्यात्मिक लहर लहरायी थी सम्भव है मुल्तान तक 
वह पहुँचकर वहांके श्रावकोको प्रभावित करनेमें समर्थ हुई । आध्यात्मिक 
.. ३, मोदद्ार (समयसार) ४ड५्‌। 
२. अशोक के फूल? १० ६०, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
३. 'जैन सिद्धान्त भास्कर? जुलाई १६४६ पृ० ५७-५८। 
-. ले० 'ल्तान के आवकों का अध्यात्म प्रेम! 
ले० श्री अगरचन्द नाहटा 


वनारसीदालकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३१३ 
० 


विषयका साहित्य श्वेताम्बर समाजकी अपेक्षा दिगम्बर समाजमें अधिक 
हैं | अत, इवेताम्वर मुनियोमें श्रावकोके अनुरोघसे ज्ञानाणव और परमा- 
त्मसार नामक दियम्वर ग्रन्धोंकी जनुवाद रूपमें (या आधारसे) रचना भी 
की है ("7 *०»>न कविवर बनारसीदासजीके अध्यात्म प्रेमने जैन समाजमें नव- 
जीवनका संचार किया । संवत्‌ १६८० के लगभग तो इसका आगरेंमें 
विकास हुआ पर थोड़े ही समयमें उसका प्रचार बहुत व्यापक हो गया 
प्रतीत होता हैं । दि० जैन समाज एवं आगरेको सीमाकों उल्लंघन कर श्वेता- 
म्वर समाज एवं दूरवर्ती स्थानोमें इसका प्रभाव नज़र पड़ता है। मुल्तानमें 
सम्मवत. संवत्‌ १७०० के लगभग ही आध्यात्मिक लहर लहराने लगी 
थी। उसका संवत्‌ १८०० तक तो उत्तरोत्तर विकास होता रहा ज्ञात 
होता है ।” 
जीवनका झुक्राव स्थूछ भोगोकी ओर यदि रहा त्तो निश्चित रूपसे 
अध्यात्म-सरिता सूख जायेगी । निष्परिग्रही जितेन्द्रिय होकर ही आत्म- 
कल्याण सम्मव है । मारतीय सन्‍्तोने स्देव बात्म-निरीक्षण एवं आत्म- 
बोघन किया है । स्वयं परिपक्व होकर संसारको भी लाभान्वित किया है। 
वनारसीदासजी मनको नियन्त्रित करते हुए आधच्यात्मिक दृष्टि प्रस्तुत 
करते हैं--- 
रे मन कर सदा सन्तोष, 
जातें सिटत सव दुःख दोष । रे मन० । 
वढ़व परिग्रह सोह वाढदत, अधिक तृषना होति, 
चहुत इंघन जरत जैसे, अगनि ऊँची जोति, 
लोस छालच मरढ़ जन सो कहत कंचन दान, 
फिरव आरत नहिं विचारत धरम घन की हान, 
नारकिन के पाइ सेवत, सकुच सानत संक, 
ज्ञान करि वृझे बनारसि, को नपति को रंक । रे सन० ! 
भारतीय नस्कत्तिका मूर्त रूप समन्वयकी चिरन्तन भावना है। 
वनारसीदासजीने अपने साहित्यमें ऊर्घ्ववाहु होकर इसको उद्घोषणा की 
हे 4] पूर्ण सत्यका साक्षात्कार और पूर्ण सुखानुभव सर्व समभावमें ही सम्मव 
हैं। “'समन्वयात्मक भारतोय सम्कृतिकी भावनाको जनतामें बद्धमूल 
२ बनारसी-विलास, ( अध्यात्मपद पंक्ति ) २२८। 
२. भारतीय सन्क्ृतिका विकास? ( बैदिकधारा ) पृ० ४५। 
--डों० मंगलदेव शास्त्री 


गेट कविवर वनास्सीदास 


करने और मूर्त रूप देनेके लिए आवश्यक हैं कि हम विभिन्न सम्प्रदायोके 
उत्कृष्ट साहित्यको भारतीय संस्क्ृतिको अविच्छिन्न घारासे सम्बद्ध मानते 
हुए उसे अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति और अपना दाय समझें और उससे लाभ 
उठायें । उनके अपने-अपने महापुरुषोको सबका पूज्य और मान्य समझें 
ओर अपने विचारोको साम्प्रदायिक पारिभाषिकतासे निकालकर उनके 
वास्तविक अभिप्रायकोीं समझनेका यत्न करें। दूसरे शब्दोमें, प्राचीन ग्रन्धो- 
के वचनोके शब्दानुवादके स्थानमें भावानुवादकी आवश्यकता हैं। कहनेकी 
आवश्यकता नही है कि उपयुक्त उपायोके अवलूम्बनसे जहाँ एक ओोर 
हमारी अपने-अपने सम्पदायोमें श्रद्धा बढेगी, वहाँ दूसरी बोर वर्तमान 
साम्प्रदायिक संकीर्णताके हटनेसे सम्प्रदायोमें परस्पर सहानुभूति, समादर 
और सहिष्णुताकी भावनाकी वृद्धि भी होगी । इसी प्रकार हममें समष्द- 
यात्मक भारतीय सस्कृतिकी भावना बद्धमूल हो सकती है ।” हमारे 
आराध्य सन्‍्तोने इसी दिशामें सुदोर्ध कालसे हमें भव्य सन्देश दिये हैं । 
कविवर बनारसीदासनीने आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व ही सम्प्रदाय, जाति 
एवं रूढियोकी दलूदलसे ऊपर उठकर सर्वधर्म समन्‍्वयकी आदर्श घोषणा 
की थी । 
“एक रूप हिन्दू छुरक दूजी दशा न कोय, 

सन की दुविधा मानकर भये .एक सो दोय ॥ 

दोऊ भूले भरम में करें वचन की टेक, 

राम राम हिन्दू कहें, तुक सछामाझेक ॥ 

इनके पुस्तक वाँ चिए, बेहू पढें कितेव | 

एक वस्तु के नाम हैं, जैसे शोभा जेब ॥ 

जिनको दुविधा जो रूखें, रंगविरंगी चाम । 

मेरे नेनन देखिए घट-घट अन्तर राम ॥? 


अपने परवर्ती हिन्दी कवियों ( विशेषत जैन कवियों ) के लिए तो 
काव्यदिशा-निर्देशनमें बनारसीदासजीका साहित्य एक प्रकाश-स्तम्भ ही 
बच गया। आगेके कवियोंमें उदारता, समन्वय, अध्यात्म एवं राष्ट्रीयताकी 
उद्वुद्ध भावनाके प्रेरणा-स्रोत एक बढो सीमा तक बनारसीदासजी हैं । 
भेया भगवतीदास, सन्त आनन्दघन, भूघरदास, द्यानतराय एवं दौलत 
_पम जादि कवियोपर बनारसीदासजीकी आध्यात्मिक्र एवं राष्ट्रीय भावना- 


१. 'वनारसी-विलास? ( फुटकर पद ) | फ 


चनारसीदासकी ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३१४ 


की छाप स्पष्ट देखी जा सकती हैँ। परवर्तो हिन्दो-कान्य-जगतुको बनारसी- 
दासजीकी यह अनपम सांस्कृतिक देन हूँ । द 
धाभिक क्षेत्रमें भी, जो भारतीय संस्कृतिका अभिन्‍न एवं व्यापक अग 

है बनारसीदासजीकी सास्क्ृतिक देन चिर॒स्मरणीय रहेगी । क्रियाकाण्ड 
आइडम्बर ओर भट्टारकवाद घर्मकी आत्माकों भयकर रूपसे आच्छादित कर 
चुके थे। भद्टारकोकी वाणी झ्ञास्त्रोको वाणीके समान प्रामाणिक एवं 

मास्य हो रही थो। विचारकों ओर घर्मके सच्चे ज्ञाताओम धर्मके इस 
कुत्सित खूपके प्रति घृणा ओर क्रान्तिके तीत्र भाव यदा-कदा उठते थे, पर 
सामने आकर निर्भीकतापूर्वकत विरोध करनेकी सामथ्य किसीमें न थी । 
ऐसा करनेमें नास्तिक, मधामिक आदि विशेषण सहजमे हो प्राप्त हो सकते 
थे। सामाजिक तथा धार्मिक वहिष्कारकी भी पूर्ण सम्भावना रहती थी । 
बनारसीदासजीने इसी बातका तीज अनुभव किया और किसी प्रकारकी 
चिन्ता न कर निर्मीक्षतापूर्वक उक्त कुवृत्तियोका भण्डाफोड़ किया । जैन 
धमके मर्म अध्यात्मकी सच्ची व्याख्या करके जनताके सम्मुख उसे प्रस्तुत 
किया । विरोघ उठते रहे परन्तु व्यर्थके मिथ्या विरोध अल्पायु ही होते 
हैं ।॥ आगे चलकर कविवरका अध्यात्ममत ही जैन घर्ममे तेरापन्थके नामसे 
विख्यात हुआ | श्वेताम्बर और दिगम्बरोका पारस्परिक वैमनस्यथ दूर 
करनेमें आपके इस अध्यात्ममतने अभूतपूर्व कार्य किया । “इवेताम्बरोके' 
समान दिगम्वर सम्प्रदायके विचारशील लोगोंने भी इस भष्यात्ममतको 
अपनाया ओर उनमें यह “तेरहपन्थ' नामसे प्रचलित हुआ । कामा, साँगा- 
नेर, जयपुर आदिमें यह पहले फैला और उसके बाद घीरे-घीरे सर्वत्र 
फल गया । 

कव्रिवर बनारसीदासजीने संस्कृतिके क्षेत्रमें एक और महत्त्वपर्ण काय 

किया । इस देशकी संस्कृति भोगप्रधान नही है फिर भी कवियोंमे ऐन्द्रिक 

भोगोके प्राचुर्यसे परिपूर्ण साहित्य-सृजनकी प्रवृत्ति बढ रही थी । सुन्दरी 

स्वर्ण और सुरामय रीति युगर्मे कवि अपनी कविताका स्वर और मिलाने 
लगे थे । कवि जो देशके चरित्र और सस्क्ृतिको अपनी कवितासे सुदुढ 

बनाता है, यह वात उस समय लुप्तप्राय-सी हो चुकी थो। सुन्दरियोके 

अंग-प्रत्यगो और हाव-भावका कामुकतापूर्ण वर्णन कविजन राजाकओकें 

दरवारोमें करने रंगे थे। बनारसीदासजीने कवि समुदायको इस मार्मश्रष्टता 


१. अधेक्रयानक?, सं० प० नाथूराम प्रेमी, ए० ५६। विस्तारके लिए प्रथम 
अध्याय देखिए । 


३१६ कविवर वनारसी दास 





और उत्तरदायित्वहीन प्रवृत्तिकी क्‌टु आलोचना की तथा वास्तविक कवि 
कर्मका आदर्श स्वयं प्रस्तुत किया । बनारसीदासजीने कविको सत्यका' ही 
प्रचारक और व्याख्याता माना है। सच्ची प्रतिभानद्वारा सत्यका चित्रण 
अत्यन्त रोचक एवं लालित्यमय सर्वथा सम्भव है। सरसता इन्द्रिय भोगो 
और अदलील वर्णनोमें असमर्थ और निम्नकोटिके कवि ही खोजते हैं । 
ऐसे कवियोके प्रति बनारसीदासजी लिखते हैं । 

“*मांस की गरंथि कुच कंचन कलस कहे, 
हि कहें सुख चन्द जो सलेसमा को घरू है, 
हाड़ के दूसन आहि हीरा मोती कहे ताहि, 
मास के अधर ओठ कह विम्त्र फर है । 
हाड दण्ड भुजा कहे कौंकछ नाल काम भुजा; 
हाड़ ही के थंभा जंघा कहे रंभा तरु है, 
यथा ही झूठी जुगति बनावें और कहावें कवि, 
ये ते कहे हमें सारदा करे वरु है ॥”? 


- पण्डितप्रवर दौलतरामजीने भी अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'छहढाला'में कहा 
है--नव द्वार बहे घिन कारी असि देह कर किम यारी । 
जिस देहके नव द्वारोसि सदैव घृणित पदार्थ निर्गत होते रहते हैं 
उसीकी कवियो-द्वारा अहीलतासे परिपूर्ण कामोत्तेजक भिथ्या प्रशसा 
कहाँतक शोभास्पद हो सकती हैं? जो कवि समाज एव राष्ट्करे चरित्रका 
निर्माता और नियन्ता कहा जाता हैं उसीके द्वारा उक्त कोटिका वंणन 
कहाँतक उचित हैं ? आइचर्य तो बनारसीदासजीको तब होता हैं जब कि 
ऐसे कवि भी स्वयको सरस्वतीका वरद पुत्र मानते है “ये ते पर कहें हम 
सारदा को वरु हैं /” बनारसीदासजी कवितामे सरसता और चित्तानुरजन- 
का विरोध नही करते | हाँ, सरसता और मनोरजन निम्व कोटिके अइलील 
वर्णनोमें ही जिन कवियोको दृष्टिगोचर होते हैं उनका ही कविवरने विरोध 
किया है तथा उन्हें असमर्थ एवं कुत्सित कवि माना हूँ । समथ एवं प्रतिभा- 
वानू कवि जो सरस्वतीका सच्चा उपासक है ऐसी घारणाको कदापि 
प्रश्रय न देगा । इस प्रक्नार बनारसीदासजीने कविताके क्षेत्रमें एक उज्ज्वल 
मर्यादा और व्यवस्थाके लिए क्रान्तिकारी सास्कृतिक अभ्युत्यानका सुधा- 
सन्देश दिया । 


१ 'समयसार?, भ्रन्तिम प्रशस्ति १८ । 


बनारसीदासकी ज्ञान-गरिसा और उनको सांस्कृतिक देन ३१७ 


स्पष्ट है कि बनारसीदासजीके व्यक्तित्व, प्रतिभा और साहित्यसे 
समान और देशको बहुमुखी सास्कृतिक चेतना प्राप्त हुई। शिधिलाचार, 
भश्छोलता एल अमर्यादाको कविवरने कदापि प्रोत्साहन नहीं दिया। 


साहित्य-मनीपी बनारसीदासजीका संस्कृतिके क्षेत्रमें बहुमुली भगी- 
रथ कार्य हुआ । इस सम्पूर्ण कार्यके पीछे एक सर्व-समन्वयका ही कविका 
अक्षुण्ण एवं अटल उद्देश्य था। वास्तवमें उदार दृष्टिके अभावमें इस 
महान्‌ देशकी संस्कृतिको समझना सम्भव नही हैं। आजके वैज्ञानिक युगमें 
जब कि ससार एक कुटुम्बवत्‌ होता जा रहा है, सम्प्रदायो, जातियो, विभिन्न 
धर्मों ओर व्यक्तिगत दुराग्रहोकी चर्चा अ्रथवा हठ एक राष्ट्रीय ही नहीं 
अन्तर्राष्ट्रीय अपराध है। एक-दूसरेको शुद्ध हृदय और समादरसे समझे 
बिना हम पूर्ण नही कहें जा सकते । 


१० विभिन्‍न सम्प्रदायोंके उत्कृष्ट साहित्यको, भारतोय संस्क्ृतिकी अवि 
च्छिन्त परम्परासे सम्बद्ध मानकर ही, पढनेसे जहाँ एक ओर हम भारतीय 
संस्कृतिकी घारा ओर प्रवाहके स्वरूपको जान सकते हैं, वहाँ दूसरी 
ओर उन सम्प्रदायोकी वास्तविक पृष्ठभूमिको और भारतीय संस्कृतिमें 
उनकी देन, स्थान और उपयोगिताकों भी ठीक-ठीक समझ सकते है ! 


उदाहरणार्थ बौद्ध और जैन सम्प्रदायीके प्रभावकों समझे बिना हम 
गृह्मसूत्रो, श्रौतसूत्रों आादिमें वणित वैदिक धर्मके कालान्तरमें होनेवाले 
पौराणिक धर्मके रूपमे महान्‌ परिवर्ततको समझ नहीं सकते । सिद्धो और 
सन्‍्तोके साहित्यके परिचयके बिना शूद्र कहलानेवाली जातियोके सम्बन्ध- 
में होनेवाले क्रमिक दृष्टि-परिवर्ततकों नहीं समझा जा सकता | भारत- 
वर्षमें इसलामके प्रभावकों समझे बिना महात्मा कबोर और नानकके 
स्वहपकों और सिक्‍्ख सम्प्रदायके उत्थानकमों हम नही समझ सकते । 
इसी तरह क्रिद्चियन घधर्मके प्रभावको समझे बिना हिन्दू धर्मके आर्य- 
समाज ब्रह्म समाज आदि नवीन आन्दोलनोकों तथा रामक्ृष्ण सेवाश्रम* 
जैसी संस्थाके उदयको कैसे समझा जा सकता है ? 

भारतीय संस्कृतिकी अविच्छिन्न प्रगतिशील परम्पराकी दिव्य दुष्टिसे 
ही हमें भारतीय सस्कृतिके विकासमें व्यास, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकर, 
कबीर आदि सन्त, दयानन्द और गान्वी आदि महापुरुषोंकी देव और 


१ भारतीय संस्कृतिका विकास, प० ४६, ले० डॉ० मगलदेव शास्त्री | 


है१८ कविवर वनारसीदास 


महत्ताका स्पष्ट अनुभव हो सकता है। अध्यात्म सन्त बनारसीदासजीने 
आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व जब कि हमारी सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिस्थि- 
तियोमें भारी संकीर्णता घर कर चुकी थी, संस्कृतिके इसी महान्‌ सन्देशकी 
पावन घोषणा की थी । 


“एक रूप हिन्दू तुरक दूजी दशा न कोय, 
मन की दुविधा मान कर भये एक सो दीय । 


७ 


मेरे नेनन देखिए-घट घट अन्तर राम”? 
£ तिलक तोष माछा विरति, भति झुद्रा श्रति छाप । 
इन छच्छन सो बेसनव, समुझ हरि परताप ॥ 
जो हर घट में हरि छखे, हरि वाना हरि बोह | 
हर छिन हरि सुमरन करे, व्रिमल वेसनव सोह्द । 
जो मन मूसे आपनो, साहिब के रुख होइ। 
जान सुसछा गहि टिके, सुसकमान है सोह ॥”? 
सुप्रसिद्ध कोघक्त डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखते है - 
.दीकानेर - जैन लेखसग्रहमें अध्यातमी सम्प्रदायका उल्लेख भी 
घ्यात देने योग्य है। वह क्षागरेंके ज्ञानियोकी मण्डली थी जिसे सैली 
कहते थे । अध्यातमी बनारसीदास इसीके प्रमुख सदस्य थे। ज्ञात होता 
है कि अकबरकी “दीने इलाही' प्रवृत्ति भी इसी प्रकारकी आध्यात्मिक 
खीजका परिणाम थी। वत्तारसमें भी अध्यात्मियोकी एक सैली या मण्डली 
थी | किसी समय राजा टोडरमलके पुत्र गोवर्धवदास इसके मुखिया थे ॥” 


3 ऐसी हि 
“बनारसीदासजी ऐसी ही अध्यात्म सैलीके प्रमुख सदस्य थे और 
जैन थे - इवेताम्वर या दिगम्बर नही । वे परमत-सहिष्णु और विचारोमें 
उदार थे ।” 
अन्तमें कविवर बनारसीदासजीके सम्बन्धमें उपर्युवत विवेचनाके आधार- 
पर हम कह॒ सकते हैं कि वे किसी सम्प्रदाय, जाति या वर्ग-विशेषके 


१, 'वनारसी-विलास? फुटकर पद । 
२, मध्यकालीन नगरोंका सांस्कृतिक अध्ययन, जैन सन्देश, जून १६४७ । 
३. अपधकथानकः? संस्पा० प० नाथूराम प्रेमी, पृ० श८ । 


बनारसोदासकी ज्ञान-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३१९ 


प्रतिनिधि न होकर मानव मात्रके अपने थे और उसी रूपमे आज भी वे 
अपनी कृतियों और यश शरीरसे हमारे साथ है । 


अथेकथाके ऐतिहासिक उल्लेखोंका अनुसन्धान 

ऐतिहासिक उल्लेखोकी दृष्टिसे भी कविवर बनारसीदासजीका बर्च- 
कधानक मारी महत्त्व रखता हैं। अपनी जीवन-घटनाओंके साथ-साथ 
कविने कुछ राजनतिक सामाजिक एवं ऐतिहासिक घटनाओका भी बधा- 
वसर उल्लेख किया हैं। सम्पूर्ण कृतिमें दो प्रकारके ऐतिहासिक उल्लेख 
प्राप्त होते हैं--एक वे हैं जिनका सम्बन्ध कविके जन्मकालसे पूर्वका है-- 
सुदूरपूर्वका है । और दूसरे प्रकारके वे उल्लेख हैं जिनका सम्बन्ध कविके 
जीवन-कालसे हैं । यहाँ यद्यपि हमें पहले प्रकारके उल्लेखोपर विचार 
करनेक्री आवश्यकता नही हैं क्योकि कविका उन उल्लेखोसे कोई सीधा 
सम्बन्ध नही है, फिर कविसे ऐसे उल्लेखोमें भूले भी हो सकती हैं और 
हुई है । कविने स्वयंसे पूर्वके ऐतिहासिक उल्लेखोके सम्बन्ध अपनी 
अल्पज्ञता अत्यन्त सरल भावसे स्पष्ट कर दी हैँ | वे लिखते हैं--- 


है. 

“चरिस तीन सो की यहु बात ॥ ३६ ॥ 
हुते पु्व पुरखा परधान, तिनके वचन सुने हम कान । 
बरनी कथा जथा सुत जेम, सपा दोष नहि छागे एस ॥ ३७ ॥” 


बनारसीदासजीका कोई ऐतिहासिक अध्ययन तो था नही और उनके 
समयमें यह सुलभ भी नही था । कविने इन उल्लेखोमें अपने पूर्व-पुरुषोकी 
स्मृतियो-चर्चाओसे हो सहारा लिया है। इन उल्लेखोकी त्रुटियोके लिए 
हम कविको दोषी नही ठहरा सकते क्योकि वे लिखनेके पूर्व ही क्षमा- 
याचना करते है और उन उल्लेखोकी सन्दिग्ध ऐंतिहासिकता स्पष्ट भी कर 
देते हैं ।॥ यहाँ कविके समयसे पूर्वके प्रमुख उल्लेखोका अनुसन्धान इस हेतुसे 
कर लिया हैं ताकि वह भी कुछ स्पष्ट हो जाये ओर कविवरकी जन्मभूमि 
जौनपुरका सक्षिप्त इतिहास भी हमारे सम्मुख आ सके । दूसरे प्रकारके 
: उल्लेखोको इस प्रकरणमें इतिहासकी कसौटीपर कसना अधिक युक्तिसंगत 


होगा । इससे कविकी अपने समयकी ऐतिहासिक जानकारीका भी हमें 
स्पष्ट परिचय मिल सकेगा । 





१ “अथेकथा', छुन्द ३६, ३७। 


३२० कविचर वनारसीदास 


$ 


अर्थक्यानकके जिन ऐतिहासिक उल्लेखोपर हम विचार करेंगे वे 
निम्वलिखित हैं--- 
फविके जन्मकाल्से पूर्वके जौनपुरके नो बादशाहोके नाम-- 

१ जोनाशाह, २ बबक्करशाह, २३, सुरहर सुल्तान, ४ दोस्त 
मुहम्मद, ५ शाह निजाम, ६, विराहिम शाह, ७. हुसैन शाह, ८ गाजी, 
९, बख्या सुल्तान [ 

२. जोनपुरका निर्माता जौनाशाह था बौर नगरका यह नाम 
( जौनपुर ) जोनाशाहने ही रखा था । यह जौनाशाह ही नगरका प्रथम 
बादशाह होकर आया था । 


कविके जीवनकालके ऐतिहासिक उल्लेख, अर्धकथानकर्मे निम्न- 
लिखित हैं-- 


१ सवत्‌ १६५३ ( १५९६-९७ ई० ) में अकाल पडा। अन्न 
दुष्प्राप्प एव मेहगा हो गया । जनता अत्यन्त दुःखो थो । 


२.३ संवत्‌ १६५४-५६ ( १५९७-१५९९ ई० ) में जीनपुर नगरका 
शासक नवाव कछोच था उसने जोनपुर नगरके जोहरियोपर इतने बत्या- 
चार किये कि उन्हें अपने प्रौणोकी रक्षाके छिए जौनपुर छोडकर भागना 
पडा । जब कलीच सवत्‌ १६५६ ( १५९९-१६०० ई० ) में आगरे चला 
गया तब्र सभी जौहरी जोनपुर लौट सके । 


२. संवत्‌ १६५७ ( १६०० ई० ) में शाहजादा सलीम लबक जाते 
समय जोनपुर झक्रा । इतनेमें अकबरका आदेश आया कि श्ाहज़ादेकों आगे 
न बढ़ने दिया जाये । लूघुकलाल झ्म्मू सुछतान और नूरमर्खा, जो क्रमशः 
जौनपुरके हाकिम और गढपति थे शाहलादेसे युद्ध लिए तैयार हो गये । 
शाहज़ादे सलोमने लडाई रोक ली। उसने लॉलीबेग नामक एक व्यक्ति- 


द्वारा नूरमको कुछ प्रलो मन दिखाया और अन्‍्तमें नूरमने शाहज़ादेसे क्षमा 
मांगी । ४ 


डा संवत्‌ १ दर्द २( १६०५ ई० ) का्तिकमें बावन वर्षकी बाद- 





१. 'अधकथा?, ३०९, ३३, ३४ | 
२ वही, छन्द १०४ 

हे वही, छून्द ११०-१४८। 
४ वही, छनन्‍्द १४६-१६७। 

५ वही, छन्दा २४६-२६१ | 


पनारसीदासको ज्ञ।न-गरिमा और उनकी सांस्कृतिक देन ३२१ 
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शाहोके पच्चात्‌ अकंवरकी आगरामे मृत्यु हो गयी । शाहजादा सलीम 
उसके कुछ ही दिनो बाद “नूरुद्दीन जहाँगीरके नामसे विख्यात होकर 
अकवरका उत्तराधिकारी बना ॥ 

५. सवत्‌ १६७१ ( १६१४-१५ ई० ) में मीर चोन कलीचखाँ 
( पिछले कलीचका बेटा ) जौनपुर शहरका जासक बना। सं० १६७२ 
( १६१५-१६ ई० ) में उसकी मृत्यु हो गयी। दो वर्ष बाद मीर 
आगानूर जोनपुरका हाकिम बनकर जा ही रहा था कि आगरे फिर 
लौट गया । 


६. सबत्‌ १६७३ ( १६१६-१७ ई० ) में आगरेंमें मरीका रोग 
पहली बार फैडा । सख्यातीत चूहे मरते थे । वैद्य दूसरोका क्या अपना भी 
उचाव न कर पाते थे - स्वयं मर रहे थे। लोगोने ज्ीघ्र ही आगरा छोड़ 
दिया और अन्यत्र जा बसे । कुछ समय बाद जब प्रकोप शान्त हुआ तब 
लोग घर लोटे । 


७ संबत्‌ १६८४ ( १६२७ ई० ) में बाईस वर्ष तक राज्य करनेके 
पण्चात्‌ कश्मीरसे लोटते समय अचानक ही जहाँगीरकी मृत्यु हो गयी । 
जहाँगीरकी मृत्युके चार माह पश्चात्‌ गाहजहाँ गद्दीपर बैठा 

क्रमण, सभी उल्लेखोका अनुसन्धान-- 

१ खिलजी वशके पश्चात्‌ दिलल्‍लीका शासन तुग़लूक वंशके हाथमें 
वाया | इस बणका गाजी तुगरलक दिल्‍लीका प्रथम बादशाह हि० ७३१ 
( संवत्‌ १३७८ ) में हुआ और हि० ७३५ में मर गया । 

इसके पश्चात्‌ उसका बेठा मलिक फ़खरुद्दीन जौना ( सुल्तान नासिर 
उलदीन मुहम्मद गाह ) दिल्लीके सिहासनपर बैठा, यही व्यक्ति मुहम्मद 
तुगलक्के नाम्से भी विख्यात हैं। सन्‌ ७५२ में सिन्धमें इसकी मृत्यु हो 
गयी । 

फखन्द्वीन जोना ( मुहम्मद शाह ) के कोई सन्तान न थी, अतः 
उसके काका सालार रज्जबका वेटा फ़ीरोजशाह उसका उत्तराधिकारी 
बना और दादशाह हुआ । 





१ अर्धकथा? छन्‍्द ४६१-४७५ | 
२ वही, छन्‍्द ५६३-६७ | 
2 बी, ६०६-६०७ | 
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| 


ह। ० 
प्राप्त इतिहासके आधघारपर जोनपुरका महत्त्वपूर्ण एवं तथ्यात्मक 
इतिहास फोरोजशाहके समयसे विद्येष प्रकाशमे आता हैं । 


जौनपुरका निर्माण 


सन्‌ १३५३ फोरोजशाहने हाजी इलियसके विरुद्ध बगालपर प्रथम 
चढाई को । हाजी इलियसने स्वयंको शमसुह्दोन घोषित कर दिया था तथा 
पश्चिममें बनारस तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी । इस चढाईको 
जाते समय फोरोजशाहने गोरखपुर एवं चम्पारनका मार्ग स्वीकार किया 
था, परन्तु सम्भवत, लोटते समय वह जाफरावादसे लौटा झौर सन्‌ 
१३५९ में दूसरी बार श्रमसुद्दीनके बेटे सुठतान सिकन्दरपर चढाईके लिए 
प्रस्थान किया, परन्तु मार्गमें अति वर्षा होनेके कारण जाफराबाद ही रुक 
जाना पडा । इस प्रकार दो बार फोरोजशाहकोी गोमतोके तटपर रुकना 
पडा । सम्भवत दूसरी बार उसे अधिक समय तक रुकना पडा था और 
तभी वहाँकी गोमतीके तटो और चौरस भूमिने उसे मन्त्रमुग्ध कर दिया । 
इससे उसके मनमे एक सुन्दर नगर-तनिर्माणकी योजना उठी और कुछ ही 
समयमें नगर-निर्माणकी आज्ञा भी दे दी गयी । नगर बन गया। जिन 
वर्षों नगरका निर्माण हुआ उनका ठीक-ठीक पता अभी नहीं रूग 
सका हैं। इतना कहा जा सकता है कि नगर-निर्माणका प्रारम्भ एवं 
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समाप्ति सन्‌ १३५५९ एवं १३६४ के वोचमें हो हुईं होगी। इन्ही वर्षो 
जौनपुरको प्रगति देखने फोरोज्शाह जोनचपुर छोटा था । 


हि० सन्‌ ७९० में ९० वर्षकी अवस्थामें फ़ोरोजशाहका प्राणान्त हो 
गया । उसके पश्चात्‌ उसका पोता गयासुद्दीन तुशकूक गद्दोपर बैठा । 
सन्‌ ७९१ में इसकी मृत्यु हो गयी । फिर उसका चचेरा भाई अबृबक 
उत्तराधिकारी बना | इसकी सृत्युके पश्चात्‌ इसका काका मुहम्मदशाह 
वादगाह बना, वह भी शीघ्र ही ७९६ में सर ग्यया। उसका बेटा हुमायूँ 
भी डेढ महीने 6छतपर वैठकर मर गया। इतना कहा जा सकता हूँ कि 
नगर-भिर्माणका आरम्भ औौर समाप्ति सन्‌ १३५९ गौर १३६४ के मध्य 
हुई होगी । इन्ही वर्षो सम्भवत. फ्रोरोजशाह जोनपुर नगरकी प्रगति 
देखने वहाँ एक बार लौटा था । 
जोनपुरके नामकरणपर विभिन्न मत 

जौनपुरके निर्माणकर्ता कोर प्रथम बादशाहके सम्बन्धमें जेसी अआ्रामक 
घारणाएं मिलती हैं, उसके नामकरणके सम्बन्ध उससे भी जघिक मत- 
मतान्तर मिलते हैं, जो इतिहासकी अपेक्षा जनश्रुतियो और घामिक कथाओ- 
पर अधिक आाघारित है । जोनपुर गजेटियरमें इन मतोको, विस्तृत चर्चा 
को गयी है । जौनपुरके पुरातन सूद्म इतिहासपर गजेडियर-द्वारा विस्तृत 
प्रऊाथ पढ़ता हैं । जौनपुर नगरकी ऐतिहासिकताके सम्बन्धमें जौनपुर 
ग्जेटियरकारने छिखा है-- 
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साीझण संत--- 


प्रशिद्ध ऋषि जमदरित गोमतोके तत्पर जमथा ( [था ) जो 
जोठपुर और जाफराबादके बीच है, रहते ये । उनके नामसे ही स्थानपर 
प्रास्म्भभ जमदस्नियुर था फिर जौनपुर हो गया। 


कर कनम मूक क५ज+ | कनिजीर ललाज. कल जन. *+% 


टका रस. 
है डिनपुर गरेटिया।, पृ 7४४ । 
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हिन्दू जनश्रुति हैं कि जब श्री रामचन््रजी अयोध्यामें शासन कर 
: रहें थे, यह जिला एक राक्षसने घेर रखा था जिसका नाम केरालवीर या 
केरारवीर था। एक युद्ध हुआ जिसमें केरारवीर हत हो गया। राक्षस 
केरारवीरका नाम आज भी वहाँके केरार मुहल्लेमें सुरक्षित हैं और 
उसकी समाधि ग्रोमतीके वाम त्तटपर स्थित हैं। उस समाधिम एक मूर्ति 
है जो मनुष्यक्ी पीडसे मिलतो-जुलती है, यद्यपि यह बताया जाता है कि 
यह आकाररहित पिंग क्िलेके टीलेके काउण्टरका प्रतिनिधित्व करता है, 
जब कि एक मांम-द्वारा इसका मृकुटारोहण हुआ था, जो मन्दिर ११६८में 
कम्नौजके विजयचन्द्रने बनवाया था और फौरोज़ने उसे अपने नये किलेके 
लिए सुन्दर ओर मज़बूत पत्थरोके लिए नष्ट किया था। हिन्दू भवनोको 
ऐसी निरीहताके साथ नष्ट किया गया था कि अब बड़ी कठिनतासे ही 
कोई अवशेष प्राप्त हो सके । जौनपुरमें आज जो वडे-बडे मुसलिम गढ़ 
ओर इमारतें हैं वें सब हिन्दू मन्दिरों ओर राजमहलोके पत्थरोसे बचे 
है । तथा लिन पत्थरोपर शिल्पादि था उन्हें दीवारके भीतरी हिस्सोमें दबा 
दिया गया है, अत बिना किसी अतिशयोक्तिके यह कहा जा सकता है 
कि जोनपुरका सच्चा प्रामाणिक इतिहास वहाँकी बडो-बडी मस्जिदोकी 
दीवारोमें छिपा पडा हूँ । 


“जौनपुर तगरका नाम मुसलमान मूलक हैं यह निश्चित हो चुका है । 
_मुहम्पद बिन तुगलक--जिसका वास्तविक नाम जूना था--के नामसे 

ही इस-नगरका नाम जौनपुर पडा । फीरोजशाहने इसो अपने चचेरे भाईके 
आदरमें इस नगरका नाम जूनापुर रखा था। बात ऐसी है कि जब फीरो- 
जशाह इस शहरका निर्माण करा रहा था उसे एक रात स्वप्नमें अपने 
भतीजेका शरीर दिखा जिसने प्रार्थवा की कि जूनके नामको इस शहरके 
नामके साथ जोंडकर उसे स्मरण किया जाना चाहिए। उसकी स्मृत्तिमें 
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इसका नामकरण होना चाहिए। ऐसा ही हुआ। आज भी जनताके 
सामान्य व्यक्ति जौनपुर न कहकर जवानपुर या जयनपुर कहते है । 


२ सुबारकशाह-सन्‌ १३९९ में झ्वाज़ा जहाँकी मृत्यु होनेके उपरान्त 
करनफल नामका एक लड़का जिसे उसने गोद लिया था जौनपुर राज्यका 
उत्तराधिकारी बना और अपना नाम मुबारकशाह घोषित करा दिया। 
दो वर्ष पदचात्‌ सन्‌ ८०४ ( संवत्‌ १४५८-५९ ) में मृत्यु हो गयी । 


३. इबाहीमशाह--मृुवा रक शाहके कोई सन्‍्तान न थी अत इसके भाई 
इत्नाहीमको उत्तराधिकारी बताया गया । सन्‌ ८४४ ( संवत्‌ १४९६ ) में 
इसकी मृत्यु हो गयो । जोनपुरका सर्वाधिक विख्यात शासक यही हुआ । 
नगरीमे सुन्दर भवनोंका निर्माण-जिनमें-से कुछ आज भी हँ-इसीने कराया 
था। इसका कोर्ट तो अपने समयका स्वर्ग ही था--उसमें अपने समयके 
दिग्गज विद्वान्‌ काज़ी गहावुद्दीन तथा शाहमदार थे । 


४ सहसूदशाह ( इत्राहोम शाहका ज्येष्ठ पुत्र ) दिल्लीके शासक 
हलोलसे युद्ध करतें-करते सन्‌ ८६२ ( सवत्‌ १५१४-१५१५ ) में बोस 
वर्षके शासनके पश्चात्‌ शमसाबाद कैम्पमें इसकी मृत्यु हो गयी । 

७५. मुहम्मदशाह--( महमूदका भाई ),इसने बहलोलछसे सन्बि कर 
ली। वहलोलके दिल्ली पहुँचनेके पूर्व ही उसको पत्नीने कहा कि उसका 
भाई कुतुबखान कैदी बनाकर जोन्पुर ले जाया गया है उसे रिहा : 
कराइए । बहलोल फिर जोनपुर लोटा | यहाँ मुहम्मद शाह अपने चार 
भाइवोसे कलह करता हुआ सन्‌ १४०९ में मारा गया । इसने केवल पाँच 
महीने तक राज्य किया । 

६. हुसेनशाह--( मुहम्मद शाहका भाई ) इसने वुन्देछ खण्ड, वघेल 
खण्ड एव खालियरको जीतकर अपना जोनपुर राज्य विस्तृत किया। 
वहलोलसे इसके कई युद्ध हुए, अन्तमें वहलोलने इससे जोनपुर छीन 
लिया । जोनपुरके मुवारक खान लोहानीको वहाँका राज्यपाल बना दिया । 
परन्तु थोंडे ही दिनोमें हुसेनशाहने सेवा एकन्र करके फिर जोनपुरपर 
आक्रमण किये। बहलोलने अपने पुत्र वारवबककों जीनपुर भेजा और 
स्वयं भो पीछे-पोछे गया। वादमें बारवक ही जौनपरका राज्यपाल 
बना । ४ 

७ बरारछुक शाह--[ वहलोलका वेटा ) सन्‌ १४८८ में बहलोरूकी 
मृत्युके अनन्तर उसका छोटा वेंटा निजामर्खा दिंल्‍लीका वादक्षाह बना 
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ओर सुलतान सिकन्दरके नामसे विख्यात हुआ । बारबुक सिकन्दरका बडा 
भाई था अत' स्वय दिल्‍्लीका शासक होना चाहता था, इसलिए सिक- 
न्दरसे युद्ध किया, पर हार गया। सिकन्दरने जोनपुर तो बारबुकको 
लौटा दिया परन्तु यत्र-तत्र अपने हाकिम बैठा दिये। आगे चहूकर 
बारबुक बडा अयोग्य सिद्ध हुआ मौर शासन न सम्हाल सका अत. 
१४९४में गिरफ्तार करके दिल्‍ली भेज दिया गया और जौनपुरका शासन 
जमालखान सारगाखानी (शेरशाहका वाल्यकालीन संरक्षक ) को सौप 
दिया। 

८. सिकन्द्र--शीघ्र ही सिकन्दर स्वयं जौनपुर आ गया और 
छह महीने रहा । वहाँके भवन, दरबार तथा अन्य सभी पुराने वशोकी 
निश्ानियाँ चकनाचूर फरता रहा । _ 

६. जलालुद्दीन--सिकन्दर सन्‌ १५१७ में मर । उसका उत्तरा- 
घधिकार उसके पुत्र इब्राहीम लोदीको मिला। सिकन्दरका दूसरा बेटा 
जलालखान उस समय कालपीका राज्यपार्ू था। उसने शीक्र ही 

_ इब्राहीमसे युद्ध करके जौनपुर अपने मातहत कर लिया गौर जलालुद्दीनके 
नामसे विख्यात हुआ । अपने सिक्के भी चलाये। बादमें जलालुद्दीनको 
आगरा आचा पडा । उस समय आगरा ही हिन्दुस्तानकी राजधानी था। 

“ आगराके गवर्नर मलिक आदम घक्काने जलालसे जौनपुर छीन लिया । 
इसके बाद इब्राहीम दो वर्ष तक जोनपुरका शासक रहा परन्तु कुछ न 
कर सका । 


5०. सुल्तान मुहम्मद लोहानी--बिहार और जौनपुरका कुछ 
समयके लिए शासक रहा, परन्तु शीघ्र ही वावरकी फौजने खदेड 
भगाया । जनेद विरछासको जौनपुरका शासक बनाया। हुमायूँ स्‍वय 
उीनपुरमें कुछ समय तक रहा और उसकी प्राचीन प्रतिष्ठाकों पुन 
बढाया । 


(१, जलालदीन छोहानी--सुल्तान मुहम्मद लोहानीकी विहारमें 
मृत्यके पश्चात्‌ उसके पुत्र जछालुद्दोन लोहानीने उसका उत्तराधिकार 
लिया । इसका शासन-काल अत्यल्प रहा । 


१२, महमूद छोदी--सन्‌ १५३० में बावरकी मृत्यु हो चुकी थी । 
अगले वर्ष जब कि हुमायूँ कलिजरके युद्धमें व्यस्त था। महमूद लोदीने 
देरखानके सहयोगसे जौनपुर जीत लिया ॥ 
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१३. शेरणाह--आगें चलकर हुमायूने जोनपुरकी ओर प्रस्थान 
किया, परन्तु जेरभाहको अधिकार देकर लछोट गया ! 

इस प्रकार जीनपुर स्वतन्त्र न हो सका और आगे चलकर मृग्रलोके 
समयमें भी वहाँ राज्यपालोकी नियुक्ति होती रही। यह जोनपुरका 
संक्षिप्त इतिहास है । इसीसे हमारा यहाँ विद्येप प्रयोजन है । 

बब हम कविवर बनारसीदास-द्वारा अर्धकथानक्ष में गिनाये गये जौन- 
पुरके बादशाहोकी वास्तव्रिकतापर विचार करेंगे | 


१. अबतक साधारण जनता जिसने जौनपुरका ऐतिहासिक अध्य- 
यन नही किया हैं, जौनागाहको ही जौनपुरका प्रथम वादगाह समझती 
है। ऐसा समझसनेका प्रमुख कारण नगर जोनपुरका नामकरण जोवागाहके 
नामके साथ होना है । आज कहा भी जाता है कि जोनागाहने बसाया 
था । सम्मवतः अपने पूर्व पुरुषोंसे यही सुनकर बनारसीदासजीने भो 
जौनपुरका प्रथम बादशाह जौनाशाह लिख दिया। वास्तवमें जीनपुरका 
प्रथम बादशाह फोरोजशाह है । 


२ कविने दूसरा बादशाह वबवक्तरशाह लिखा है। यह निश्चित 
रूपसे फीरोजशाह वारबुक ही हैं। बहुत सम्भव है फीरोज्रशाह वारबुकके 
अत्याचारोसे त्रस्तत हो मयके कारण जनतानें बारबुकको ववक्‍कर 
कहा हो । 

३ तीसरा नाम खुरहर सुलतानका हैं। यह नाम ख्वाज़ा जहाँका 
हैं - जिसका आारम्मिक नाम मलिक सरवर था। सरवरका अपश्रंश 
सुरहा हो गया हैँ । 

४. चौथा नाम दोस्त मुहम्मदका है । इस नामका कोई भी व्यक्ति 
जोनपुरका वादशाह नही हुआ है । पं० नाथूराम प्रेमी लिखते हैं - “बह 
मुवारिकणाह हैं जिसका नाम करनफल था, शायद जौनपुरवाक्ले उसे दोस्त 
मुहम्मद कहते थे ।” मृवारिक शाहको इतिहासमें कहीं भी दोस्त मुहम्मद 
नहीं कहा गया है । हो सकता है कविको बादश्ाहोंके क्रमकी भो ठोक 
जानकारी न हो अत" पाँचवें बादशाह मुहम्मदशाहके लिए ही दोस्त 
मुहम्मद लिखा हो । मुवारिकशाहकी अपेक्षा मुहम्मदशाह अधिक निकट 


लगता हैँ । 
१. अर्धकथा', स० पं० नाथूराम प्रेमी, पृ० ६०; 
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५, पाँचकौ नाम शाह निजाम लिखा हैं। इसनामका भी कीई बाद- 
शाह जोनपुरमे नहीं हुआ । 
: ६ छठा नाम शाह विराहम लिखा हैं। यह तो निश्चित: रूपसे दबा» 


हीम शाह ही है। शब्दमें कविके समय तक आते-आाते इतना विकार भी 
सम्भव ही; है 


७, सातवाँ शाह हुसैन हैं। यह वादशाह महमूदशाह और मुहम्भद« 
शाहके बाद हुआ था । बनारसीदासंजीने बीचके इन दो बादशाहोंका -- 
कमसे कम महमूद शाहका नाम तो लिखा ही नही है । 

८. आठवाँ नाम गाजी हैं। हो सकता है यह व्यक्ति सैयद बहछोलू 
लोदी हो क्योंकि शाह हुसनके पश्चात्‌ यही जौनपुरका मालिक हुआ था। 
प्रेमीजोका भी यही मत है। सम्भवतः यह नाम सर्वथा गलत ही हो । 

९. कविवरने नवाँ नाम बख्या सुलतान लिखा है। इतिहासमें यह 
नाम कहीं नहीं मिलता है । हो सकता हैँ यह नाम आगे होनेंवाले सुलतान 
मुहम्मद छोहानी नामक हाकिमके लिए लिखा हो | प्रेमीजी लिखते हैं-- 
“बह बहलोलका वेटा बारबुकशाह हो सकता हैं जिसे बापने जोनपुरका 
राज्य दिया था ।”? परन्तु ऐसा नहीं है । यदि हम ध्यानसे अध्ययन करें तो 
यह स्पष्ट हो जायेगा कि कविने नामोके साथ बादगाहोंके अनुक्रममें भी 
भूल की है । अत" हमें कविके द्वारा दिये गये चामोको अनुक्रमसे बैठानेंका 
मोह छोडना ही होगा। बनारसीदासजीने लिखा अव्रइय है--“अनुक्रम भये 

तहाँ नव साह' परन्तु इस अनुक्रमको वे निभा नहीं सके हैं । 


कविके जीवनच-कालरके ऐतिहासिक उल्लेख 


१. प्रथम उल्लेखके सम्बन्धमें पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हैं कि 
१५९६-९७ ई० में देशमें एक भयंकर द्ुर्मिक्ष पडा था । अकबरके शासन- 


की इकताछीसवें वर्षकी चर्चा करते हुए भकवरनामा्में अवुलफज़लने लिखा 
२ हे [आई कक 

है- “इस वर्ष वर्षा बहुत ही कम हुई, चावल बहुत मेहगा हो गया। 

3 वा पा5 एलशा दीधि8 ए०५ ]6 7४7, ०१प 46 ए70४ ०६ 

7706 7056 गरह्ठी) (०९४४०) उग्रीएशा८८5 (ए27/6 ए9700700प5, 

गाते 05९ ए४गरा€त वं0 6 डक 270प्7०९व तंढ्व+9 उतत॑ 

5टथाणए, वक॒ठ तर0-6870९6 फ्र्मएशा07 5९१५ €एटतध्पव्टत 


णीएशड गा ९एशए ताश्टाणा 0 डप्र०एॉए 4006 ९ए९४ए त॑ 
40 96 ए007 27व 66€४४पर९ ' 84 पक 


7700 9 94 एछए 793, 94 १0० 
... 4 फऋ०्डणं ( 6]क्त०० ) 


वनारसीदासकी ज्ञाननारिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३२९ 
४२ न्‍ 


अन्नका सर्वत्र अभाव-सा हो गया । दयालु सम्रादने सभी दिशाओमें अनु- 
भवी हाकिमोको भेजकर दुखियो और निर्घतोको अजन्नादिकी व्यवस्था 
करायी । सभो समर्थ असमर्थोंकी यधाशविति सेवा करते रहे । 


२ दूसरेके सम्बन्धमें भी ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त होते हैं। ““मगा- 
सिरुल' उमरामें उल्लेख मिलता है कि १००० हिजरी (१५९२-९३ ई०) 
में जौनपुर कुलोचर्खांकी जागीरमें शामिल कर दिया गया था। चीनी 
कुलोचर्खाके सम्बन्धमें प० नाथू्राम प्रेमीने भी पर्याप्त प्रकाश डाला है । 
वे लिखते हैं, “कुलीचर्खा इन्दूजानका रहनेवाला जानी क्ुरबानी जातिका 
एक तुर्क था । इन्दुजान तूरान देशका एक शहर है।। कुलीचर्खांके बाप-दादा 
मुगल वादशाहोके नोकर थे । सफर सन्‌ १००० (संवत्‌ १६४८) में जोनपुर 
भी जागीरमें दे दिया गया । वनारसीदासजीने संवत्‌ १६५५ में कुलीच्खाँका- 
जौनपुरमें होता लिखा है सो सही है, क्योकि प्रथम तो जौनपुर कुलीचर्खा- 
की जागीरमें हो था, दूसरे संवत्‌ १६५३ में उसकी तैनाती भी इलाहा- 
वबादके सूवेमं हो गयी थी जिसके नीचे जीनपुर था। ये दोनो उल्लेख आईने 
अकवबरी आदि प्रामाणिक ग्रन्थोके आधघारपर ही उक्त विद्वानोने किये हैं । 


३. तीसरे उल्डेखके सम्बन्धमें भी समर्थ शोघक डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तने डॉ० बेनीप्रसादकी “जहांगीर नामक पुस्तकसे एवं प० नाथूराम 
प्रेमीने तुजुक जहांगी रीसे पर्याप्त प्रमाणो-द्वारा सिद्ध कर दिया है कि जहाँ- 
गीर अवश्य हो १६०० ई० में जौनपुर गया था और लाल बेगको जोनपुर- 
का हाकिम भियुक्त किया था । “सफ़र सन्‌ १००९ ( दिव्‌० सुदी तीज 
संवत्‌ १६५७ ) को शाह सलीम इलाहाबादके क्िलेमें पहुँचे और आगरेसे 
इघरके बहुत-से परगने लेकर अपने नौकरोको जागीरमें दे दिये । इसी समय 
जोनपुरकी सरकार लालवेगको दे दो । 


इससे जाना जाता हैं कि शाह सलोमने लछालबेगको जो जोनपुर दिया 
था, नूरम सुलतान लाल वेगको लेने नहीं देता होगा, जिसपर शाह सलीम - 
शिकारका बहाना करके गया था, फिर नूरमवेगके हाजिर होनेपर लाल- 
वेगकी वहाँ रख जाया होगा ।” 


१ अर्धकथा भूमिका १० ८-६, स० द्वारा डॉ० माताग्रसाद गुप्त । 
२. 'अर्धकथा', मूमिका ए० ६४, स० दारा प० नाथूराम प्रेमी । 
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४. चतुर्थ उल्लेखकी पुष्टि तो इतिहासकी छोटीसे छोटी पुस्तक भी 
करतो है। बड़े-बडे इतिहास ग्रन्धोमें तो इसके प्रचुर ऐतिहासिक साक्ष्य हैं 
ही । अन्तिम समयमें भी सम्राट अकबर अस्वस्थ हो गये । उनकी अत्यन्त 
गिरतो हुई दशा देखकर खानई आजम ओर राजा मानसिहने सलोमकी 
जनतामें निन्दा की और अकबरके बाद सुलतान खुशरु ( उसका पुत्र ) को 
गद्दी प्राप्त होनेकी चर्चा की । इससे जनतामें बडा क्षोभ फैला, विरोध 
हुआ और ज्यो ही सलीम सम्राटके पास पहुँचा कि सम्रादने अपना उत्तरा- 
घिकार उसे सौंपनेकी पूर्ण व्यवस्था कर दी और कुछ समय बाद सलीमको 
साम्राज्य मिल भी गया । “१६०५ ई० में सम्राद्‌ अकबरकी मृत्युके समय 
सलीम उसके पास था। अकबरको उसने नमस्कार किया। एक बार- 
अन्तिम बार आँख खोलकर अकबरने समीप बैठे हुए छलोगोको सकेत किया 
कि वे सलोमको उसके राजकीय बस्त्राभूषण पहना दें और शाही कृपाण भी 
बाँध दें ।” ऐसा ही किया गया। 'सलीमका राज्याभिषेक उसी समय न 
होकर २४ अक्टूबर १६०५ ई० को हुआ । इसी समय वह ृरुद्दीन जहाँ- 
गीर'के नामसे विख्यात हुआ। 


५ कुलीच्ाँके पुत्र चीनी कुलीचर्खांकों जोनपुर जागीरमें मिलछा, 
इस सम्बन्ध भी ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हैं। प्रेमीजी सन्‌ १९२२ के 


+ 
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जनारसीदासकी ज्ञान-गरिसा और उनकी सांस्कृतिक देन ३३१ 


रु 


म हल हि 
रे हद 


»: 5 न 


वेंकटेइवर समाचारके एक लेख 'मुग़लू सम्राद्‌ और उनके कर्मचारी का 
उद्धरण देते हुए कहते हैं" अकवर भौर जहाँगीरने कभी किसी अत्याचारी- 
को रियायत नही को और तुरत ही अपने अत्याचारी अफनरोको बरखास्त- 
कर उन्हें दण्ड दिया। जोनपुरका सूबेदार चीनी कुलीचर्खा प्रजापीडक 
था। उसको शिकायत आनेपर सम्राटने उसे वापस बुलाया और यदि वह 
रास्तेमें न मर जाता तो उसे कडा दण्ड मिलता ।” इसी सम्बन्धर्मं आईने 
अकवरीके आधारपर डाॉ० माताप्रसाद गुप्त लिखते है--आईने' अकवरी*« 
में उल्लेख मिलता है कि १६१५ ई० में कुलोचर्खाके पुत्र चीनी कुलोचर्खा- 
को जौनपुर जाग़ीरमें मिला, किन्तु उसके अगले ही साल शाहंशाहका 
कोपभाजन होनेके कारण बन्दी-गृहमे उसका देहान्त हो गया । 

६-७ छठे एवं सातवेंके सम्बन्धमें भी प्रत्येक प्रामाणिक इतिहासमें 
प्रचुर प्रमाण मिलतें हैं कि १६१६ में जहाँगीर प्रथम वार विख्यात हुआ । 
बनारसीदास-द्वारा उल्लिखित जहाँंगीरका देहावसान एवं शाहजहाँका 
गद्दों सम्हालना भी इतिहास-द्वारा सत्य सिद्ध हैं। जहाँगीरकी मृत्यु और 
शाहजहाँका राज्याभिषेक-जैसी प्रमुख बातें इतिहासकीं प्रत्येक छोटीसे 
छोटो पुस्तिका-द्वारा भी स्पष्ट हो जातों हैं । 

अत पं० वनारसीदास-द्वारा दिये गये स्व-जोवन-कालीन ऐतिहासिक 
उल्लेखोकी प्रामाणिकता प्रत्येक दृष्टिसि असन्दिग्ध हैं । 


_ 


१. आईने अकवरी? ।१ ए० ५०० । 
२. अधकथा? १० ६, सम्पा० ढॉ० माताप्रसाद गुप्त। 


३३२ .... कविवर बनारसीदास 













डिश शाप इतटफ कर 750 कुकर 

५ "अथवा दस के कि आम आय] पे भर >> 7 
हि नकद गए गन जिम अर असल का न. लन्‍नितफ स्पा रो) पड 
हू २-3 जिले ६ बसपा पक 





नर्ीलिन्नायन्रक्लात्यणश्र्दकथान 5. | 
«| कलिप्यपेः देहरापानिल ग्रल ्रट्सीस , ०४८५ 


र्श्ा 


| घरि प्वामिन्नपेमपरादास स्रोमिसगतवि 25% 
| तमानिष स्व दीपा से सर पास १ संवेय | 5 ४ 
इकतीसा। वामारसी नगरी की निम ति 7.0६ 

। गेंगमाहिआाइपसीदेंनदीवसभात्रसीवीय 7 ०५ 

; बसीयारामसीनारीवधामीदेःकसिवा३...' 
. ( हेसमध्यगोउततिकासीनोउंश्रीसपासक, 
|.“ सकीजनमनमिमानीहे होउफजिम 
7 मायायगटकीनातवसेतीसिवडरीजेगत है 
'4.  जान॑हें; विधिमामधपेनगरीबनोस्सी 

०४ अश्मोतिकहैसेतिमिंय्यामतेवामीदें/ 


पल 


7 


* दे अककी "अ3न्‍ ० 


क्रय 


का का 


ढक 


हट रे 22705 
नम ० 


दि 


शक 


फः शा कप 
&7 22: मे $ अमातका .+ 
“8 2783.) ५०.४० चर से 2 के रु बंप : 


कर 














५ ) / + है । 05 
। 5... 5 हा: जिमिपहिंरीजिनजन मर, नाभि. ३ 
320 / “दिकाहाप:सेवमांस्थीनिमकथा: कक हित्ना... 


महक 7४०४२; 
न 


० >वरीआपे४ खिपाई जे नप्म श्रीमालर, 0 


जे जी आई 

ड़ ् भू 

के जपट श्र के हि बुर हे टन 2 श्र 

पं » 7 १ ध्यप् के श्र ह पे रे _ जे है +प सपा 0५ 

कम यि  प कल पट कम का का (० डर: 
5228 25. शा 5 हल्ला 0 2 हि 2८४० पं 4 आओ 

2 यय 5 िज: मटर हर हर 
ह 3 > पी 4 नशे 


) 









रू 

५ 
। 
| 
। 
| 


जज न+, ऑफिओती डे व दओओ टी तीफल जया ं॑ 3० जल कलज कल “ टकट "५ 
व 


र 


॥ 


ऐप 2० पक न पर लेन 


! 


5 लक । 











हक 


ऋपय/धमनरयथि) मेपरते जनहे सर (जन पह्थिस्वीच देमलो 
| 


क्रधहतमास भमवारतिधिसपतमी अुछ जप झ्परंशाकी फैऊैफ्टी । 

न0२ख्मए रेस मैनयर्भ आीमांत वानारयी विलिनाम। ऋत्यातमो 
4७ नोषाईी स्केमनयहव्माई4/वक्पनीच रतन | ५ 

(बात तम शिटिविश्मपेलपलास ५रमिकही माफ ताल 75 कक 









व छिहरा ५:2९ । 
नंयह लातोस्भ्रीचस्त्रि कक 28 हुआहिश का 60नहिशित्रि 


त्रषशों अभब्ट्वोहाऋत छमअे८हलरिलान कहलिखेंगे 
भाचदितिट धिनिलहलबखोकन्मान 2टीण इि/न 


८. आना टवत 0 सममतीमममेख्यानोजसुदा ओम: 


कं का 
पं न + कप हक गा 
2८५०-५०. +-8ब>+ >> «+3००+०४०- ०५२०-८८ ७५.. ...+-+++>०- >५+ना हे >+>>-+++>+ज बना. खफननाओ जी ++5 


ताजगंज ( आगरा ) के जैन मन्दिरसे प्राप्त अधंकधानकका मात्र जन्तिम पृष्ठ । 


छफ | | 


अतमंल 







2 

५; ॥ अध्त नीते ओह नाप 

प् ० है द््प्यां 3४८ ५ हट एन लात नेनबे लगे | ४ 3; 
;. हर ल्रु लेजेकओरें 2 य्‌ट। हट कद तर 2 ब5, ' हे 

2 ॥ ह बह कि 

कम वुनस्जछेडोलमाललायआानहक रा 

32 ई 






री 
४ 
244: 


3 
५ 

५४० 
कप 





है 
रे 


लेडी शम लाजी 
मे प्रीकअए समर 2० पोहकं हेटस 


), परम इसेललामी 
५ रेआकय गा क्कास्नछनतः रे 


नी] 
५, 5. 
+(ढ, 

2. जा ला, 






[28 
(कर 
है 

का जा 


53! 
हर 


३). हे शलिशिएलर्हे का ः 
/ पिललाुवीलेक फिर मा 


जम 
३. 





ब्य्ख्छफडखउ2 
न स्‍ 


2 दे 
$ ये छूडर केलरइ्आश्ये ०, 
+ सिजलुन एसी - * 7०, 
हि मे >+-. कक 
न तर कु सच आल 
ह ब ई च 
4 चर ण डा 523 कद ल्‍ 0 | क्र कई 5 रो 
ते ही 7 हु ; ् कर 2 नह का क्‍ 
हा 2 के हा जी ६; के 
* र्ज्‌ श्र छत के 45% >> का पा ही. 43 ६३ री 
गो 2 रि हज गा ् कक प्र ध ८2 पु हे कसर के कु लय 
स्‍ आर लय 
7 2 ्फ ० मर न हे 
बह की पल | प्र ड हे 3 हि 2 मं 
! हम रच लि + कं] 

! है ५ न की ड 
का हर रत ध कक का रह मर रा जग ० सं 
री > ३ ग बम 
४ हे जे जे ० कट 5. छल 6 2५४. 
क+ ५ रे कर हे डे इस 
7. ५ न ल्‍ः सम मि $ः 5  । 
०5 अर > के ।. डा का ः ५ १ ग् 

खा 85. 7 - 8. मे न मम - डी 

' दस ्ड "4 रु 

एम ५ हर ४ 555 व हि ह | जे 

पे कि ५5, ् हक मर २ + हर ४ 748 

7 0 हक 7 वि ी ध >> रा 2. कई 
क आह 7 हि कि हि हम हलसा 57 शक क2 अपना, 
महज फिर जमिप्राप ० बक पट 22“ 489 है: 5 ८ गज है वे आप पक कक कक 

का पका जो दा की टर कर पर ४2०० उ्जण क्‍ पड कर 

रो हि न छह. सिकक का 


न पं नबी 
है; ८ उडी रा रे 5 पी अर ृू का डा कु $% पी 
5 2 ४0७7० ००० थे श्े ््वा जज ध पर पट प्टरड : हि नई 2न 4 नकाओ पे की सम - हर र् रे 
28: ५..०० ४... कब आग ५ 5 पक कक का 24 आश:आर ५८ पता, 


ताजगंज ( आगरा ) के जैन मन्दिरसे प्राप्त वनारसीदासका नवीन पद्‌ 


नी के जे ुत्न पल ग+ 


परिशिष्ट 


क अद्धंकथानकमें वरणित घटनाओं, संवतो, ग्रन्थों, 
कवियो, सम्प्रदायो, व्यवितयो तथा स्थानोकी 
तालिका 


ख अनुक्रमणिका 
ग॒ सहायक ग्रन्थ 
घ॒, चित्र फलक 


क संवत्‌ ओर घटनाएँ 


१, वंश परिचय 

२, मूलदासका सम्राद हुमायूँका 
मोदी बनकर मालव प्रान्तमें 
आना, मूलदासके प्रति सम्राट्की 


क्रपादृष्टि । 
३० १६०८१ मूलदासके खरग- 
सेनका जन्म | 
४. १६१० : मूलदासके धन- 
मलका जन्म | 
५५ १६१३ - घतमलकी मृत्यु, 


मूलदापतको मृत्यु 
६. सम्पत्तिका अपहरण राज्यन्द्बारा 
७. १६१३: ख रगसेन अपनी माता- 
के साथ ताना मदनवधिह 
जोहरीके घर जौनपुर बाये । 


८ ९६१३ , जोनपुरफा.. ऐति- 
हासिक दर्णन 
९ १६१६ . खरगसेनका. गिद्या- 


घ्ययन, व्यृत्पन्नता, व्यापार- 
कार्य सीखना । 

१०, १६२१-१६२२ : सरगसेनका 
व्यापाराथ वबंगालके सुल्तान 
घुलेमानके साले, लोदोसानके 
दीवान घधन्तारावके पास जप्ता, 
छनकी छपासे चार परगनेका 
पोत्रशर चमना । ६-७ माह 


परिशिष्ट 


बाद सम्मेदशिखरकी यात्रासे 
लोटनेपर घन्नारायकी उदर- 
पीडासे मृत्यु व खरगसेन भयके 
कारण अनेकों रूप धारण कर 
जौनपुर आ गयें । 

११ १६२६ . आगरा जाकर सुन्दर- 
दाप्त पीतियाके साझ्षेमे खरग- 


पैनने सर्राफी की । 

१२. १६३० : मेरठके सुरदासजीकी 
पूत्रेके साथ खरगसेनक्रा 
विवाह । 


१३ १६३१२ चाचोसे पृथवा्‌ होना, 
चाचाके तथा चांचोके मरणक्री 
दुर्घटना, चाचाकफ़ी एक पुत्री 
थी उसका विवाह खरगयसेनमे 
किया एवं चाचाकी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति उम बहनको ही दे दी। 


१४. १६३३ . जोनपुरमें रामदास 
वैश्य (दीवबर्म) के साझेमे 


मोती माणिकवा व्याप)र 


१५ १६३५ . परगसेनके प्रथम पुत्र- 
का जन्म-मुत्यु । 
१६, १६३७३ सरसतेनका यत्री 


यात्रार्थ रोहतक सपत्ती कू जाना 
तथा मार्गमें चोरी द्वारा छुडा 


है ६५ 


जाना । 


१७, १६४१ . मदनसिह जोहरीकी २७, खरगसेनकी 


मृत्यु । 

१८ १६४३ : माधसुदी ११, शति- 
वार, रोहिणी नक्षत्रमे बना- 
रसीदासका जन्म, जन्मतास- 
विक्रमाजीत । 

१९, बनारसीदासजीके जन्मक्रे ६-७ 
माह वाद खरगसेनादि पाइवं- 
ताथकी जन्मभूमिकी यात्राको 
गये | वहींपर पूजनादि कर 
एक पुजारीके चमत्कारपूर्ण 
कथनानुसार कविका नाम 
बतनारसीदास रखा गया । 

२० १६४८ वनारसीदासक्ो संग्र- 
हणो रोग । 

२१, १६४९ ४ सम्रहणी का उपचार, 
शान्ति 

२२ १६५० शीतलछा (चेचक) निक- 
लना, नोरोग होना, खरग- 
सेनके पुत्री जन्म । 

२३ १६५१-५२ “ चटशालामें विद्या- 
घ्यूपन करना एवं अल्प समय- 
में विविध ज्ञान लिना । 

२४, १६५२ वनारसीदासकी खैरा- 
वादनिवासी परवत तादीके 
सुपुत्र कल्याणमल ताबीकी पुय्रो 
से सगाई हुई। 

२५ १६५३ : अन्नका दुभिक्ष पडा 

२६. १६५४ : वनारसीदासजीका 
खराबाद निवासी कल्माणमल 


हा 
र। 
| 


तावीकी पुत्रीसे विवाह । 

तानीकी मृत्यु, 
पुत्रीका जन्म और पुत्र-अघूका 
आगमन एक ही दिन हुआ । 

२८ १६५५ . जौनपुरके नवाब किली- 
खर्चा-द्वारा वहाके जौःरियोंसे 
बबेरतापूर्ण व्यवहार, कोड़े 
लगवाये, मृतक करके छोड़ा । 
एक लम्बी रकम नज़रावा न॑ 
करनेपर । दु खो होकर खरग- 
सेन सपरिवार ,शाहजहाँपुर 
भागे और फिर इलाहाबाद 
जाकर व्यापार किया । 


२९. बनारसीदासजी नानीके समीप 
रहें। कौड़ियोका व्यापार, 
अपार प्रेम । फतेहपुर, इलाहा- 
वाद और फिर फतैहपुरमें 
रहना । 

३०, १६५६ :; नवाव किलो चके 
आगरा चले जानेपर सभी 
जोहरी जौनपुर लोठे । 

३१ १६५७: अकब रके पुत्र सछी मका 
कोल्हुवन मृगयार्थ जाना, सम्राद्‌ 
अकवरका नूरमखान (सुल्तान 
जोनपुर) से जोौहरीको कोल्हू- 
वन जानेसे रुकवाना, युद्धकी 
तथारो, प्रजामें मशान्ति, भग- 
दड, खरगसेत भी भागकर 
लद्घधमनपुरा गाँगमें रहे, शान्ति 
हो जानेपर फिर जौनपुर 
लोटे । थट 


कचिवर वनारसोंदास 


३२२, प॑ं० देवदत्तसे बनारसीदासका 
विद्या पढ़ना, इब्क़बाजीमें 
पड़ना, आयधर्म उपाष्यायका 
जौनपुर आना, उनके शिष्य 
भानुचन्द्रसे भी पंचसन्धि आदि 
पढ़ी । 

३३. नवरस रचना । 

३४ १६५९ : खैराबाद गौनेके लिए 
गये, वहाँ एक माहके परचात् 
वात तथा कुष्ट रोग पूरो भंय- 
करताके साथ, छह महीने दुःख 
भोगकर घर लौटना । 

३५, १६५९ , एक साधुके प्रपव्मे 


पड़ना, लोभवश॒ शैवमतमें 
विश्वास । 
३६ १६६० : विपयासक्त होना, 


बनारसीके पुत्रीका जन्म-मरण। 
वडी बहनका व्याह.। बीमारो | 
बीस दिनकी लरपनें करके स्वा- 
स्थ्यलाभ, खरगसेनकोी एक 
सोदेमें सोगुना छाभ । 

३७ १६६१ . जहाँगीरके. जौहरी 
होरानन्द मुक्कीम-द्वारा सम्मेंद- 
शिखरयात्राके लिए सघ 
निकाला जाना, खरगसेनका 
सम्मिलित होना, वनारसी- 
दासका निरकुश होना, मातासे 
कलह करना, पाशववनाथको 


यात्रा बनारस जाना। पुत्र- 
जन्म और मरण । 


३८ १६६२-६३ : ( कातिक ) अक- 
बरकी मृत्यु । प्रजामें मयकी 
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हर । बनारसोदासको 
वेहोशी । जहांगोंरका सम्राट 
होना, शिवपूजन एवं विषयोसे 
प्ररुचि, नवरस'को गोमती में 
जल-समाधि | 'जैनधर्ममें 
विशेष रुचि । 

३२९, १६६४ खरगसेनकी दूसरी बेटी- 
का विवाह, बनारसीदासके एक 
पुत्रका जन्म-मृत्यु । 

४०, १६६७ : खरगसेनने बनारसीको 
गृूहभार सोपा, बनारसीदास 
व्यापारके लिए आगरा गये। 
वहाँ द्रव्य गर्वाकर व्यर्थ पढ़े 
रहना । छह महीने तक उधार 
लेकर कचोडियाँ खाना भौर 
दिन काटना । ' 

४१ बघरमदासके साझेमें व्यापार । 
आगरा जाते समय इटावामें जल 
सकट-वृष्टि । स्थानकी समस्या। 
आगरामें मोती कटरामें रहना। 
मधुमाठती ओर मृगात्रतो 
नामक पुस्तक पढना । 

४२ १६७० :अ॒ पत्नीकी स्मृति, 
साझा तोडकर खैराबाद जाना । 
पत्नीसे कुछ द्रव्य लेकर फिर 
आगरा आकर व्यापार करना। 

४३ व मार्गमें आठ मोतियोकी एक 


गठरी मिली, “अजितनाथके 
छन्दः नाममाला, कपड़ेका 
व्यापार । 


४४. सनरोत्तमके इवसुर, नरोत्तम 
मोर वनारसीदास फतेहपुर 


रें३े७ 


होते हुए इलाहाबाद गये । 
मार्गससंकट, चोरोसे भेंट । रूप 
बदलना, जनेऊ, तिलक । 
४५, १६७१ * अ व्यापारके लिए 
बनारस जाना । वहाँ ब्रतग्रहण 
करना । तीसरे पृत्रका जन्म | 
१५ दित वाद पुत्रसहित 
स्त्रीकी मृत्यु । पहली पत्नोकी 
वहनसे सग।ाई। कभी जोौन- 


पुर तथा कभी बनारस रहकर- 
व्यापार करता । 


४६ व जोनपुरके नड्व किलीचर्खाके 
पुत्र चीनी किलीचर्खा-द्वारा 


बनारसीदासको सिरोपाव किया 
जाना । 


४७, स चीनी किलीचर्खाक बना - 


रसीदाससे नाममाला _ छन्द,- 
कोप तथा श्रुतबोधादि पढना 

४८ १६७२ चीनी किली चर्खांकी 
मृत्यु । वनारसी और नरोत्तम- 
का ६-७ माह पटनामें व्यापार। 
जागानू रके आगमनसे जोन पुर- 
में अशान्ति । बनारसी और 
नरोत्तमदास जोनपुरके पास 
जगलमे ४० दिन छिपे रहें । 
बागानृ रके अत्याचार ॥ 

४९. १६७३ . खरगसेनको मृत्यु । 
आगरामें मरी रोग ( प्लेग )। 
बनारसीका दुपरा विवाह | 

५०, १६७५ . अहिच्छत्र ओर हस्ति- 
नापुरकी यात्रा । 

५१ १६७६ दूसरी पत्नोके गर्भमे 
पुत्रका जन्म । 


केरेफ८ 


न्ध््प्‌ २१७०० 


५२, १६७३७: बनारसोदासकी माताकी 
है 42 

५३. १६७९ : दुसरी पत्नो और पुत्र- 
को मृत्यु । 

५४, १६८० : तीसरी शादी, समय- 
सार ( राजमल्लकी टीका )का 
पढ़ना, ज्ञानपचीसी आदिक़ी 


रचना करना, चित्तको 
चचलता । 

५५ पैजारहुका खेल । 

५६ चर्द्रभान, वनारसी,  उद्दे- 


करन, थान नग्त होकर मुनि* 
पदका उपहास करना, चरित्र- 
हीनता 
५७. १६८४ * तीसरी पत्नीके प्रथम- 
पुत्र॒का जन्म और मरण। 
जहाँगोरको मृत्यु | शाहजहाँका 
सिहासनाप्तीन होना । 
५८ १६८५: तोसरी पत्नीसे दूमरे 
पुत्र॒का जन्म । 
५९ १६८७ तीसरे पुत्रका जन्म | 
१६८९ पुत्रीका जन्म-मरण | 
६०" १६९०: ९२के बीच काव्य रच- 
नाएँ 'छोनी बहुत कवोश्वरी । 
६१ १६९२. प० हरूपचन्दजीसे 
आगरामें गोम्मट सा रका पढता । 
जैन धर्ममें दुढ श्रद्धान होना । 
२ १६९३ समयप्तारकों रचना । 
६३ १६९६ बनारतसीके तृतीय पृत्र- 
की मृप्यु । , 
६४ १६९९८ अर्धकथानककी रचना । 
कर्म प्रकृतिविधानकी 
रचता । 


कवित्र बनारसीदास 


व्यक्ति 


अकबर, मुगल सम्नाद १३३, 
१४९, २४६, २४८, २५७, 
२५८ 

अमरसी, जरूके भाई एक गृहस्थ 
३५२ 

अरहनाथ, १८वें तीर्थकर ५८३ 

अरथमल, बनारसीके हितैपी 

'. समयसार लेखक ५९२ 


आगानूर, बनारस और जोनपुर- 
का शासक ४६२, ४६७, 
४७२ ) 

अगासाहु, भागराके धनिक 
व्यक्ति ५६३, ५६४, ५६७ 

उत्तमचन्द्र जोहरो, बनारसी- 
दासका वडा बहनोई ३२७ 

उदयकरन, बनारसीके मित्र ६०२ 

करमचर्र माहुर, शाहणहाँपुरमें 
बनारसीदासजीको शरण दो 
११८, १३१ 

कल्याणमलू, बनारसीके श्वसुर 
१०१, १०२, २७१ 

किलीच खाँ, जौनपुरका नवाब 
११०, १४७, ४४८८ 

कुधरजी लाल, जोनपुरके एक 
मेठ ५७९ 

पुन्धनाघ, १४वें तीर्थंकर ५८३ । 
खरयसेन, मूलदासके पुत्र॒बना- 
रमोदासके पिता १७, २१, 
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४०, ५२, ५५, ६३, ६७, ६८, 
४७, ८३, ८४, ९२, ९७, 
१००, १०६, ११५, ११७, 
१२०, १२२, १२५, १३१, 
१३४, १४५, १४८, १६२ 
१६७, १९७, २०४, २०८, 
२२७, २२८, २३८, २४० 
२४४, २६९१, २७०, २७८, 
२८१, २८५, ३२६, ३२९, 
४२९, ४३२३ 
गाजी, जोनपुरका सुल्तान ३४ 
गोसल, बनारसोके पूर्वज ११ 
गागो, वनारसीके पूर्वज ११ 
घनमल, मूलदासके पुत्र १८,१९ 
चन्द्रभान, वनारसीके घनिष्ठ 
मित्र ६०२ 
चिनो किलीच, जोनपुरका नवाव 
४४८,४५००,४५४,४५७ 
चापसी, आगराके एक सेठ ३११ 
जयसू, अमरसोके भाई, एक गृहस्थ 
श५२ 
जहाँगीर, मुगछ सम्राट ६१५ 
लिनदास, जेठमलके पुत्र १९, १३ 
जेंठमल, वस्तपालके पुत्र १२ 
जोनामह, जोौनपुरका नवाब 
२६,३२२ 
ताराचइन्द ठाव्री श्रोमाल, 
बनास्सोदासके क्रिया श्वसुर 


डे देदे 


१०९,३४४,२३४६,३४९, ३५१ 


ताराचन्द, बनारसीदासके हितैषो 
(आगरा) ३९९,४०६ 

तिपुरदास, आगराके एक व्यक्ति 
६०० 

तिहुनाशाहु,, आगराके एक 
व्यक्षित ६३१ 

धान, वनारसीके मित्र ३९५, ६०२ 


घनिसाह (शाहजादा शभियाना) 
प्रयागके एक घनिक १४५ 

दूलहसाह, बनारसीके हितैपी 
साथी १६२,१६७ 

देवदत्त पण्डित, बनारसीदासके 
आरम्भिक गुरु १६८ 

दोस्त मुहम्मद, जौनपुरका 
नवाब ३३ 

धन्ताराय, सुलेमानका दीवान 
४९ 

घरमदास, आगरामें वनारसी के 
व्यापार-साथी ३५२, ३५३, 
३५४ 


नरोत्तमदास, बनारसीके आमरा- 
के मित्र ३९४, ४०१, ४०३, 
४०४, ४०६, ४०९, ४२४, 
४५३, ४५८, ४७०, ४८२, 
४८५, ४८६, ४८८, ४९०, 
४२, ५६५ 

निजामशाह, जोनपुरका नवाब 
झ३ 

निहालचन्द, बनारसीके मित्र 
०७७ 


३४३० 


न्रमखान, जौनपुरका छोटा 
किलोच १५२, १५९, १६५ 

नेमासाहू, जौनपुरमें वनारसी के 
साझेदार ५२० 

परवत तातब्ी, वनारसीके अजिया 
दवसुर १०१,१४४ 


पास (पाइ््वनाथ), २३वें तीर्थंकर 
१,२,८६,९०,९३,२२८,२३२ 

वर्या सुल्तान, जोनपुरका नवाब 
३४ 

बजमल, खरगसेनके नाना ४१ 

बना रसी, स्वयं वनारनीदास 

बरधमान, हस्तिनापुरको यात्रा 
को संघ निकलवाया ५७९ 

बबकक्‍्करशाहू, जौनपुर का 
तसवाब ३२ 

वस्ता, बनारसीके पूर्वज १२ 

बालचन्द, आगरेके इनकी बारात 
में गये थे ३९९ 

बिराहम शाह, जौनपुरका नवाब 
रे३े 

वेगासाहु, खैराबादके, बनारसी- 
को शादी ५९१ 

वेनोदास, आगराके मित्र ( बना- 
रसीके ) ३९४,५४९ 

बन्दीदास, बनारसोके छोटे बह- 
नोई ३११,३१२ 

भगोतीदास, फतेहपुरके वनारसी 
को स्थान दिया १४२ ह 

भानुचन्द्र मुनि, वनारसीदासके 
गुर १७४,१७५,१७६,२१८ 


क्विवर बनारसींदास 
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मदनासह श्रोमाल, खरगसेनके 
नाना ३९, ४०,४२, ४५,८१, 
८२ 

मूखदास, जितदांसके पुत्र १४; 
१६९, १७, 

राजमल्ल पांडे, बनारसीके 
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लघुकिलीच ( नूरम सुल्तान ) 
जौनपुरका नवाब १५० 

लछमनदास चौधरी, जौनपुरके 
समीप लछमनपुरा गाँवके 
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लालबेंग मीर, जहाँगीरका मीर 
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लोदीखान, वगालके सुल्त।नका 
साला ४८९, 
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स्थात्त 
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असी नदी २ 
महिष्छत्ता ५८० 


( बनारसोदास ) 
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बनारसो का बचपनका नाम ८५ 
सबलसिह मोठिया, नेमिदासके 
पुत्र॒ बनारसीके मित्र ४७४, 
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